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सहाबधे पदेखवंधादियारे 


२. सनव्वणेरदृएसु सव्वपगदीणं उक्त अणु० पदेण्वं० केव० १ लोगस् 
असंखे° । सेसाणं पि असंखेन्जरासीणं एवं चेव कादव्वं । 

३, एदि पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ °-सोढसक०-सत्तणोक०-तिरिक्छ ०- 
एडंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क०-हुंडसं०-वण्ण ° ए-तिरिक्खिाणु ° -अगु ° ४-थावर-सुहुम ०- 
पल्ज०-अपल्ज०-पत्ते०-साधार °-थिराथिर-सभासुभ-दृभग-अणादे °-अजस ° -णिवि०- 
णीचा०-प॑चंत० उक्क० अणु° केव० ? सव्वलोगे । मणुसाउ० ओधं । भणुस०- 
सणुसाणु -उच्चा० उक्क° छोग० असंखे० । अणु° केव° ? सव्वलोगे | सेसाणं उक° 
सोग० संखेज्जदि० । अणु° सव्वरो० । एवं वाद्रण्ंदिययन्जत्तापज्जत्तगमाणं । भवर 
तससंयत्ताणं उक ० अणु° लोग० संखेज्ज० । णवरि मणुसगदि०४ उक० अणु 
छोग० असंखे० । सत्वसुहुमेखं सव्वपगदीणं उक ० अणु° सव्वो° । णवरि मणुसाउ० 
उक ० अणु° असंखे० | 


-~----~ ~ ~-------~~ -~-~----~~ 
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एकेन्द्रियादि अनन्त जीव वन्थ करते हैँ ओर वे वतैमान्मे सवं टोकमें पाये जाते है । यहो सामान्य 
तिर्य॑च्च आदि अन्य जितनी मार्गणे गिनाई दै उनमें वन्धको प्राप्न दोनेवाटी अपनी-अपनी 
प्रकृतियोके अनुसार यह कत्र प्ररूपणा वन जाती दै, इसकिए उन्म ओषके समान चत्रके जाननेकी 
सूचना कौ है । 

२. सव नारकियोमे सव प्रकृतियोका उक्ष ओर अचु प्रदेशवन्ध करनेवाले जीचोका 
कितना क्ते हे ? छोकरके असंख्यातवे भागप्रमाण क्त्र दै । शेप असंख्यात संख्यावाटी राशियोमे 
इसी प्रकार कतेत्र घटित कर ऊेना चादिए । 

विशेपा्थै-सव नारकी ओर यद्यु निर्दि अन्य सार्गणाओंका त्तत्र ही ठोकके असंख्यातं 
भागप्रमाण है, इसछिए इनमे सव प्रकृतियोके दोनो पोको अपेक्ता छोककरे असंस्याततवं 
भागप्रमाण कतेत्र का हे । 

३. एकेन्द्ियोमे पोच ज्ञानावरण;, नौ दशनावरण; मिथ्यात्व, सोकह कपाय, सात 
नोकषाय; तिर्यच्चगति, एकरेन्दरियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीरः कामणशरीर, हण्डसंस्थानः 
वर्णचतुष्क, तिर्यञ्वगत्यालुपूर्वी, अगुखुखघुचतुष्कः स्थावर, सदम; पयाप्, अपयात; परत्येकः 
साधारण, स्थिरः अस्थिर, श्म, अशुभ, दुंभेगः अनादेय, अयशःकीर्ति, निमाण, नीचगोच्र जर 
पोच अन्तरायका उक्करष्ट ओर अनुक्रष्र प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोक्रा कितना चेत्र है ? सव 
खोक तेत्र है । मलुष्याुका भग॒ ओघके समान है । मनुष्यगति, मयुष्यगत्यातुपूर्वो ओर उच्च- 
गोत्रका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेचारे जीवोका कितना क्त्र है ? ठोकके असंल्यात्वे भागग्रमाण 
तेत्र हे ! अनुकष्च प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीर्वोका कितना तेच ह ? सव टोक चेद रोप 
प्रकरृतियोका उच्छरष्र प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका टोकके संख्यातवे भागप्रमाण तेत्र हे ओर 
अलुक प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोका सवलोक चेर है । इसी प्रकार वादर एकेद्टिय 

- ओर उनके पर्याप्न ओर अपर्याप्र जीवोमे जानना चादिए । उतनी विशेपता है किं इनमे चक्ष 
संयुक्तं प्ररृतियोका उक्ष जर अतु श्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका छोकके संख्याते 
भागप्रमाण क्त्र है । उसमे भो इतनी ओर विरोपता दै कि मयुष्यगतिचुष्कका चक्ष ओर 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करमेवाठे जीवोका छौककरे असंख्यातं भागप्रमाण क्ते ह } सव सदम 
जीचोमे सव प्रक्ृतियोका उच्छ ओर अयुक्छषट प्रदेशवचन्ध करनेवारे जीवोका सव छोकप्रमाण चेत्र 
द: । इतनी चिर्तेपता ह किं मनुष्यायुका उच्छृ चीर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका 
लयोकके असंस्यातवें भागप्रमाण क्ते द 1 


खेत्तपरूबणा ३ 


४, पुटबि०-आउ ०-तेड०-बादरपुढवि ०-आर ० -तेठ० सब्वपगदीणं उक्त° रोग० 
अषखे° । अणु° सन्बलो० ! णवरि वादरेसु स॒हुमसंजत्ताणं उक रोग० असंखे° । 
अणु° सनव्वलो० । तससंजुत्ताणं उक ० अणु ° रोगस्छ॒असंखेर । वाद्रपन्जत्ताणं 
पं्चिदिययपज्जत्तभंगो । बाद्रभपन्जत्ताणं एंदियसंज्ताणं उक्क० अणु° सब्वलो० | 
सेताणं उक्क० अणु० रोग० असंखे० ! एवं वाडकाहगस्स वि । णवरि यमग्र 


~ ~~~ 

















~~~ ~~~ 
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विश्धेषाथ--पकेन्द्रियोें पोच न्नानावरणादिका उत्क्ष्ट प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्धातके 
समय बादर एकेन्द्रिय जीवोके ओर अलुक्छष प्रदेशवन्ध सव एकेन्द्रियोके सम्भव है, इसलिए इनका 
उत्छष्ट ओर अनुक प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवाका सव खोक क्तेत्र कदा है! मरुष्यायुका मज्ञ धके 
समान दै यह्‌ सष्ठ दी दै । विशेष खुखाशा ओघप्ररूपणाके समय कर आये हैँ ! एकेन्दि्योमि 
सनुष्यगतिद्धिक ओौर उच्वगोत्रका उक्ष प्रदेश वन्ध अनन्त जीव करते हुए भी बे छोकके असंख्यातवें 
सागप्रमाण कत्म दी पाये जाते है, इसङ्िए यह्‌ चेत्र उक्त प्रमाण कटा है पर इनका अतुक्छ्ट 
परदेशवन्ध स्वस्थानस्थित सव्र एकेन्द्ियोके सम्भव है, इसछिए यह चेत्र सव छोक कह है } 
इनक सिवा जो रोष प्रकृतयो बचती है उनका उक्ष प्रदेशबन्धः, जो वाद्र एकेन्द्रिय पयोघ्र 
जीव स्वस्थान सित है उन्हीके दोता है, इसचिए इनका उक्क्ष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका 
ठोकके संख्यातवे भागप्रमाण त्तत्र कहा है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध स्वस्थानगततं सव 
एकेन्द्ियोके सस्भव है, इसलिए यह तेत्र सवे लोकम्रमाण कदा दै । वादर केन्द्रिय तथा उनके 
पर्याप जर अपर्याप्र जीरवमि यह तेर प्ररूपणा अविकर घटित हो जाती दै, इसलिए इसे 
एकेन्द्रियोके समान जाननेकी सचना की है । मात्र बादर एकेन्दरिय जोर इनके पर्याप मौर अपयोप्र 
ठेसे जीव जो सनुष्यगतिष्धिक जर उचगोत्रका वन्ध करते हैँ उनका स्वस्थान स्थित केन्र छोकके 
असंख्यातवे भागप्रमाण ही पाया जाता दै, क्योकि वायुकायिक जीव इन प्रकृतियोका वन्ध 
नही करते, इसलिए इन तीन मागेणाओंमि उक्त तीन प्रकृतियों जौर मयुष्यायु इन चार प्रकृतियोका 
उत्कृष्ट मौर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका क्ते छोकके जसंख्यातवे भागप्रमाण कदा हे । 
पर चरससंयुक्त अ य श्रकृतियोका वाद्र वायुकायिक जीव भो वन्ध करते दै, इसलिए उनका 
उच्छृ ओर अनुकृष्ट प्रदेशनन्ध करनेवाले जीवोका क्तेत्र छोकके संख्यातवं भागप्रमाण 
कदा दे । सव सुद जीव सव ठोकमँ पाये जाते है, इसलिए उनम मलुष्याय॒के सिवा 
अन्य सव प्रकृतियोका उच्छृ ओर अयुक्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका सवं छोकप्रमाण त्ते 
कहा है } यहां भी मनुष्यायुका दोना परदौकी जपेन्ता क्षत्र छोकके असंख्यातये भागप्रमाण हे यह्‌ 
सपष्टही है, 
„ ४ प्रथिवीकायिकः जठकायिकः; अग्निकायिक्र; वाद्र प्रथिवीकायिकः बादर जठकाथिक 
ओर वाद्र भग्निकायिक जीवम सव प्रकरृतियोका उक्करष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोका त्तेन 
लोकके असंल्यातवे भागप्रमाण है. । अयुक््ृषट प्रदेशचन्ध करतेवारे जीवोका तेतर सवं खोकम्रमाण 
डै1 रतनी विशेषता है कि वादरोमे सूतत्मसंयुक्त प्रकृतियोका उक्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोका कत्र छोकके जसंल्यातयें सागप्रमाण है यौर असु्षटप्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका 
सत्र सवे खोकपमाण दै तथा त्रससंयुक्त प्रकृतियोका उ्छष्ट ओर अलुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीरवोका क्ते छोकके असंख्यातवें मागप्रमाण हैः । इनके वादर पयौप्रकोये पञ्चेन्द्रिय अपयाप्कोके 
समान भङ्ग टै । इनके बादर अपर्याप्तकोमे ष्केद्धियसंयुक्त प्रकृतियोका उक्ष ओर अनुष 
मरदेश्वन्ध करनेवाङे जौवोका कतेत्र सवे लोकम्रमाण है ओर भेष प्रकरतियोका उक्छरृष्ट ओर 
अलुत्छ परदेलवन्ध करनेवाले जीवोका त्ते खोकके असंख्यात भागप्रमाण है । इसी प्रकार ` 
दाघ्रुकायिकं जीवोमे सी जानना चािए । इतनी विगोपता देः कि जदा लोकके असख्यातवे माग- 


् महावंधे पदेसवंधाहियारे 


लोगस्त असंखे° तम्हि रोगस्स संखेज्ज० । सन्ववणप्फदि-णियोद० एरदियर्भगो । 
णवरि यर्हि रोगस्स संखेन्ज० तम्हि रोगस्स असंसे° । वादरपत्ते० पुटविर्भगो † । 





प्रमाण तेर का है वहं छोकके संख्यातवे भागप्रमाण क्त्र कहना चाहिए । सव॒ वनसतिकायिक्र 
ओर निगोद जीवोका भद्ध एकेन्द्रियोके समान दर । इतनी विरोपता है कि जहां छोकके संख्यातवें 
भागप्रमाण क्ते कदा है वहां खोकके असंख्यातवे भागप्रमाण त्तत्र कटना चाषिए । वादर प्रत्येक 
वनस्पतिकायिक जीवोसे वादर प्रथिवीकायिक जीगेके समान भद्ध है| 

विद्धेपाथै-प्रथिवीकायिक आदि तीनमे ओर वादर प्रथिवीकायिक आदि तनमे सव 
्रकृतियोका चत्कृष्ट प्रदेशवन्ध वाद्र पर्याप्रक जीव करते है, इसछिए इनमें सामान्यसे सव 
प्रकतियोका उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका ठोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कोत्र कहा हे 
क्योकि इनके पयाप्रकोका क्तेत्र स्वस्थान ओर सयुद्धात दोनो प्रकारसे खोकके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण है । इनमे सव प्रकृततियोका अलुक्छरष्ट प्रदेशवन्ध सवके सम्भव है ओर प्रथिवीकायिक 
आदि तीनका सवं छोक त्त्र है, इसलिए इन मागणाओमें सव प्रकृतियोका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोका सवं रोकप्रमाण चेत्र कहा ह । मूखमे यह क्तेत्र सामान्यसे छौ मागंणाओमें 
कटा ह, इसटिए तीन वाद्र भागणामोसे अपवाद वतखानेके छिए श्रागे अल्गसे विचार किया 
ह । वात यह्‌ है किं वादरोका सर्वेलोक क्षेत्र मारणान्तिक ओर उपपाद पदके समय ही वन 
सकता हैः पर एेसे समयमे इनके घ्रससंयुक्तं प्रकृतियोका बन्ध नही होता; इसलिए तो वाद्र 
प्रथिवीकायिक आदि तीनमें तरससंयुक्त प्रकृतियोका उक्ष ओर अनुकृष्ट प्रदेशबेन्ध करनेवाखोका 
कतेत्र छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । तथा जैसा कि स्वामित्व अनुयोगद्वारसे ज्ञात होता 
है वादरोमे सव प्रकृतियोका उक्र प्रदेशक्ध वाद्र पर्याप्रक जीव ही करते है ओर इन तीन 
मागणामेमे बादर प्याप्रक जीवोका चेत्र किसी सी अधस्थामे छोकके असंख्यात्तवे भागप्रमाण दी 
होता दै, इसलिए इनमे सच्ससंयक्त प्रकृतियोका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेबाङे जीवोकां क्त्र 
ठोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ओौर अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका क्षेत्र सबेखोक 
प्रमाण कषा दे । पच्चेन्द्िय जपर्याप्रकोमे सव प्रकृतियोके दोनो पदोकी अपेक्षा छोकके असंख्यातं 
भागप्रमाग केतरका निर्देश परे कर आये हैँ वदी चेत्र यहां वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्र आदि 
तीनमे प्राप होता है, इसछिए यहं प्ररूपणा पच्वन्दिय अपर्याप्तकोके समान जाननेको सूचना की 
हे । वाद्र प्रथिवीकायिक अपयौप्र आदि तीन मागंणाओमें मारणान्तिक सयुद्धातके समय भी 
एकेन्द्रियसंयक्त प्रकृतियोका उक्करृष्ट प्रदेशवन्थ हौ सकता है, इसकिए इनमे इन प्रकृतियोका 
उच्छ ओर अनुकृष्ट प्रदेशकःध करनेवाङे जीर्वोका सवं छोकममाण स्ते कहा है । पर 
इनमे भससंयुक्त प्रकृतियोका प्रदेशवन्ध॒स्वस्थानमे दी सम्भव दहे; इसिए यहां इल 
प्रकृतियोका उक्कृष्ट ओर अयुक्कष्ट प्रदेशवन्ध ॒करनेवारे जीवीका त्त्र ोकके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण कहा है । वायुकायिक जीव ओर उनके अवान्तर ेदोमे प्रथिवीकायिक ओर उनके 
अवान्तर भेदके समान दी क्ेत्रग्ररूपणा घटित कर छेनी चादिए । पर॒ वादर वायुकायिक ओर 
उनके अवान्तर सेदोका चेत्र लोकके संखल्यातवे भागप्रमाण प्राप्न होता है, इसलिए बादर प्रथिवी- 
कायिक ओर उनके आवन्तर भेदम जो छोकका असंख्यातवां भागप्रमाण चेत्र कदा है वदां 
पर इनमें छोकके सख्यातवे सागध्रसाण क्त्र जानना चादिए । सव वनस्पतिकायिक ओर निगोद 
जीवोका क्त्र एकेन्छरियेकि समान वन जानेसे उनमे एकेन्दरियोके समान क्षेत्र प्ररूपणा जाननेकी 
सचना की हे । बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक ओर उनके आवन्तर भेदोमे वादर प्रथिवीकायिक 
ओर उनके अवान्तर भेदोके समान प्ररूपणा वन जानेसे उनम वाद्र प्रथिवीकायिक ओर उनके 





वः ताग्ञाण्प्रत्योः श्वाढरपत्ते० वाढर ४ पुढविर्मगो' इति पाट. । 


खेत्तपरूवणा ५ 


५, जहण्णए्‌ पगर्द । दुबि०-ओधे° आदे० । ओषे° तिण्णिभाउ ० -वेउन्वियल°- 
आहार ०२-तित्थ० जह ० अजह ० के° ? रोगस्य  असंखे° । सेसाणं जह° 
अजह० के° ? सव्बलो० | एवं ओषभगो तिरिक्खोयो कायजोगि-ओरालि०-ओरालि 
मि०-कम्भह्‌०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद ०-असंज ° -अचक्ु ° -किण्ण-णीर-काउ ०- 
भवसि०-अन्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग ति । 

६. सेसाणं सव्बाणं संखेज्ज-असंखेज्जरासीणं सव्यपगदीणं जह ० अजह ० रोगस्स 
असंखे० । एडंदिएसु सव्वपगदीणं जह ० अजह ० सव्वरो० । वरि मणुसाउ० जह 
अनह० लोगस्स असंखे० । एवं सव्वसुहुमाणं । 





~ 





~~~ ~~~-~~--~-^~~~-~-~--^~-~---~--~--~ ~ ---~ ---------~ 


अवान्तर भेदोके समान प्ररूपणा जाननेकी सुचना की है । यहां पूर्वोक्तं खव मागणा्ओमिं 
दोनो जीबोका वि 

मनुष्यायुके दोनो पदोका बन्ध करनेवाले ॐ कतेत्र ओधके समान दी प्राप्त होता है, इसलिए 
(~ = 

उसका अल्गसे निदंश नदीं किया है । 


५ जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है-ओव ओर अदेश । ओघसे तीन आयुः 
वैक्रियिक चह, आदहारकट्विक ओर तीथङ्कर प्रकृतिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करने- 
वाङ जीवोका कितना क्त्र है ? छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्तेत्र है । शेप प्रकूतियोका 
जघ-य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोका कितना क्ञत्र है ? स्वं छोकम्रमाण क्त्र हे । 
इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तियंच्च, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओौदारिकमिश्- 
काययोगी, कामंणकाययोगी, नपु सकवेदवषे, क्रोधादि चार कषायवाके, मत्यन्नानीः श्रुताज्ञानीः 
असंयत, अचज्खुदशेनवाङे, कृष्णलेश्यावाठे, नीरलेश्यावारे, कापोतलेश्यावाठे, भव्य; अभव्य; 
मिथ्याद्रटिः असन्नी, आद्ारक ओर अनाहारक जीर्घोमिं जानना चाहिए । 

विशेपाथ-तीन आयु आदिका एकेन्द्रिय ओर विकटेन्द्रिय जीव बन्ध नहीं करते। 
अपज्ञी पञ्चेन्द्रिय आदिमे भी प्रारम्भकी नौ प्रकृतियोका असंन्नी ओर संज्ञी जीव कदाचित्‌ वन्ध 
करते है ओर अन्तकी तीन प्रकृतियोमे आहारकद्विकका अप्रमत्तसंयत आदि दो गुणस्थानवाङे 
तथा तीथद्भुसकृतिका असंयतसम्यण्टष्टि आदि पोच गुणस्थानवाङ़े जीव कदाचित्‌ ओर कोर 
कोई वन्ध करते हैः । यदि उक्तं प्रकृतियोका बन्धं करलेवाङे इन सव जीवोके क्तेत्रका विचार 
करते है तो वह लोक्के असंख्यातवे भागसे अधिक प्राप्त नहीं दोता, इसकिए यहां ओघसे 
उक्त सव प्रकृतियोका जघन्य ओर अजवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका क्षेत्र ठोकके असंख्यातं 
भागप्रमाण कहा है । तथा शेप सव प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध सुक एकेन्रिय अपयीप्त 
जीव योग्य सामाग्रीके सद्धावमे करते है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध यथायोम्य सव जीवोके 
सम्भव हैः इसछिए इनके जघन्प्र ओर अजघन्य प्रदेशोका वन्ध करनेवाले जीवोका क्त्र सर्वं 
छोकपसाण कदा दै । यहां मूरमे कदी गई सामाव्य तिश्च आदि मार्मणामोमे यह्‌ ओंघप्रल्पणा 
चन जाती हे, इसछिए उनमे ओघके समान चेत्र प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है । मात्र जिन 
मागणाओमे जितनी प्रकृतियोका वन्ध सम्भव है उसे ध्यानम रखकर दी जओघप्ररूपणाके अनुसार 
दां कततरप्रूपणा घटित करनी चाहिए । 

( शोप सव सख्यात ओर असंख्यात राशिवारो मार्गणाओमे सव प्रकृतियोका लघन्य 
आर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका कत्र छोकके जसख्यातवे मागघ्रमाण ह । एकेद्दियोमे 
सच प्रकृतियाका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाके जीवोका क्त्र सव छोकप्रमाण 
दै । इतनी विशोपता है कि इनमे मदुप्यायुका जघन्य ओर अजवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवो 


६ महावंघे पदेसर्वधाहियारे 


७, पुटयि ०-आउ०-तेड०-बाड० ओघभंगो । तेसिं चेव ादराणं [बाद्रपन्जत्तणं] 
एृदियसंजत्ताणं जह ° रोगस्स असंखे० । अञ।० सव्वलो० । तससत्ताणं जह ० अजह 
लोगस्स थसंखे० । एवं बादरपुढविथयन्त्तादि०४ । सच्वणप्फदि-णियोदाणं सब्बे 
चेव भगो सव्वरोगे° । वादरपन्जत्तयत्ते० बादरपुहविर्भगो । एवं एदेण बीजेण णेदव्वं | 

एवं खेत्तं समत्तं 
का क्षेत्र छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इसी प्रकार अथात्‌ एकेन्दरियोके समान सव सूच्म 
जीवोमे क्ेत्रप्ररूपणा जाननी चाहिए 

विशेषाथै-ग्रथिवीकायिक आदि प।चको छोड़कर अन्य जितनी असंख्यात संख्यावाछी 
मागंणारे है ओर संस्यात संख्यावाली मार्गणारे है उनका केर दी लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण 
हैः इसछिए उनमे सव प्रकृतियोके दोना पदवारे जीवोका कत्र उक्तप्रमाण जानतेकी सूचना की 
है । तथा एकेन्द्रियोका क्तेत्र सर्व छोकमप्रमाण है, इसटिए इनमे मयुष्यायुको द्ोडकर सव 
प्रकृतियोके दोनो पदोका वन्ध करनेवाङे जीवोका क्षेत्र सवे छोकप्रमाण कहा है । इनमें मनुष्यायुके 
दोनों पटोका चन्ध करनेवारे जीवोका क्षेत्र खोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है यह स्पष्ट दी हे । 
सच सुदम एकेन्द्रिय जीव भी सव छोकमे पाये जाते दै, इसछिए इनमे एकेन्द्रियोके समान 
प्ररूपणा चन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना कौ है । 

७ प्रयि वीकायिकः जटक्रायिकः, अयिकायिक भौर वायुकायिक जीवोमे ओधके समान्‌ भद् 
हे । उन्दीके वादरो ध वादर पर्याप्रकोमे एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोका जघन्य प्रटेशवन्ध करनेवाङे 
जोवोका क्षेत्र छोकके असंख्यातवे मागप्रमाण है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका 
क्षेत्र सवं छोकप्रमाण है । तथा ्रससंयुक्त प्रकृतियोका जघन्य ओर अजयन्य प्रटेशवन्ध करनेवाले 
जीवोका क्षेत्र खोकके असंख्यातवे भार प्रमाण ह । इसी प्रकार वाद्र प्रथिवीकायिक अपयाप्न 
जादि चासेमे जानना चाहिए । सव वनस्पतिकायिक ओर सव निगोद जीवोमे सव प्रकतियोके 
टोना पदवाटे जीवोाका क्षेत्र सव छोकम्रमाण है । वादर प्रत्येकं वनसतिकायिक जीवोमे वाद्र 
प्रथितीकायिक जीवोाके समान भङ्ग दै । इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार छे जाना चादिए | 

॥ पिशेषाथै-ए्थिवीकायिक आदि चारो सागणा्ओंका क्षेत्र सव ठोकप्रमाण हैः इसि 
इनसे सव प्रकृतियोके दोनो पदवारोका क्षेत्र ओघके समान जाननेकी सूचना की हे । इन चारोके 
वादरोमे एकेशद्रयजातिसंयुक्तं प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशबन्ध स्वस्थानमे दी सस्मव है ओर 
अजन्य प्रदेशवन्ध मारणान्तिक ओर उपपादरपदके समय भी सम्भव है, इसङिए इनमे 
एकेन्द्रियजातिसंयुक्तं म्रकरृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका क्षत्र छोकके असंख्यातवे 
मारप्रसाण ओर अजवन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवाका सषेत्र सवं छोवप्रमा का है । इनम 
त्रससंयुक्त ग्रकृतियोका वन्ध स्वस्थानमे ही सम्भव हैः दरसटिए इनके दोनो पदवाटोका क्षेत्र लोकके 
असंख्यात भागप्रमाण का है । वाद्रर प्रथिवीकायिक अपयाप्र आदि चारमे भी इसी प्रकार 
अर्थात्‌ वादर प्रथिवीकायिक्र आदि चारके समान क्षत्र चटित कर छना चाद्िए । सव वनस्पति- 
कायिक्र ओर सव निगो जीवोसे सव ठोक क्षे कहनेका कारण सष्ट ही दै । तथा वाद्र प्रत्येक 
वनस्पतिकायिक जीवोका सद्धं वादर प्रथिवीकायिक जीवोके समान है यद्‌ भी स्पष्टे! यदा 
जिन मार्गणाजोका क्षेत्र नदीं कहा दै उसे जाननेके छिए इसी प्रकार इस वीजपदके अचुखार ठे 
जाना चाहिए यह्‌ सुचना की हे । यदा वाद्रर वायुक्रायिक व उनके अपयाप्रकामे छोककरे संख्यातव 
यानप्रमाण क्षे च्यो नदीं कदा यह्‌ विचारणीय हे । वादर प्रथिवोकायिक पयाप्न आदि चारका 
क्च विल्कृ नदीं कदा । शायद इसीके छिएर्‌ अन्तर्मे “एवं प्रेण वीजेणः इत्यादि सचना की ह । 
पहङे कट्‌ आच दै कि जघन्य प्रदेशवन्ध वायुकायिक जीव तद्धवस्थके प्रथम समयमे जघन्य योग 


^~ ~ ~--~ ~ ~~ ~~~ ~~~ -~~----~~~~------~---~~ -~ 





फोसणपरूवणा ७ 


फोसणपरूवणा 

८, फोसणाणुगमेण द विधं-जदण्णयं उकस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दु वि०- 
ओघे आदे० । ओषे° पंचणा०-चदुदंसणा °-सादा०-चदुसंज ° पुरिस ० -सणुसग०- 
चटुजादि-भोरालि०अंगो०-असंपत्त०-मणुसाणु०-तस-बादर-जस ० -उ च्चा ० -पंचंत ° उक्क्‌° 
पदे०वंधोहि केवडियं खेत्तं फोसिदं १ रोगस असंखेन्जदिभागो । अणु° सब्वलोगो । 
थीणमिद्धि०३-असादा०-मिच्छ०-अणंताणु ° ४-णएवुंस ०-पर०-उस्सा०-पज्ज ०-थिर-पुष- 
णीचा० उक्क० रोगस्स॒ असंखे° अद्भुचोदस० सनव्बकोगो घा । अणु° सव्वलोगो । 
णिदा-पयला-अपच्क्खाण० ४-छण्णोक०-तिर्किखाउ०-आदाव ° उक० लोगस्स असंखे° 
अद्भचोदस० । अणु०° सव्वलो० । पच्चक्खाण०४-समचदु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-अदि० 
उक्क० छ° । अणु° सव्वलो० । दोभाउ०-आहार०२ उक० अणु०° सेत्तभेगो । 
मणुसाउ० उक० अद्चौ० । अणु° सव्वरो०° । दोगदि०-दोजणु ° उक्क० अणु° 


सदहितके होता है, किन्तुेसे जीव असंख्यात होते हुए भी वहुत कम होते है जो छोकके असंख्यातर्वे 
मागमे ही पाये जाते है अत. खोकका संख्यात्वोः भाग नही कदा । प्रथिवीकायिक आदि चारो 
स्थावरोका भद्ध एकेन्द्रियोके समान कह! ! तथा बादर सामन्य व ॒वादर अपयौप्रमे जो विश्नेपता 
थी चद्‌ अलगसे खोर दी गयी दै । 
इस प्रकार त्र समाप्त हमा । 
स्पश्नाचुगम 

८. सशंनानुगम दौ प्रकारका है-जघन्य ओर उच्छृष्ट ! उक्छृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो 
प्रकारका है-गोच ओर आदेश । ओघसे पोच ज्ञानावरण चार दशनावरण, सातावेदनोय; चार 
संज्वखनः पुरुषवेद, मनुष्यगतिः चार जातिः ओदारिकिशरीर आद्धोपाङ्ग, असम्प्राप्तासपाटिका- 
संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, चरस, वादर यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका उक्छृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने कितने क्षेचरका सपशंन किया दै ? छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
्षे्नका स्पशन किया ह । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवनि सव खोकका स्प्व॑न 
किया है । स्त्यानगद्धित्रिकः असातवेदनीय, मि्यात्व अनन्तालुबन्धीचतुष्क, नयु सकवेद, 
परयातः उच्छासः, पयौप्तः स्थिरः शुभ ओर नीचगोत्रका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोनि छोकके 
असंख्यातवें भाग प्रमाणः चसनाटीके कुद कम आठ वटे चौदह मागप्रमाण ओर सर्वंलोकप्रमाण 
ध्षे्रका स्पशन किया है । तथा इनका अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध ' करनेवारे जीवोने सर्वं छोकप्रमाण 
श्षे्रका सरत्‌ क्रिया है. ! निद्रा, प्रचखा; अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, छह नोकषाय, ति्यैव्चायु ओर 
आतपका उक्र प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने खोकके असंख्यातं भागप्रमाण ओर चसंनाटीके कुदं 
कम आठ चटे चौदह भागप्रमाण क्षेतरका स्पशेन किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करने- 
वारे जोवोने सवे रोकप्रमाण क्षिका सपशंन किया है. । प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, समचतुरखसंस्थान, 
दो विदायोगति, सुभगः, दो स्वर ओर आदेयका उतर प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने चसनारीके 
छुं कम छह वटे चौदह भागग्रमाण केत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुक्छषट प्रदेश्वन्ध 
करनेवाले जीवोने सवे रोकम्रमाण क्षेचरका स्पशन क्रिया है ! दो आयु ओर आद्ारकदविक 
का उक्कृ्ट ओर अलुक्कृष्ट परदेशवन्ध करनेवारे जीवोका सपशेन क्षेत्के समान दै । मतु्यायुका 
उत्छषट प्रदेशचन्ध करतेवाङे जीवेति चसनारीके कुं कम आट वटे चौदह मागप्रामाण सषित्रका 
स्पशेन किया हैः । तथा असुक्ष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोने स्वं छोकप्रमाण भे्रका स्पर्शन 
किया दै। दो रति ओर दो जुपूर्वीका उच्छृषट ओर अनुकृ प्रदेशचन्ध करनेवाऊे जीवोने 


महावंघे पदेस्वंधाहियारे 


० | तिरिक्खि ०-एईं दि°-ओरालि०-तेजा ०-क० हुड °-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु°-अगु ० 
उप०-थावरःसुहुस-अपन्ज °-पत्ते-साधा०-अधिर-असुभ-दूभग-अणादे ० -अजस ० -णिमि० 
उकं ० ोगस्स असंखे° सव्वलोगो वा । अणु° सव्वलोगो । उज्जो० उक्क० अद्र 
णवर ° । अणु ° सव्वलो० । इत्थि ०-चदुसंठा °-पंचसंघ० उक ० अदट-यारह्‌०.। अणु 
सव्वलो° । वेउव्वि-वेडव्वि०अंगो° उक ० अणु° वारह० ! तिस्थ० उक्० सेत्त्भगो | 
अणु ° अद्धवो० | 
त्रसनाटीके कुव कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्चे्रका स्पशेन किया ह । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, हृण्डसंस्थान, व्णचतुप्कः तिर्यच्वगत्यातुपूर्वा, अगुरु, 
उपघातः स्थावर सुक्स, अपयौप्त; प्रत्येक, साधारण, अस्थिर, अशुभ) ठ्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति 
ओर निमाणका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने टखोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ओर सर्व 
छोकप्रमाण केत्रका सशन किया दै । तथा इनका अचु प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने सर्वं 
छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया दे । उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनाीके 
कलं कस आठ ओर कुलं कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षत्रका सशन किया हे । तथा अनुकर 

प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने सवं छोकग्रमाण श्ेत्रका स्पशन किया हे । सीदेद्‌; चार संस्थान ओर 
पोच संहननका उत्कृष्ट प्रदेलतवन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनारीके छं कम आठ ओर कटं कम 
वारह वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया हे । तथा अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेव ले जीवनि 

सर्वं टोकम्रमाण क्षेचका सर्श॑न किया है । वैक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर आद्धोपाङ्गके उक्र 
जर अतु प्रदेशचन्ध करनेवारे जीवोने चरसनारीके कुं कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण 
छ्षे्रका स्पशंन किया हे । तीयद्करभकृतिका उक्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीचोका स्पशन त्रके 
समान हे । तथा अचुक्छृष्र प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने छं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
षित्रका स्पश्तन किया है । 

विशेपा्थै-पोच ज्ञानावरण;, चार दशनावरण, साताबेदनीय, यशःकीर्ति, उचगोत्र 
ओर पोच अन्तरायकरा उष प्रदेशवन्ध सुद्मसामस्पराय गुणस्थानमे होता हे । चार संञ्वलन 
ओर पुरुपवेदका उक्र प्रदेशवन्ध नोवे गुणस्थानमे होता ह । तथा सनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट 
्रदेशवन्थ तिर्यञ्च ओर मयुष्यगतिके मिथ्यादृष्टि संन्नी पर्याप्त जीवके होता है । यतः 
इन सव जीचोका स्शेन खोकके असंख्यातवें भागग्रमाण है, अतः इन प्रकृतिर्योका उच्छृ 
प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोका संन ठोकके असंख्यातं भागप्रमाण कदा दै । तथा उन सव 
्रकृति्योका अनुकष् प्रदेशचन्थ एकेन्दरियादि जीवोके मी सम्भव है, इसलिए उस अवे्तासे इसका 
स्प्व॑न सर्य छोकम्रमाण कहा द । इसी प्रकार नरकायु, देवायु, नरकगति; देवगत्ति; वेक्रियिक- 
शरीर, आदारकशरीर, वैक्रियिकशरीर आद्खोपाङ्ः आदारकशरीर जद्धोपाद्ग ओर तीय्करमकृतिको 
छोडकर अन्य सव प्रकृतियोंका अनुच्छृ्र प्रदेशवन्ध भी एकेन्द्रिय आदि जीव करते दै, इसलिए 
उनकी अपेच्ता भी सव छोकप्रमाण स्पशांन कदा द । स्त्यानगरद्धििकः मिथ्यात्व;, अनन्तानुवन्धीं 
चतुष्क, नपुंसकवेद ओर नीचगोत्रका उक्ष प्रदेशचन्ध चारों गतिके संज्ञी मिथ्यादरष्टि पयाप्र जीव 
करते दै । असातावेदनीयका च्छट प्रदेशवन्ध चाये गतिके सन्नी पयाप्रक मिथ्यादृष्टि या सम्यरष्टि 
जीव करते है । तथा परघात आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तीन गतिके संन्नी पयाप्तक मिथ्यादृष्टि जीव 
करते दै । यत. इन जीवोके इन प्रकृतियोका उक्ष प्रदेशवन्ध स्वस्थानस्वस्थानमे, विदारवत्स्वस्थानके 
समय ओर मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सन्भव ह, इसटिर इनका उच्छ प्रदशवन्ध 
करतैवाठे जीवोका ठोकके असंख्यातवें भगप्रमाण, चसनाटीके छुं कम आठ वटे चौदद्‌ 
मागप्रमाण् र सवं छोकप्रमाण स्पशंन कदा है । निद्रा, प्रचल्म ओर छद्‌ नोकपायका उक्छृष्ट 
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€. णिरश्सु खर्दस ०-वारसफ०-सत्तणो० उक ० चेत्तभं० । अणु° छचोदस० । 


्रेशवन्ध चारौं गतिके प्याप्रक सम्यण्ट्टि जीव करते हे । अप्रत्याख्यानावरण चारका चारों गतिके 
असंयतसम्यग्दष्टि पयाप्र जीव उछ प्रदेशबन्ध करते हैँ । ति्यै्रायुका चारौं गतिके संज्ञो पयौप्तक 
मिथ्यादृष्टि जीव उक्कृषट प्रदेशबन्ध करते है । तथा आतपका तीन गतिके संन्नी पयाप्तके सिथ्यारष्टि 
जीव उच्छृ प्रदेशवन्ध करते है । यत्तः इन जीवोके इन प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध स्वस्थान- 
स्वस्थानके समय ओर विहारवत्छस्थानके समय भी सम्भव दै, अतः इनका उक्ष प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोका छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ओर त्रसनाीके कुद कम आट बटे चौदह 
भागप्रसाण स्पशन कदा दै. । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कक! दो गतिके संयतासंयत जीव, समचतुरख- 
संस्थानः प्रशस्तविदायोगति, मौर सुभग आदि तीनका दो गतिके संज्ञी पयोप्क मिथ्यादृष्टि या 
सम्यग्दष्टि जीव तथा जप्रशस्त विद्ायोगति ओर दुःस्वरका दो गतिके सन्नी पयौप्रक मिथ्यादृष्टि 
जीव चक्कर प्रदेशवन्ध करते है । यतः इन जीवोके स्वस्थानस्वसथानके समय ओर मारणान्तिक 
समुद्धातके समय उक प्रदेशवन्ध दो सकता है, अतः इन प्रकृतियोंका उक्ष प्रदेशवन्ध करने- 
वाले जीवोका खोकके असंख्यातचं मागप्रमाण ओर चरसनारीके कुछ कम छह बटे चौदह भागपरमाण 
स्पशन कटा है । यदो इतना विशेष जानना चादिए कि अप्रशरतविदहायोगति ओर दुःस्वरका 
नीचे मारणान्तिक समुद्धत कराते समय तथा शेष प्रकृतिर्योका उपर मारणान्तिक ससुद्धात कराते 
समय उक प्रदेशवन्ध कराना चाहिए । तथा मूकमे स्वस्थानस्वस्थानकी अपेन्ता छोकके 
असंख्यात मागप्रमाण स्पशंन नदीं कदा है फिर मी वह्‌ सम्भव हैः इसङ्िए विशेषार्थमे हमने 
उसका निदेश कर दिया है । नरकायु, देवायु ओर आदारकद्धिकके दोनो पर्दोका बन्ध करनेवाछे 
जीर्योका स्पशन क्षेत्रके समान दै यह स्पष्ट दी दै। मनुष्यायुका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध देवोके 
विहारवरस्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसटिए इसका उन्कृष्ट प्रदेशवन्ध करमेवाे जीर्वोका 
व्रसनाटीके छुं कम आठ बे चौदह भागप्रमाण सपश॑न कदा है । नरकगतिद्िक ओर 
देवगतिष्धिकका दोनो प्रकारका प्रदेशवन्ध क्रमसे नारकि्यमि ओर देर्वोमिं मारणान्तिक समुद्धातके 
समय भी सम्भव है, इसलिए इनका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध करनेवाछे जीवोका घसनाटीके 
कुचं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन कदा है । एकेन््रियोै भारणान्तिक समुद्धत करते 
समय भी ति्यच्वगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है । स्वस्थानमें तो यह्‌ सम्भव है ही, 
करनेवाले जीर्वोका ५ = 
हसर्ए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका खोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओौर सर्वं 
लोकम्रमाण स्पशेन कदा है । देव विहारयत्सस्थानके समय ओर एकेन्दियोमे ऊपर मारणान्तिक 
समुद्रात करते समय भी उयोतका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करते है, इसलिए इसका उल्छष्ट प्रदेशवन्ध 
करेवा जीवोका त्रसनारीके कुट कम आठ ओर कुदं कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण स्पशन कहा दैः । 
देवकि विद्ारवत्स्वस्थानके ससय तथा नारकियो ओर देवोके तियेश्चों ओर सवुघ्योमे मारणान्तिक 
समुद्रा्तके समय भी स्जीवेद आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनका उक्ष 
प्देशवन्ध करनेवाङे जीवोका त्रसनारीके कुं कम आठ ओर कुं कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण 
स्पशेन कदा दै । नारकियो ओर देवोभे मारणान्तिक सुद्धा करते समय मी वैक्रियिकट्िकका 
उत्कृट ओर अनुत्क प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसख्ए इनके दोनो पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका 
त्रखनारीके कुं कम ॒वारह वटे चौदह मागम्रमाण सपशन का है । तीथंङ्कर प्रकूतिका उत्कृष्ट 
भदेशवन्ध मनुष्य करते है, इसकिए इसका स्पर्शन खोकके असंख्यातवे भागप्रमाण होनेसे इसे 
षित्रके समान कदा है । तथा देवोके चिहारवस्स्वस्थानके समंय भी इसका अलुत्कृष्ट प्देशवन्ध 
होता है, इसलिए इस अपेच्तासे इसका अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका सैन त्रसनारीके 
कचं कम आठ चरे चौदह्‌ भागप्रमाण कदा है । 
६. नारकियेमें छह दशनावरण, बाहर कषाय ओर सात नोकषायोका उत्कट प्रदेशवन्ध 
करनेवाे जीवोका स्पशेन क्षे्रके समान ह 1 तथा इनका अनुकृष्ट प्देशवन्ध करनेवाे जीचोने 
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त्रसनारोके कचं कम छह वटे चौदह भागम्रमाण शेत्रका सशन क्रिया दै । दो आयु, मतुष्य- 
गतिद्धिकः तीथंङ्कखकृति ओर उच्चगोत्रका उक्र ओर अनुक्छृष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोका 
म्पशंन श्ेत्रके समान ह । शेप सव प्रकृतिरयोका उत्कृष्ट ओर अयुत्करष् प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोनि 
त्रसनारीके छदं कम छद वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । इसी प्रकार सव 
नारकियोका अपना अपना स्पशंन ठे जाना चाहिए । 
विषेपाथै--नरकमें छह दर्शनावरण आदिका उक्ृष्ट प्रदेशवन्ध पर्याप्त सम्र्टृषटि ही करते 
इसचिए इनका म्पशेन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे शषेत्रके समान कदा हे । 
ययपि छठेसे ठेकर प्रथम नरक तकके सम्यग्टष्टि नारकी मरकर मनुष्य होते टै ओर इनके 
मारणान्तिक समुद्धातके समय उक्त प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है पर एसे जीवोका 
स्पशन रोकके असंख्यातवे भागसे अधिक नहीं होता, इतना य्ह स्पष्ट जानना चादिए । दो 
आयुका प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नर्द होता 1 मुष्यगतिष्िक आदिका उक्ष 
परदेश्तवन्ध मारणान्तिक सयुद्धातके समय सम्भव दौनेपर भी सपशन खोकके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण ही रहता है, इसलिए इन प्रकृतिर्योके दोनो पदोकी अपेत्ता भी सपशेन कषे्रके समान कदा 
दै । अव रहे प्रथम दण्डकमे कही गई प्रकृतिरयोका अनुकर प्रदेशवन्ध करनेवाटे जीव ओग शोप 
सव प्रकृतियेके दोनो पदौकता वन्ध करनतेवाङे जीव सो मारणान्तिक सयुद्धातके समय शेप प्रकृतियो- 
का उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तथा मारणान्तिक सयुद्धात ओर उपपादके समय इन सव प्रकृतिर्योका 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव हैः इसलिए इस अपेक्तासे यह स्पशन त्रसनाीके कुलं कम छह वटे 
चोदह्‌ भागप्रमाण कदा द ¦ प्रथमादि प्रथिवियोमें यह्‌ स्पशन इसी प्रकार घटित दोनेसे उसे 
सामान्य नारकियोके समान जाननेकी सुचना की है । मात्र सामान्य नारकिर्योका जहो छदं कम 
छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पश्ेन कहा है वद्यो अपना-अपना स्पर्शन घटित कर ठेना चादिए । 
१०. तियच्वोमे पोच ज्ञानावरण, स््यानगरद्धिचरिकः सातवेदनीय, असातावेदनीयः मिथ्या 
अनन्तातुवन्धी चतुष्कः नपुंसकवेद; वतियच्चगति;, एकेन्रियनाति, ओदारिकशरीर, वैनसशरीरः 
कामेणशरीर, हृण्डसंस्थानः वणचतुष्क, तियच्रगत्यायुपूर्वा, जयुरुटघुचतुष्कः स्थावर, सुद्ध, पयीत्रः 
अपरयाप्र; प्रत्येकः साधारण, स्थिर, अस्थिरः शुम, अशुभ, दुभेग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण) 
नीचयोत्र ओर पोच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेव टे जीवोने खोकके असंख्यातवे मागप्रसाण 
्षेत्रका ओर सव रोकप्रमाणर कषत्रका स्पेन क्रिया है । तथा इनका अनुष म्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवने सवं खोकम्रमाण क्षे्रका सश्ंन करिया है ! छद्‌ दशनावरण, वारह कषाय, सात नोकपाय, 
समचतुरखसंस्थानः दो विहयोगतिः सुभगः दो स्वर, आदेय ओर उकगोच्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाटे जीचोने चसनाटीकरे कट कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशने करिया है । तथा 
इनका अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेवाटे जीरवोनि सवं टोकममाण भषतरकरा स्पश्चेन किया हे । लीवेदका 
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उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कसनेषाङे जीवोने चरसनाठीके क्म कम डद बटे चौदह भागप्रमाण षेत्रका 
सपशन किया ह ] तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोनि सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशौन 
किया है। दो युका भङ्ग क्षे्रके समान है । तियेश्चायु, मचुष्यगति; चार जाति, चार 
संस्थान, मौदारिकशरीर आद्धोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप; त्रस ओर बाद्रका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध धू करनेवाङे जीवोका स्पशंन कषत्रके समान है । तथा इनका अनुत्क प्रदेशबन्ध करने 
वारे जीवोने सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया दै । दो गति ओर दो आतुपूर्वोका उत्कृष्ट यौर 
अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनारीके कुच कम छह वटे चौदह भागप्रमाण श्षित्रका 
स्प्तन किया है । वैक्रियिकशरीर ओर वैकरियिकशरीर आद्धोपाङ्गका उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोनि तरसनाीके कुं कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण धेत्रका स्पशंन 
किया है । उद्योत ओर यश कीर्तिका उत्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने च्रसनारीके कुं कम 
सात बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशंन किया है ! तथा इनका अनुत्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाटे 
जीवोने सवे छोकममाण कषेत्रका स्पशंन किया है । 

विशेषाथै--एकेन्द्रियादि सबके यथासम्भव बधनेवाटी प्रकृतियोका अनुत्कष्ट प्रदेशवन 
अपेक्ञा स्पशेन सवे छोकप्रमाण कदा है, इसलिए इस स्पशेनका यहो व आगे हम अछर्ग-अरग 
स्पष्टीकरण नहीं करगे । जहां विशेषता होगी उसका खुलासा अवश्य करेगे । पोच ज्ञानावरणादि 
का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध संज्ञी पच्चेन्दरिय पर्याप्र जी्वोकि स्वस्थानके समान मारणान्तिक समुद्धातके 
समय भौ सम्भव है, इसकिए इस अपेन्ञासे इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका छोकके 
असंख्यातं भाग ओर सवं छोकम्रमाण स्पशन कदा है । देवो्ये मारणान्तिकं सय॒द्धात करते 
समय दह॒ दशनावरण आदिका तथा नारकियोमे मारणान्तिक सयुद्धात करते समय 
अप्रशस्त पिष्टायोगति ओर दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव दहै, इसकिए इनका उत्कृष्ट 
परदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका त्रसनारीके कुछ कम छह वटे चौदह भारप्रमाण स्पशन कहा है । 
देविर्योमे मारणान्तिक सयुद्धात करनेवाठे तियंश्चोके ख्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवबन्ध सम्भव होनेसे 
इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोकां चसनाटीके कुछ कम डद वटे चौदह भागप्रमाण 
सशेन कहा है । नरकाय ओौर देवायुका प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता, 
इसलिए इनके दोनो पदों का वन्ध करनेवाले जीरवोका स्पशन छोकके असंख्यातं मागप्रमाण प्राप्न 
होनेसे वह कषेत्रके समान का है । तिर्यच्नायुका प्रदेशवन्ध तो मारणान्तिक समुद्धातके समय होता 
ही नदीं । शेषका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मारणान्तिक सयुद्धातके समय भी होता है फिर मी यह स्पर्शन 
खोकके असंल्यातवें भागसे मधिक नदीं होता, इसछिए इसका भंग क्षत्रके समान कहा है ! दो 
गति ओर दो आुपूर्वीकी अपेक्ता स्पर्शन तथा वैक्रियिकद्विककी अपेत्ता सपश्चन जिस प्रकार ओघ 
मररूपणाके समय घटित करके वतलाया है उसो प्रकार यद्ापर भी घटित कर लेना चादिए 1 जो 
उपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धात करते है उनके भौ उदयो जौर यश-कर्तिका उत्कृष्ट 
परदेशवन्ध होता दै, इसकिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका वचरसनारीके छुट कम 
सात टे चौदह भागप्रमाण स्पशेन कदा है 1 

११. पञ्चेन्द्रिय तियंञ्चत्निकमे पोच ज्ञानावरणः, स्त्यानगृद्धितरिकः दो वेदनीय; सिथ्यात्व, 


१२ महावधे पदेसवादियारे 


णवुंस ° -णीवा-पंचंत०° उक ० अणु °` लोग० असंखे० सव्यलो० । खर्दस ०-वारसक०- 
हस्सरदि-अरदि-सोग-मय-दु ° उक्त" छ्चोदस ° । अणु° रोग० असंखे सव्वलो° । 
हत्थि ° उक्ष° अणु ° दिवड्चोदस० } पुरिस ०-दोगदि-समचदु °-दोआणु °-दोविहा०- 
सुभग-दोसर-आदे०-उचा० उक ० अणु° छचोद्‌ ° । चदुआउ०-मणुसग ०-तिण्णिजादि- 
चदुसंडा०-ओरा०्थंगो०-छस्संष ०-मणुसाणु °-आदा० उक्° अण्‌० लोग अरसं° | 
तिक्क्खि०-एहंदि °-ओरालि०-तेजा०-क०-हं ०-वण्ण ° ४-तिसिस्खिणु-अगु ° 9-थावर- 
सहुम-पज्तापजच-पत्त०-साधार ०-थिराथिरसुभादुम-दृभग-अणादे °-अजस ०-णिमि ० 
उक ० अणु०° लोगस्स॒ असं० सव्वलो° । वेडन्ि०-पेडव्वि°अंगो° उक ० अणु° 
बारह ० । पचिदि ०-तस० उक ० खत्तभंगो । अण्‌ ° वारहयोदस ० । उजो ०-जस ० उक° 
अण॒० स॒त्तचो० । घादर० उक ० खेत्तभंगो । अणु° तेरह ० । 
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अनन्तानुबन्धीचतुष्कः नपुंसकवेद; नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका उत्कृष्ट ओर अतुत्कृ् प्रदेशवन्ध 
करमेवारे जीवोने खोकके असंख्यात मागग्रमाण क्षेत्रका ओरसवं छोकप्रमाण क्षित्रका स्पशोन किया 
है । छह दशनावरण, वारह कषाय; हास्य, रति, भरति, शोक, भय ओर जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने त्रसनारीके छु कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका स्पशंन किया है तथा 
इनका अनुत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेषारे जीवनि टोकके असंख्यातं सागप्रमाण ओर सव खोकभ्रमाण 
्षेत्रका स्पशेन किया है । ख्ीवेदका उत्कृष्ट ओौर अयु्कृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीरवोनि रसनाटीके 
छुं कम उद्‌ वटे चौदह भागप्रमाणक्षेत्रका पशन किया है । पुरुपवेद; दो गति, समचतुरखसंरथान, 
ढो आनुपूर्वी, दो विहायोगत्ति; सुभगः; दो स्वरः आदेय ओौर उद्वगो्रका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने चसनारीके छं कम ह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशन 
करिया हैः । चार आयु, मनुष्यगति; तीन जात्ति चार संस्थानः ओदारिकशरीर आङ्गोपाज्ञः छह 
संहनन, मुप्यगत्यानुपूर्वी ओर आतपका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने 
ठोकके असंल्यातवें भागप्रमाण कषेत्रका स्पशमन करिया है ! तियेच्चगति, एकेन्दरियिजाति, ओदारिक- 
शरीर, तैजसशर, कामेणशरीर, दण्डसेस्थान, वणेचतुष्क, तियच्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुख्घुचतुष्कः 
स्थावरः सद्म पयाप्र, अपययाप्रः प्रत्येकः साधारणः स्थिरः, अस्थिरः, शुभ; शुम) दुभेग; अनादेयः 
अयशःकीर्ति ओर नि्माणका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेश्तवन्ध करनेवाङे जीवने टोकके 
। असख्यातर्वे भागप्रमाण ओर सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका सशन कियादै। वेक्रियिक्रशरीर ओर 
वेक्रियिकशरीर आद्भोपाद्गका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करतेवारे जीयोने च्रसनारीके 
कख कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण शषेत्रका स्पशन किया है । पच्वेन्द्रियजाति ओर चसका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धं करलेत्राे जीवोका सखशेन क्षे्रके समान द । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाङ़ जीवोने सनाटीके छद कम ॒वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कषे्रका स्शंन किया 
उद्योतं ओर यश.कीर्तिका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीयोने च्रसनारीके क 
कम सात वटे चौदह भागत्रमाण क्षेत्रका स्पशंन करिया है । वाद्रपरकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेव ठे जीवोका सपर्शन श्ेत्रके ससान दै ! तथा अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाछे जीचोने 
त्रसनालीके कुद कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका खशेन किया हे | 
विशेपा्थ--उक्त तीन प्रकारके तिय स्वस्थान ओर एकेन््रियोमे मारणान्तिकं समुद्रात 
करते समय दोनो अवस्थाममे पोच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धं करते दः 
इसखिए यदो इन दोनो पदोकी अपेक्ता छोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण जर सवं छोकप्रमाण 
सपशशन कदा ह । छद दशनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध उयर आनत कल्पतकके देवम 
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१२, पंचिदि ° तिरि०अयञ्ज° पंचणा०-णवदंस °-दोवेद ०-मिच्छ०-सोरसक०- 
सत्तणोक०-तिरिक्ख ०-एहंदि०-| ओरालि०- तेना ०-क ० -हंड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु °- 
अगु ०४-थावर-सुहुम-पजत्तायजत्त-पत्ते०-साधार °-थिराथिर-समाषम-दूभम-अणादे०- 
अजस ०-णिमि०-णीचा ०-पंचंत० उक ० अणु° रोगस्स असंखे० स्वरो ° । इत्थि पुरिस °- 
दोआउ०-[मणुस०-] चदुना०-पंचसंडा°-ओरालि०थंगो °-छस्संय -मणुसाणु °-आादा ०- 
दोबिहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे ०-उचा° उक० अणु° खत्त्ेभो ) उज्ञो°-जस० उक° 
अणु° सत्तचो० । याद्र० उक ० खेत्र्भगो ! थणु° सत्तचोदस० । एवं सव्वथपञ्जत्याणं 








मारणान्तिक समुद्धात्तके समय भी सम्भव है, इसक्िए यदो इस पदकी अपेता त्रसनारीके इल 
कम द्वह वटे चौदह आगप्रसाण स्परौन कहा है । इनका असुत्कष्ट प्रदेशनन्ध करनेवारे जीरवोका 
लछोकके असंल्यातवे भाग अर स्व छोकप्रमाण स्पर्शन जैसा पोच ज्ञानावरणादिकी अपेक्षा घटित 
करफे बतला अये है उसी प्रकार यह भी घटित कर केना चाहिए । तथा आगे ति्यंख्गति आदि 
्रकृतियोकी अपेक्ता भी यह्‌ सर्शन कदा है सो वह दसी प्रकार घटित कर ठेना चादिए । देवियोमे 
मारणान्तिक सयुद्धातके समय खीवेदके दोना पद सम्भव है, इसलिए यहां खीवेदके दोनो पदोकी 
अपेक्ता ्रसनारीके कुदं कम उड़ वटे चौद भागप्रमाण स्पशंन कदा है । उपर आनत कल्पतक 
क देवोमे मारणान्तिक समुद्धाव करनेवारे जीवोके पुरुषवेद आदिके दोनो पद्‌ सम्भव होनेसे 
इनकी अयेक्ता बसनाीके कुद कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । चार आयु जदिके 
दोनो पद्वा्छोका स्पशंन खोकके असंख्यातं भागप्रमाण हैः यह स्पष्ट ही है, क्योकि चार 
आयुर्ओका बन्ध स्वस्थाने ही दोता है ओर शेष प्रकृतिरयोका बन्ध मारणान्तिक सयुद्धातके समय 
होते हुए भी स्पशैन ठोकके असंख्यातवे भागसे अधिक नदीं होता । धैक्रियिकद्विककी अपेता 
त्रसनारीके कुं कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पशन ओधप्ररूपणामे घटित करके वतटा 
अये हैँ उसी प्रकार यहां सी घटित कर छेना ध्ादिए } तथा इसी प्रकार यह स्पशन पश्चेन्द्रियजाति 
ओर अ्सप्रकृतिके अनुद्रृष्ट पदकी अपेक्ता मी घटित करछेना चािए । तथा इनका उत्कृष्ट ्रदेशवन्ध 
करनेवाङे जीका स्प्न कषेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है । उपर पकेन्द्रियोमे मारणान्तिक 
सयुद्धात करनेवाले जीवोके उद्योत ओर यश.कीर्विके दोनो पद सम्भव है, इसछिए इनके दोनो 
पद्वालोका ्रसनारीके छु कम सात वटे चौदह भागप्रमाण सपशेन कहा है । वादरकृतिका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाटे जीवोका खर्शन श्ेत्रके समान हैः यह्‌ भी स्पष्ट है ! तथा नीचे चह 
राजु ओर उपर सात राजु क्षेत्रके भीतर मारणान्तिक समुद्धात करनेवाङे जीवोके वादर प्रकृतिका 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव दै, इसछ्ए यह्‌ सपन त्रसनालीके छु कम तेरह वटे चौदह 
भागप्रमाण कहा हे | 
१२. पच्चेन्दिय तिये अपर्याप्कोमे पोच ज्ञानावरण, नौ दर्थनावरण, दो वेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोकह्‌ कायः सात्त नोकषाय, तियच्चगति, एकेन्दरियजाति, ओदारिकशरीर, सेजसशरीरः, 
कासणशरीर! हुण्डसंस्थान, बणेचतुष्क; तियं्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्घुचतुष्कः स्थावर, सदम, पर्याप्त, 
जपयौप्तः प्रत्येक, साधारणः र्थिर, अस्थिर, शु, अशम, दुर्भग, अनादेय, जयशःकीर्वि, निमौण, 
नीचगो जर पोच अन्तरायका उत्कृष्ट ओर अवुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने लोकके 
असंख्यातवे भागप्रमाण ओर सर्वं छोकम्रमाण कषेत्रका सशेन किया है । श्नीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, 
मुष्यति, चार जातिः पोच संस्थान, ओौदारिक शरीर आङ्धोपा्ञ, छह सहनन, मलुप्यगत्यानुपूर्वी, 
र दो विहायोगतति, त्रस, खमगः . दो स्वर, आदेय ओर उचगोत्रका उत्कृष्ट ओर अयुत्कृष्ट 
भगशवन्ध करनेवाले जीवोका सपशंन भषेरके समान द । उयोत ओर यशा"कीर्तिका उत्कृष्ट ओर 
अनुत्कृषट प्देशबन्ध करनेवाङे जीवोने ्सनाकीके छलं कम सात वटे चौदह भागप्रमाण श्ेत्रका 








१४ महावंघे पदेसवंधाहियारे 


तसा्णं सव्वविगरिदियाणं च बादरपुटवि०-आाउ०-तेड०पञ्ञत्तयाणं च । 

१३. मणुस ०३ पचणा०-छखद्स "सादा °-बारसक०-छषण्णोक ०-पंचत० उक ० 
खत्तंगो । अणु रोगस्स असंखे° सव्वरो० । थीणगिद्वि०३-असादा०-मिच्छ०-अर्ण- 
ताणु°४-ण्ुस ° -तिरिक्ख ०-णद्‌ दि °-भोरालि०-तेना ०-क ° दंड ० -वण्ण४-तिरिक्खाणु °- 
जगु ° ४-थावर-सुहुम-पजत्तायज्त-पत्ते०-साधार-थिराथिर-सुभादुभ-दूभग ०-अणादे ०- 
अजस ०-णिमि °-णीचा० उक ° अणु रोग ० असंखे० सव्यो । उज्ञो० उक° 
अणु° सत्तचो० । वाद्र०-जस० उक० खेच्तभगो । अण० स॒त्तवो० । सेसाणं उक० 
अणु० खत्त्भगो । 


~~~ ~~~ ~~~ 





~~~ ~---~--------- -----------------------------~ ---~~^~ --~~~-~---~~--~~----~~~ ~~~ ~~~ 


स्पशेन किया द । वादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका सपन कषत्रे समान है । 
तथा अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनारीके कुच कम सात बटे चौदह भागप्रमाण 
्षेच्रका सखशेन किया दै । इसी प्रकार सव अपर्याप्त, चस अपयोप्र, सव विकलेन्द्रिय तथा वादर प्रथिवी- 
कायिक पयत, वाद्र जखकायिक पर्याप्त ओर वादर अग्रिकायिक प्यप्र जीवोमे जानना चाहिए । 
विशेपाथै-ये पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्न जीव स्वस्थान ओर मारणान्तिक समुद्धत दोनों 
अवस्थाओमे पोच ज्ञानावरणादिके दोनो पदोका वन्ध करते है, इसलिए यदा इनके दोनों पदोका 
चन्ध करनेवाठे जीवोका छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ओर सर्वं छोकभ्रमाण स्पशन कहा है । 
सखीवेद आदिका यथासस्भव एकेन्रिय आदिमे मारणान्तिकं समुद्रात करते समय वन्ध नहीं 
होता । दूसरे दो आयुभोका तो मारणान्तिक समुद्धातके समय बन्ध होता दी नही, इसलिए यहां 
इन खीवेद आदिके दोनो पर्दोका वन्ध करनेवाङे जीवोका छोकके असंल्यातवे भागप्रमाण रपशंन 
का है । उद्योत ओर यशःस्कीर्तिका स्पष्टीकरण पच्चेन्द्रिय तियच्न्निककी प्ररूपणाके समय कर 
आये दै उसी प्रकार यहां भी कर छेना चादिए ! उद्योतके ससान दी बादरका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाठे जीवोका सशंन घटित कर छेना चाहिए । वाद्रका उक्कष्ट प्रदेशवन्ध करतेवारे 
जीवोका स्पशन क्षित्रके समान दै यह स्पष्ट ही हैः । यहांपर अन्य जितनी मांगणारे गिनाई 
उनसे यह्‌ प्ररूपणा वन जाती है, इसलिए उनमे पच्चेन्दरिय तियच्च अपयाप्रकोके समान स्पश्न 
नाननेको सुचना की है। 


१३. मुष्यत्रिकमे पच ज्ञानावरण, दह्‌ दशनावरण, सातावेदनीयः वारह्‌ कपायः छह्‌ 
नोकपाय ओर पोच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्पश्चेन क्षेत्रके समान ट । 
तथा अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने छोकके असंख्यातवे मागप्रमाण ओर सवे लोकप्रसाण 
भरेच्रका स्पश्चेन किया दै । स्त्यानगृद्धित्रिकः, असातवेदनीय, सिश्यात्व; अनन्ताचुवन्धी चतुष्कः 
नपुंसकवेद्‌, तियंच्वगति, एकेन्दरियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीरः, कामंणशरीरः, हृण्डसस्थानः 
वणेचतुष्क, तिर्य्नगत्यानुपूर्वा, अगुरुल्घुचतुष्क, स्थावर, सक्छ, पर्याप्त, अपयौप्त प्रत्येकः 
साधारण, स्थिरः, अस्थिर, शुम, अश्ुम, दंग, अनादेय; अयशःकीर्ति, निमौण ओर नीचगोत्रका 
उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोने ठोकके असंख्यातवे भाग ओर सवं 
छोकम्रमाण क्षेत्रका सशन करिया हे । उद्योनका उत्कृष्ट ओर असुत्कृष्ट प्रदेशवःध करनेवाले 
जीवने चसनाटीके कुच कम सात वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सशेन किया है । बादर ओर 
यग्राःकीर्तिका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशंन कषेत्रके समान है । तथा अचुत्कृष्ट 
प्रदेल्वन्ध करनेवारे जीवोने प्रसनाटीके कुदं कम सात वटे चौढ्ह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका शमन 
करवा हैः | येप प्रकृतियोका उत्कष्ट ओर असत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्वैन केके 
समान हे । 


फोसणपरूबणा १५ 


१४, देवे पंचणा०-थीणगि ० २-सादासाद ०-मिच्छ०-अणंताणु °४-णवुं्॒°- 
तिरि्खि ०-णदंदि०-ओरालि०-तेजा०-क ०-हंड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु °-अगु०४- 
उन्जो ०-थावर-बादर-पल्जत्त-पत्ते०-थिराथिर-सभासुम-दूभग-अणादे ०-जस ° -अनस ० 
गिमि०-णीचा०-प॑चत० उक्ष० अण० अटर-णव ० । छदंस °-वारसक०-छण्णोक० उक० 
अद्रचो० । अणु० अद्र-णव० । इत्थि °-पुरिसि °-दोआउ०-मणस ०-पंचिदि °-पंचसंखा०- 
आओराठि ०अंगो०-छस्संघ ° -मणुसाण ०-आदाव-दोविहा °-तस-सुभग-दोसर-आदे ० -तित्थ ० 
उक ० अणु° अद्रचो° । एवं सव्वदेवाणं अप्यण्पणो फोस्रणं णेदं । 


~~~ ~ ~~~ ~ 


~~~ 


विशिषाथ--मनष्यचिकमें पोच जानावरणादिके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामित्व यथायोग्य 
गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोँके वन जाता है ओर इन जीवोका स्पशैन छोकके असंख्यात्वे भागप्रमोण 
हे । कषित्र भी इतना ही है, अत" इन कर्मोका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करतेवाङे जीवोका स्पशैन कषितरके 
समान कदा है । मुष्यत्रिकमं एकेन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्ात करनेवाङे जीवोके मी इन कर्मोका 
अलुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होता है, इसछिए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका छोकके 
असंख्यातवें भाग ओर सवं टोकपभरमाण स्पशेन कदा है । स्त्यानगृद्धित्रिक आदि प्रकृतियोका भी 
दोनो प्रकारका बन्ध इसी प्रकार एकेन्द्ियोमिं मारणान्तिक ससुद्धातके समय चन जाता है, इसलिए 
इनका दोनो प्रकारका व-ध करनेवाङे जीवोका स्पशन भी रोकके असंख्यातवें भाग ओर 
सवेछोकप्रमाण कहा ह । उ्योतकी अपेन्ता दोनो पदोका वन्ध करनेवाङे जीर्वोका स्पशेन पहले 
पद्चेन्द्रियति्यच्चत्रिकसे घटित करके वता आये दै उसी प्रकार यदा भी घटित कर ङेना चादिए । 
सात्र वहां यशःकीर्ति प्रकृतिको उद्योतके साथ गिनाकर खशंन का है । पर मलुष्यत्रिकमे इसका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध ॒गुणस्थान प्रतिपन्न जीव करते है, इसलिए इनमे इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवे जीवोका सपशंन कषेत्रके समान दी प्राप्न होता है । बादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्धः 
करनेवारे जीवोका भी इतना ही स्पशैन वनता है, इसलिए यहांपर यश.कीर्तिको बादर प्रकृतिके 
साथ सम्मिछित कर इन दोनो प्रकृतिर्योका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोकां एक साथ 
स्पशीन कहा है । तथा इन दोनों प्रकृतियोका अलुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध उपर एकेन्दरियोमे मारणान्तिक 
सयुद्धात करते समय भी होता है, इसलिए इनका इस पदकी अपेत्ता स्शेन चरसनाटीके ऊद 
कम सात वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । यहां गिनाई गई इन प्रकतिर्योके सिवा अन्य जितनी 
प्रकतियो बचती है उनके दोनो पदोकी अपेत्ता सपशैन छोकके असंख्यातवें भागप्रसाण प्राप्र हदोनेसे 
उसे क्षेघ्रके समान जाननेकी सूचना की है । 
१४. देवेमें पोच ज्ञानावरण, स्त्यानग्रद्धिचिक, सातवेदनीय, असातावेदनीयः, मिथ्यात्व) 
अनन्तानुचन्धीचतुष्कः नपुंसकवेद; तियखगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, 
कामंणशरीर, हुण्डसंस्थानः, वणेचतुष्कः तियश्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्कः; उद्योतः, स्थावरः 
वाद्रः पयोप्न प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभः अशुभ, दुभेगः अनादेय, यशकौर्ति, अयश.कीर्तिः 
निमोणः नीचगो ओर पोच अन्तरायका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवौ 
त्रसनारीके कुं कम आठ ओर कुद कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । छह 
दशनावरण; वारह कषाय ओर छह नोकषायका उच्कष्ट प्रदेशवन्ध करमेवारे जीवने 
त्रसनारीके कं कम जाठ वटे चोद्‌ मागप्रमामाण क्षेत्रका सशेन करिया है । तथा अनुत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने असनाीके ऊं कम आठ ओर कुदं कम नौ वटे चौदह 
मारप्रमाण क्ेत्रका स्पशंन किया है । खीवेदः पुरुषवेद, दौ आयु, मनुष्यगति, पत्वेन्द्रियजाति; 
पोच संस्थान, ओदारिकशरीर अगोपागः, छह संहनन, मनुप्यगत्यानुपूर्वा, आतप, दो विदायोगति 
त्रस, सुभगः दो स्वरः, आदेय ओर तीथद्कुर प्रकूतिका उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट ॒प्रदेशवन्ध 





१६ महावंघे पदेसवंधाियारे 


१५, एहृदिएसु पंचणा०-णवरदंसणा०-दोवेद्‌ ०-मिच्छ०-सोरुसक ०-सत्तणोक०- 
तिरक ०-एहंदि ०-ओराकि०-तेजा ०-क ० -हंड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्छिाण्‌ ० -अयु ० ४-थावर- 
सुहुस-पज्जत्तापल्जत्त-पत्त०-साधार ०-धिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे ०-अजेस०- 
णिमि०-णीचा०-पचतत० उक ० अगु° सव्वलो० । इत्थि "पुरिस °-चदुजादि-पंचसंड[० 
ओरा०अंगो ०-छस्संषड ०-दोविहा ०-तस-बादर-सुभग-दोसर-अदि० उक ० लोगस्स 
संरेजदिभागो । अण्‌० सव्वलोमो । एवं तिर्क्खिाउ० । मणस्षाड० उक ० खेत्त- 
भंगो । अण्‌° लोगस्स असंख० सनव्वलोगो वा। मणसगदिदुग-उचा० उक° 
खेत्तथंगो । अण ० सव्वरो० । उज्ो०-जस० उक ० सत्तचो° } अण्‌०° सव्वलो० । 
सेसाणं उक° खेत्तमेगो । अणु° सव्वलो° । 


~--~-~----~-------~--~~----~--~-~--~-~~~~~--~~-~~~^~~----^~ ~~~ ~~--~-~~^~~~-~ 


करमनेवाङे जीवोने त्रसनारीके ऊं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश्चेन च्या 
इसी प्रकार सव देवम अपना-अपना स्पशंन ठे जाना चाहिए 1 

विशेपाथै--यदां जिन प्रकृतियोका उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
विद्ारवस्स्वस्थानके समय ओर एकेन्दरियोमे मारणान्तिक सयुद्धात करते समय वन जाता हैः उनका 
उन पदोकी अपेक्षा ्रसनारीके ङु कम आठ ओर छुं कम नौ वटे चौदह भाग प्रमाण स्पश्श॑न 
कदा हः मौर जिनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध ॒एकेन्द्रियोमे मारणान्तिकं ससुद्धात करते समय नहीं 
वनता उनका उन पदोंकी अपेत्ता चरसनाीके कु कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन 
कहा हेः । इन्दं विशेषताओको यर अपने खशंनको ध्य नमे रखकर देवोके सव अवान्तर भेदो 
स्पशन घटित कर ठेना चाहिए । 

१५. एकेच्दिरयोमिं पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्वे, सोरह कपायः 
सात नोकषाय; ति्यच्वगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीरः, वैजसशरीर, कामंणशरीरः, 
दृण्डसंस्थान, बणेचतुष्कः ति्यंच्चगत्यातुपूर्वा, अगुरख्घुचतुष्कः स्थावर, सूम; पयाप्त, अपयाप्त; 
प्रत्येक, साधारणः स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्ुभः दुभेग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निमाण, नीचगोत्र 
ओर पोच अन्तरायका उत्कृष्ट ओर अयुत्कष्ट प्रदेशवन्ध ॒करनेवाङे जीवोमि सवं रोकम्रमाण 
कषे्रका स्पशौन किया है । खीवेद्‌ः पुरुषवेद्‌, चार जाति, पोच संस्थानः ओदारिकशरीर आद्नोपाङ्ग 
छह संहनन; दो विहयोगति; चस; वाद्र, सुभगः दौ स्वर ओर आदेयका उच्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
किरनेवाछे जीवोने ठोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश्चन किया दै। तथा इनका 
अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका सपशंन क्रिया हैः । इसी प्रकार 
तियेच्चायुकी अपेन्ता स्पशेन जानना चादिए । मलुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाछे जीवोका 
स्पश्तन क्षेचरके समान दै । इसका अचुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङ़े जीवोने छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण ओर सवे छोक्प्रमाण भेतच्रका स्पशैन किया है । मचुष्यगतिदिक ओर उच्वगोत्रका 
उत्कष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशैन क्षे्रके समान ह । तथा इनका अनुत्कष्ट प्रदेशावन्ध 
करनेवाले जीवोने सवे छोकभ्रमाण क्षेत्रका सखशन किया दै । उयोत ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट 
प्रदेशावन्ध करनेवाङे जीवोने सनारीके ऊुद्धं कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका स्पर्शन 
किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने सवं टोकम्रमाण क्षत्रका सपर्शनं 
क्रिया है ¡ शेष प्रकृतिर्योका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशन क्षे्रके समान दहे । तथा 
अनु्तष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने सवं टोकप्रमाण कषेत्रका सशेन किया हे । 

विशधेपा्थ--रकेन्द्रियोमें वादर पर्याप्न जीच दी सव प्रकतियोका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करते 


१ ता० आ० प्रत्योः “असखेजदिभागोः इति पाटः | 
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१६. वादर-पजत्तापजत्ताणं' एहदियसंज॒त्ताणं उक्° अणु° सन्वलो° | 
इस्थि°-पुरिस ०-तिरिक्खाउ ०-चदुजादि-पंचसंडा °-ओरालि ०अंगो ०-छस्संष्‌ ०-आदाव- 
दोविहा०-तस- [ वाद्र- ] खुभग-दोषर-अदे० उक ० अणु° लोगस्तं संखेजदिभागो । 
मणुसाउ०-मणुसं°-मणुसाणु °-उचा० उक्क० अणु° रोगस्स असंखे° । सव्वसुहुमणं 


~-~-~-~-----~~ 
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है पर अन्य एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय मी ये जीव पोच जानावरण आदिका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करते है ओर इनका अलुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध सव एकेन्रियोके दोता दै, इसलिए 
इन दोनो पोका बन्ध करनेवाङे जीवोका सवं ठोकपरमाण स्पशेन कदा दै । श्चीवेद्‌ आदि 
छव्वीसका, मलुष्यगति आदि तीनका, उद्योत आदि दोका ओर जिन प्रकृतियोका यहां नाम निदंश 
नदी करिया दहै उनका भी सव एकेन्दरिय जीव अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करते है, इसलिए इनमे इन 
्रकृतियोका अनच्छरष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवाका सवं रोकप्रमाण सशैन कदा दै । तथा 
खीेद आदि छंव्वीस प्रकृतियोका उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्धियोमे बादर एकेन्द्रियपयौप्न जीव करते 
हए मी इनका सतर प्रकारका स्पशेन ोकके असंख्यातवे भागप्रमाण दोनेसे यद्‌ उक्त प्रमाण कहा 
त्र । इनमे ति्श्चायुका उक्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्थ करनेवाङे जीवोका सशंन खीबेद आदिके 
समान घटित दो जानेसे यह उनके समान कहा है । मयुष्यायुका उक्कृष्ट प्रदेशवन्धं करनेवाले 
जीवोका स्पशन कषेत्रके समान द यद रपष्ट दी दै । तथा इसका अयुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध यद्यपि 
अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोको दोडकर सव एकेन्दरिय जीव करते हँ पर रसे जीर्वोका 
वर्तमान स्पशन छोकके असंख्यातं मागप्रमाण ओर अतीत स्पशन स्वं ठोकप्रमाण वन जानेसे 
यह्‌ उक्त प्रमाण कदा है । एक साथ एकन्द्रिय जीव यदि मनुष्यायुका बन्ध करे तो असंख्यात 
जीव करेगे ओर उस समय यदि इनका कषेत्रस्पशेन देखा जाय तो वद्‌ छोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण दी प्रात दोगा, इसलिए तो यह्‌ उक्त प्रमाणः कदा दै ओर इस तरह यदि अतीत 
काटीन सव स्पशचैनका योग किया जाय तो वद्‌ सवे छोकगत दो जानेसे उक्त प्रमाण कदा है यदह 
उक्त कथनका तासरय दै । यो तो सव एकेन्द्रिय वाद्र पर्याप्र जीव उद्योत ओर यशम्कीर्तिका 
उत प्रेशबन्ध कर सकते दै पर पेसे जीवोका सपर्शन रोकके असंख्यातवे भागसे अधिक नदीं 
दता, हो जो एकेन्दिय उपर एकेन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्रात करते हैँ उनके भी उन दो कर्मोका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव दहै, इसलिए यह इनका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका तरस- 
नारके कुं कम सात बटे चौदह भागम्रमाण स्पशेन कदा है । यहो शेष प्रकृतयो आतप 


्रकृति चचती दै सो उसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका सर्शन शेत्रके समान लोकके 
अक्षख्यात्तवे मागप्रमाण दे यद सष्टदहीदे। । 


१६ वाद्र णकेन्द्रिय ओर उसके पयाप्र तथा अपयौप्र जीवम एकेन्दरिय संयुक्त प्रकृतियोका 
उत्छृ्ट ओर जनुल्ष प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्पेन सयं रोकप्रमाण दै । स््रीवेद, पुरुषेद, 
तियं्चायु, चार जाति, पोच संस्थान, ओदारिकशरीर आद्गोपा्ग, छद संहनन, आतप, दो विदायो- 
गति; चस; वादरः सुभग, दो स्वर ओर आदेयका उत्कृष्ट ओर अचुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोने छोकके संख्यातवे भागप्रमाण क्षे्का म्पशन क्या दै । मटुष्यायु, मयुष्यगति मनुष्य- 
गव्यानुपूर्वीं ओर उच्चमोत्रका उत्कृष्ट ओर अयुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवनि लोकके 
जसंख्यातये मागप्रमाण कषेत्रका सखशेन किया है । सव सद्म जीवोमे सव प्रकृतियोका उक्कृष्ट 
ओर अनु प्रदेशघन्ध करनेवाले जीवनि सये छोकप्रमाण क्षे्रका स्पर्शन किया है ¦ इतनी 





१९ ताशग्रती ध्वाद्रपजत्ताणं अपजनत्ताणः इति पाटः | 
(> 


१८ | महावंघे पठेसवंधादियारे 


सन्वपगदीणं उक०° अणु° सच्वलो०° । णवरि मणुस्ाउ० उक्र° अणु० लो° असंसे 
सव्वो० । 

१७. पुहवि °-आड ०-तेड ० एडदियपगदीणं उक्र ° लोगस्स असंखे० सच्ध- 
लोगो । अणु° सन्वलो° । सेसाणं तसपगदी्णं आदावं च उक० रोगस्स असंखे० | 
अणु° सब्बलो° । दोजाउ० [ एदंदिय | ओघं । एवं बादरपुटवि ०-आउ०-तेड० । 
वादरपुढवि °-आउ ०-तेर ०पजत्याणं एदंदियसंज॒त्ताणं उक ० अणु° सबव्बलो° । तस- 
संज॒त्ताणं आदावं च उक° अणु° लोगस्स असंखे० । एवं वाउकाद्याणं पि । णवरि 
यम्हि लोगस्स असंखे० तमि लोगस्स संखेजदिभागो कादव्वो | 


विशेषता दै फि मनुष्यायुका उल्क ओर अनुतर प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने ठोकके असंख्या- 
तवे भाग ओर सवं छोकप्रमाण क्ेत्रका सशन किया है । 

विरोपाथै--वादर एकेन्दरिय ओर इनके पर्याप्त व अपयात जीर्वमिं एकेन्द्रियजाति संयुक्त 
प्रकरृतियोका दो प्रकारका प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय भौ सम्भव है, उसि इनके 
दोनो पटोकी अपेक्ञा सवे छोकम्रमाण म्पशंन कदा है । इनमें खीवेद आदिका उछृष्ट व अलु- 
त्कृष्र प्रदेशवन्ध एकेन््रियोमे समुद्धान करनेवाे जीवोकरे नदीं होता । आतपका हौकर भी वहं 
वाद्र ण्केन्द्रिय पर्याप्तकोमे समुद्रात करनेवारे जीर्वोके दी होता द ओर तियख्वायुका सारणान्तिकं 
समुद्धातके समय वन्ध नही होता; इसलिए यदा इन कर्मकर दोना पदवाछाका छोकके संख्यातवे 
भागप्रमाण सखशन कदा है । तथा मनुष्याय ओर मनुष्यगति आदि तीनका वायुकायिक जीव 
चन्ध नदीं करते, दसछिए यदो मनुष्यायु आदि चार कमेकि दोनो प्वाटोका खोकके असंखल्यातवे 
भागप्रसाण स्पशन कहा हे । सव सुम जीव सब छोकमे पाये जाते हे, इसलिए इनमें मनु 
ध्यायुके विना सव प्रकृतियोके दोनो पदवाटोका सवं छोकप्रमाण स्पशन कहा दै । तथा इनमे 
सुप्यायुका वन्ध करनेवाङे जीवोका वतमान खशन तो छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण दै पर 
अतीत ्पशंन सवं छोक्रप्रमाण वन जानेसे यह्‌ वतेमानकी अपेता टोक्के असंख्यात भागप्रमाण 

भ्रार अतीतकी अपक्ता सव छोकग्रमाण कटा द } 

१५ प्रथिवीकायिक, जट्कायिक ओर अग्निकायिक्र जीवोमें एकरेन्द्रिय प्रकृतिर्योका उच्छ्र 
द्ेशवन्ध करनेवठे जीवने टोकके असंख्यातवे भागप्रसाण ओर सर्व॑ टोकप्रमाण सेका स्पर्शन 
क्रेया द| तथा इनका अनुकृष्ट प्रदरेशवन्ध करनेवारे जीवोने सवंोकम्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
करेया है । मेप चसप्रकृतियोका अर आनतपका उच्छ्र प्रदेश्तवन्ध करनेवाके जीवोने टोकके अम- 
व्यातवे भागत्रमाणर केत्रका स्पशन किया है ओर अनुक्छरष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीचोने सवै. 
खोकप्रमाण क्ेत्रका म्परशन किया है । दो आघ्युयोकी अपेच्ना यशंन सामान्य एकरेन्द्रियोके समान 
है! इसी प्रकार बादर प्रथिवीकायिकः वाद्र जखकायिक यर वाद्र अभ्निकायिक जीवसे जानना 
चाहिए । बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्र, बादर जटकायिक पर्याप्र ओर वादर अमिकायिक पर्याप्र 

नीवोमे प्केद्रिय संयुक्त सव प्रकृतियोका उक्र ओर अुक्छषर परदेशवन्ध करनेवाले जीवोने सवं 
टेक्रमाण भ्ेत्रकरा म्पश्ेन किया है । तथा त्रससयुक्त प्रकृतियोक्रा आर आतपक्रा उक्ृष्ट ओर 
भनक प्रदेशवन्ध करनवाछ जीवोने छाकके असंख्यातवं भागप्रमाण कषेत्रका स्पर्शन किया द । 
उसी प्रकार वाय्ुकायिक जीवो मी जानना चाद्िर्‌। इतनी विशेपत्ता हः कि जदोपिर रछोकके 
भसंख्यातवे भागप्रमाण म्पशन कहा है वर्दोपर छोकके संस्यातवे भागप्रसाण स्पशेन 
करना चादिए । + 


१ आशप्रती श्टोगस्स असखे० । अणु इति पाठः । २ पतेड० ओघं पद्‌ । वादरपुटवि० इति पाठः । 





फोसणपरूवणा १६ 


१८. वणप्फदि-णियोदेसु एहंदिय्भेगो । णवरि यण्डि लोगस्स संखेजदिभागी 
तम्दि लोगस्य असंखेजदिभागो कादव्वो । बादरवणप्फदि-बाद्रणियोदाणं पजं्ताप्ञ- 
ताणं एहंदियपगदीणं उक° अणु ° सव्वरो० । तस संजत्ताणं उक ० अणु ° चेत्तभगो । 
उज्ञो०-जस ० उक ० अणु° स॒त्तचो० सव्ववादराणं च । बादर० उक्° सेत्तभगो । 
अणु° जसगित्तिभंगो । वादरवणप्फदिपत्ते° बाद्रपुढपि मगो । 





¬ 


विशेपाथ--प्रथिवीकायिक आदि तीनमे मी वाद्र पयोप्र जीव रक्ष प्रदेशबन्ध करते 
है, इसलिए इनमे एकेन्दिय श्रकृतियोका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन छोकके 
जसंख्यातवे भागप्रमाणं कहा दै । साथ दी यह्‌ बन्ध मारर्णान्तिकं समुद्धात्तके समय भी सम्भव 
हे, इसकिण इस अपेक्तासे सर्व छोकप्रमाण सशेन भी कटा ह । इनका अनुत्क प्रदेशवन्ध करने- 
वाले जीवोका सवै छोकप्रमाण स्पशंन है यह सपष् ही है । इनमे आतपसदित शेष प्रकरतियोका 
उक्र प्रदेशवन्ध एकेद्धियोमे मारणान्तिक समृद्धा करते समय नदीं होता, इसलिए इनका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशंन लोकेके असंख्यातवे भागप्रमाण कदा है । यद्यपि 
आतपका ग्केन्दरियोमे मारणान्तिकं समुद्रात करते समय उच्छ्र प्रदेशवन्ध सम्भव दै पर एसे 
जीव वाद्रं प्रिथिवीकायिक पर्याप्रकोमे दौ मारणान्तिक समुद्धात करते है, दइसरिए इस अपेन्तासे 
भी उक्त म्पशंनके प्राप होनेमे कोई वाधा नहीं आती 1 तथा उनका अनुक््रषट प्रदशचन्ध प्रथिवो- 
कायिक आदि सव्र करते है, इसलिए उनके उस पटवाटोका सवं टोकप्रमाण स्पशेन कहा है । 
ठो आयुमोकी अपेन्ता जो प्ररूपणा प्केन्दरियोमे कर आये हँ वह यहो मी बन जाती है, इसलिए 
इसे उनके समान जाननेकी सूचना की दै । बादर प्रथिवीकायिक आदि तीनमे सव प्ररूपणा 
प्रथिवीकायिक आदि तीनके समान घटित हो जाती दै, इसछिर उसे उनके समान जाननेकी 
सूचना की है } वारर प्रथिवीकायिक पयाप्नर आदि तीनोमे ष्केन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोके दोनो पद्‌ 
मारणान्तिक समुद्भातके समय भी सम्भव देँ, इसलिए इनके ठोनों पदाकी अपेक्ता सर्वं छोक- 
प्रमाण स्पशन कदा है । तथा च्रससंयुक्त ओर आतपका वन्ध करनेवाे उक्त जीवोका लोके 
असंख्यातवे भागसे अधिक स्पशेन किसी भी अवस्थामे सम्भव नहँ दै, इसलिए यह्‌ स्पर्शन 
उक्त प्रमाण कहा है । वायुकायिक ओर उनके पयाप्र व अपयाप्र जीवोमे सव सरन परयिवी- 
कायिकं ओर उनके पयोप्त ब अपयोप्र जीवोके समान बन जानेसे इसी प्रकार वायुकायिक जीवोके 
जानना चाहिण यह कहा है । मात्र उनसे उनमें जितनी विशेषता है उसका अलगसे उल्रेख 
कियादहे। 

१८ वनस्पतिकायिक ओर निगोद्‌ जीवोमे णकेन्द्रियोके समान भङ्ग है । इतनी विरेपता 
है कि जहां पर छोकके संख्यातवे भागप्रमाण स्पशंन कदा है वहां पर टोक्रके असंख्यातवे 
भागप्रमाण करना चार्हिए 1 बादर वनस्पतिकायिक ओर वाठरः निगोद तथा इनके पर्याप्र जर 
अपयाप्र जीवेम एकेन्द्रिय प्रकृतियोका च्छट ओर अनुक्रष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाऱे जीवोने सर्वं 
खोक प्रमाण क्षेचरका सखशेन क्रिया द । चससयुक्त प्रकृतियोका उक्ष ओर अनुकृष्ट प्रदेशवनः 
करनेवाले जीवोका स्पशेन क्षेत्रे समान दै । उ्योत ओर यश कीर्तिका उच्छ्र सौर अनुक 
प्रदेशव ध करनेवाले जीवोने जचसनाटीके छुं कम सात वरदे चौदह मागप्रमाण प्षेत्रका स्पर्शन 
किया हे । सव वारोमे उतोत जर यश-कीर्षिका भङ्ग इसी प्रकार जानना चादिए । वाठर 
प्रकृत्तिका उचछ प्रदेशावन्ध करनेवाले जीवोका स्पशेन क्षत्रके समान है । तथा अनुष प्रदेशवन्ध 
करलेवाे जीचोका खशेन यश-कीर्तिके समान दै चादर चनम्पतिक्रायिक प्रत्येक शरीर जीचोभे 
वाद्रर प्रूथिवीक्रायिक जीवोके समान भद्ध ट। 


२० सहाबघे पदेसवंधादहियारे 


१६. पंचिदि०-तस० र-पचमण °-पंचवचि ° पंचणाणा०-चदुदंसणा०-सादा०- 
चदुसंज०-[ जस ०- ] पंचंत० उक ° सेत्तभंगो । अणु° अद्रवो० सनव्बङोगो वा । धीण- 
गिद्वि° ३-भसादा०-मिच्छ०-अणंताणु ०४-णवुंस ० -पर ० -उस्सा०-पञ्°-थिर-युभ०- 
णीचा० उक्त अणु° अद्चो° स॒व्वलो० । णिदा-पयला-अपचक्छाण ० ४-छ्णोक० 
ठक ० अटूचोदस ° । अणु° अदटरचोदस ० सव्वलो० । पचक्खाण०४ उक्ष ° छचोदस° 
अणु° अट्भयोदृस ° सव्वरो०° । इत्थिवे ०-चदुसंठा -पंचसंघ ° उक ० अणु० अद्भु-गारह ० । 
पुरिस °-पचिदि °-ओरारि०अंगो०-अरसंपत्त०-तस० उक ० खेत्तमगो । अणु° अद्र 

विशोपा्थ--वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवोमे एकेन्दियके समान भन्ग है यह्‌ सष्ठ ही 
है) मान्न एकेन्दरियोभमे वायुकायिक जीव भी आ जतेहे, जो फि इनसे अख्ग कायवकि रै 
इसलिए ण्केद्दरियोमे जहां छोकके संख्यातव भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वहां इन जी्वोमे खोक 
अर्संख्यातवे भागप्रमाण पशन जाननेकी सूचना की है । बादर वनस्पत्तिकायिक ओर वाद्र निगोद 
तथा इनके पर्याप्र ओर अपर्याप्त जीवोमे मारणान्तिक समुद्धातकफे समय भी एकेन्दिय प्रङृतियोका 
वन्ध सम्भव दोनेसे इनके दोनो पदोकी अयपेन्ना सवं छोकप्रमाण स्पशन कहा है । ये जीव त्रस 
प्रकृतिर्योका बन्ध करते समय एकेन्दियोमे मारणान्तिक सयुद्धात नहीं करते, इसलिए इन प्रक्ृतियो- 
का उक्ृष्ट ओर अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका लोकके असंख्यातवे भागग्रमाण 
स्पशंन कदा है । अव रही उद्योत; यशःकीतिं ओर वाद्र ये तीन प्रकृतियां सो उनके गेनों 
प्रकारके स्पशेनका पटे अनेक वार सासा कर आये हैँ उसी प्रकार यहो मी कर लेना चाहिए 
इनमेसे उदयो ओर यश कीतिं इन रो प्रकृतियोका अन्य सव वादरोमे यह रशन घटित दहो 
जाता ह; इसछिए उसे अन्तमे इनके समान जाननेकी सूचना की द ! वादर प्रत्येकवनसपतिकायिक 
जीवोका भद्ध वादर प्रिथिवीक्रायिक जीवोके समान है यह्‌ स्पष्टही 
१६. प्छेन्दरियद्विक, चसद्धिक, पोच मनोयोगी यर पोच चचनयोगी जीवने पोच 
न्नानावरण, चार्‌ दशनावरण, सातावेदनीय, चार संञ्वख्न, यश कीर्ति ओर पोच अन्तरायका 
उल्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जी्वोका स्पशेन क्षत्रे समान है) तथा इनका अनुकृष्ट 
"्देशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनारीके छु कम आट वटे चौदह भाग ओर सर्वं 
ेकप्रमाण क्त्रका स्पशं किया है| स्त्यानगद्धििकः असात विदनीय, मिश्यात्व, अन-ता- 
[वधी चतुष्क; नपु सक्वेद्‌, परघात, उच्छयसः परयातः स्थिरः शुभ ओरं नीच गोच्करा उत्कृष्ट 
तर अयुक्छष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवले जीवनि त्रसनाटोके कदं कम आठ बटे चौढह 
ओर सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन करिया है । निद्रा; प्रचला, अप्रत्याख्याना- 
(रणचतवप्क ओर छह सोकपायका उच्रष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोने त्रसनाठीके कद्ध कम आठ 
टे चौढद्‌ भागप्रमाणक्षत्रका स्शन किया हे । तथा इनका अनुक प्रदेशवन्ध करनेवार जीवोन 
सनार्छके कुदं कम आट वटे चौदह भाग अर सवे छोकग्रमाण कषेच्रका स्पशेन क्रिया दह। 
त्याख्यानावरण चतुष्कका उल्क प्रदरेशवन्ध करलेवाछे जीवोने त्रसनालीके कद्यं कम छह वदे 
गोद भगगप्रमाण केका स्यशन किया हैः । तथा इनका अनुत्छरष्ट ,प्रदेशवन्थ करनेवार जीवोन 
सनाखोके कष्टं कम आठ वटे चौदह भाग ओर स्वं छोक्प्रमाण नेत्रकरा स्पशन करिया है । 
तरिवेढ, चार संस्थान ओर पाच संहननका उक ओर अनुक्छर्र प्रदेश्वन्ध करनेवाल जीवोनं 
सनाछीके कलं कम आठ ओर कुदं कम वारह्‌ वटे चौदह. भारप्रमाग क्तेत्रका सशन किया हे । 
[रुपवेद्‌; पन्चेदियजाति, जदारिक शरोर आगद्गोपात्ग, असम्प्राप्रामृपाटिकासंहनन ओर्‌ त्रसका 





 ता० भा ग्रोः <क० अचघ्चोःस सव्वटौ०` रति पाटः | 


पफतोस्णपरूवणा २९ 


बारह ० । दोधाउ०-तिण्णिजादि-आ्ारहुगं उक ० अणु° सखेततर्भेगो । दोभाउ०-आदाब° 
ठक० अणु० अद्भचोदस० । दोगदि-दोभणु ० उक० अणु ° छचोद्स ० । तिरिक्ख °- 
एहदि०-ओरालि०-तेजा ०-क ० -हंड ० -वण्ण४--तिरिक्खाणु ०-अगु०-उप ० -थावर-पत्ते०-- 
अथिर-असुभ-दृभग-अणादे ०-अजस ०-णिमि ° उक ° रोगस्स असंसे° सव्वलो० । अणु° 
अद्भ° सव्वलो° । मणुस ०-मण॒साणु०-तित्थ ° उक० खेत्तभंगो । अणु° अद्रूचो° । एषं 
ठचा० । वेठविि०-वेउन्ि°अंगो° [ उक० ] अणु ° बारह ० । समचदु°-दोविहय०- 
एभग-दोसर-गदे° उ० छचो० । अणु० अद्भ-बारह ० । उजो०-बादर० उक० अद्र 
णव्ोदस० । अणु° अट्ू-तेरह० । णवरि बादर० उक्ष° खेत्तभेगो । [ सुहुम ०-अपज०- 
साधार० पंचिदियतिरिखिपजत्तमगो । ] एवं चक्छु०-सण्णि त्ति । कायजोगि° ओघं । 


~~ ~~~ ~~ ------~~-------~----- ~~~ ~~~ - ~~ ---~--------~^~---- ~~ --~---~----~ ~ ~~ ~ 


उत्क्रष्र प्रदेशबन्ध करनेवाऊे जीवोका खपशन कषेत्रके समान हे । तथा इनका अयु्छष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने व्रसनाकीके कुदं कम आठ ओर छुष्म कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका 
स्पशन किया है । दो आयु, तीन जाति ओर आहारकट्टिकका उक्ृष्ट प्रदेशवन्ध॒ करनेवाले 
जीवोका स्प्चन क्ेत्रके समान है । दो आयु ओर जतपक्रा उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करने- 
वारे जीवोने ्रसनारके कुल कस आट वटे चौदह भागप्रमाण श्षेत्रका सशैन क्या है । दा गति 
ओर दो अनुपूर्वीका उक्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनारीके कुछ कम छह 
बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है । तियश्चगति;, एकेन्द्ियजाति, ओदारिकशरीरः 
तेजसशरीर, कामणशरीर, हृण्डस्तस्थान; वणंचतुप्क, तियेच्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघु, उपघात) 
स्थावर, प्रत्येकः अस्थिर, अशुभः दुभंगः अनादेयः अयशःकीतिं ओर निमौणका उककृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाछे जीवोने खोकके असख्यातवे भागप्रमाण ओर सवं छोकप्रमाण धषेत्रका सशंन किया है । 
तथा इनका अनक्षर प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोनि त्रसनारीके छुं कम आठ वटे चोदह भाग 
ओर सवे छोकप्रमाण कषेत्रका स्पश्रन क्रिया ह । मलुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वा ओर तीथकर 
मरकृतिका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका सशन भके समान दै । तथा इनका अचुक्रृष्ट 
प्रदेशघन्ध करनेवारे जीवोने तरसनाराके कुं कम साठ बटे चौदह भागप्रमाणं क्षेच्का स्पशन 
करिया है इसी प्रकार उक्वगोत्रके दोनो पटोका बवन्ध करनेवारे जीर्वोका स्शेन जानना चादिए । 
वेक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिक शरीर आङ्धोपाद्गका उच्रृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीघोने त्रसनारीके छु कम वारह्‌ वट चौदह सागप्रमाण कषेत्रका सयशन किया है । समचतुरस- 
संस्थानः टौ विदहायोगति, सुभगः दौ स्वर ओर आदेयके उत्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीषोने 
त्रसनालीके कुं कम छह बटे चोदह भागप्रमाण क्तत्रका सशंन किया है । तथा इनका अनु्छष्ट 
मब्शवन्ध करनेवारे जीवोते घ्रसनाीफे कुद कम आठ ओर करुद्धं कम ॒वारह वट चौदह भाग- 
प्रमाण क्षेच्रका स्शन किया हं । उद्योत ओर वादरका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीबोन 
तर्तनारीके कुलं कम आट ओर कयं कम नौ वट चौदह भारप्रसाण कच्रका स्पशन कियाद 
तथा उनका अनुकृष्ट प्रदे शवन्ध॒करनवाले जीवोन त्रसनारीके कुदं कम आठ ओर कुद क 
तेरह वटे चोद्‌ भागप्रमाण क्षै्का सयशन किया है । इतनी विरोपता है कि वाद्र ध्रकृत्तिका उच्छृ 
्रेशचन्ध करनवङे जीवोक्रा स्पशन कतेत्रके समान है । सृद्म; अपर्याप्त ओर साधारणका मन्न 
पद्चेन्द्रिय तियंच्च पयाप्रकोके समान हे । उसी प्रकार चज्ञुदशनवाले ओर सत्री जावो 
जानना चाहिए 1 तथा काययोगी जीवोमे ओघके समान सेद्ध है । 


१ ता° प्रतौ भमणरुस० मणुपु (?) तिष्य” आण्प्रतौ मणु मणयज तिष्य०' इति पाठ. | 
२ ता० प्रता भा० ऊ० (दे) छार आरप्रतो धादे° दुच° उति पाट. । 


९) 
९) 


महानंघे पदेसवंधादहियारे 





---~----------------~ 


विशेपार्थ--पच्चेद्रिय आदि मार्मणामे पोच जानावणादिका उचछृष्र प्रदेशब ध करने 
वाले जीवोने छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका ही स्पशंन किया ह । इनका क्षेत्र भी इतना 
ही हैः इसलिए यह्‌ सशवन कषेत्रके समान का दै । तथा विदारवत्सखस्थान ओर मारणान्तिकके 
सस्र भी इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसछिए उनके अनुत्क प्रदेशोका वन्ध करनेवाले 
जीवोका त्रसनाखीके कुद कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण ओर सवं टोकप्रमाण म्परशंन कटा है । 
सत्यानगृद्धि तीन आदि प्रकृतियोके दोनो पदोका म्पशंनः ज्ञानावरणाद्िके अनुत्करष्ट पदके समान 
घटित हौ जानेसे वद्‌ मी त्रसनार्छके ऊं कम आठ वटे चौदह भाग भौर सवं लोक प्रमाण 
कटा हैः । निद्रा आदिका उच्छृ प्रदेशवन्ध दरेवोके विदहारवस्स्वस्थानके समय मी सम्भव है, इस 
छिए इनका इस पदकी अपेक्ता ्रसनारीके कु कम आट बटे चौदह भागप्रसाण स्पशेन कदा है । 
निद्रादिकके अनुत्छृष्ठके समान प्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर तियंश्चगति आदि इक्कीस म्रकृ- 
तियोके अनुकृष्ट ॒प्रदेशोका वन्ध करनेव्राठ जीवोका भी उक्त प्रमाण स्पशंन घटित करलछेना 
, चादिए । कोई विगोपता न दोनेसे वहां उस र्पशंनकाा हम अलगसे स्पण्ीकरण नीं करगे । अच्युत 
कल्प तकके देवो्मे मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीव भी प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका उक 
प्रदेशवन्ध करते है, इसलिए यह्‌ स्पश्च॑न प्रसनारोके कुं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । 
टेवोके विहारवत्स्वस्थानके समय ओर सासादनसम्यग्टरष्टियोके माग्णान्तिक समुद्रातके समय भी 
स्वेत आदि दस प्रकृतियोके दोनो पाका वन्ध सम्भव है, इसछिए यह स्पशेन तचसनारीके कु 
कम आठ ओर कुद कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । पुसुपवेदका अनिवरृन्तिकरणमे 
ओर पञ्चेद्दियजाति आदि पच्चीस नाम प्रकृतियोका व-ध करनेवाला दौ गतिका जीव उक्ष 
प्रदेशवन्ध करता ह, इसलिए इनका स्शंन खोकके असख्यातवे मागप्रमाण प्राप्न होनेसे चेत्रक 
समान कहा है । तथा इनका अनुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जी्वोका स्पशेन जो त्रसना्छीके कृद 
कम आट ओर कुदं कम वारह्‌ वटे चौदह्‌ भागप्रमण कदा है सौ यह्‌ स्वेद आदिका स्पशान 
घटित करके वता आये है उसी प्रकार य्दा भी घटित कर लेना चाहिए । दो आयु आरि सात 
परक्रेतियोके दोनो पदोका वन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशेन भ्ेच्रकं समान दै यह सष ही ह । तिय 
श्वाय, मनुष्याग्रु जर आतपके दोनो पदोका वन्ध दैवोमे विदारबस्स्वस्थानके समय भी सम्भव हँ; 
इसछिग इनका स्पशेन त्रसनाटीके कु कम आट वटे चौदह भागवप्रमाण का है । नारकियो 
ओर दवोमे मारणान्तिक सयुद्रात करते समय भी दो गति मौर दो आनुपूर्वकि दोनो पट सम्भव 
£, इसलिए उनके दोनो पदवाटोक्ा स्मशेन त्रसनाखीके छकुं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण 
एदा ह । एकेद्ियोमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय मौ तियच्वगति आदिका उच्छ्र श्रदेश- 
व्रन्ध सम्भव हे, इसचिए इन प्रकृतियोके उक्त पदवालोका स्पशन टोकके जसंख्यातवे भागप्रमाण 
भीर सवं छोकम्रमाण कदा दै । मनुष्यगतिटिक ओर तीधंद्रकृतिका उक्कृषट प्रदेशव ध करनवाठे 
जीवोक्रा स्पशंन स्वामित्वको देखते हए छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्न दोनेसे वह क्षेत्रे 
तमान कदा हे । तश्रा देवोके स्वस्थानविदहारके समय भी इनका अनु्ृष्रप्रदेशवन्ध सम्भव हैः 
रसदल्िए इस अपरेनासे त्रसनारीके कलं कम आट त्रदे चौदह भागप्रमाण सशन कदा है । उच्च- 
गोत्रके टोनो पदवाटाका शंन मलष्यगति आदिके समान ही वन जानेसे वह्‌ उस प्रकार कटा 
है । नारकियो अर ठैवोमे मारणान्तिकिं समुद्रात करनेवाले जीवोके मी वेक्रियिकटिकके गोना 
पद सम्भव है, उसकछिए उस अपेता चसनाटीके छुट कम वार्‌ वटे चौदह सागप्रमाण स्पशन 
कदा हे ! ससचतुर्रसंस्थान आदिका दवोमे मारणान्तिकं समुद्धात करते समय ओर अप्रशस्त 
विदहदायागति तथा द॒ म्बरका नारकियोमे मारप्रान्तिकं समुद्रात करते समय उक्कृष्र प्रदेशवन्ध 
सम्भव द्र, उसलिण उस अपेन्तासे चसमनारीके कु कम छह्‌ वदे चोद्‌ भागप्रमाण खपशन कदा 
ह| तथा उनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध देवोमे विहार वत्स्वस्थ्रानके समय ओर सासादन जीवोकं 





फोस्णपरूवणा यद्‌ 


२०. ओरालि° पंचणाणाघरणदंडयो ओं । थीणगिद्वि०३-असादा०-मिच्छ०- 
अणताण ०४-णवंस० उक्र° लोगस्स असंखे° सव्वरो० । अणु° सन्वरो० । णिदा- 
पयरा-अपचक्हाण०४-छण्णोक ० उक ० छचो० । अण्‌ ° सव्वरो° । एवं पचक्खाण०४- 
[ समचदु ०-सुभग-दोसर-आदे० ] । इत्थि ° उक ० दिवङ्चोदस° । अणु° सव्वसो० । 
पुरिस ०-तिखिखाउ०-मणुस°-चदुनादि-चदुसंडा०-ओराटि०अगो ° -छंस्संव °-मणुसाण°- 
आदाव०-दोविदहा ०-तस-बादर०° उक ० चेत्तभंगो । अणु° सव्वरो० । दोगदि-दोणु° 
उक० अणु° छचो० ] तिरिक्ख ०-एददि ०-ओरारि०-तेजा ०-क ० हुड ०-वण्ण ° ४-तिर- 


मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव दोनेखे उस अपेक्ासे चसनारीके कुं कम आट ओर 
कुं कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण सपशन कटा हे । टेवोके चिदारवस्स्वस्थानके समय ओर 
देवक प्केट्रियमि मारणान्तिक समुद्धात करते खमय उद्योतका उल्क प्रदेशवन्ध सम्भव हः 
इसदिण इस अपेन्ासे व्रसनारीके कुल कम आट अर कुद कम नो वटे चौदद्‌ भागप्रमाण 
ग्पशन कदा दै । तथा देवोके विहारवत्स्वस्थानके समय ओर वैक्रियिककाययोगी जीवोकं मार- 
णान्तिक समुद्रातके समय इसका अतुछरष्ट प्रदेशवन्ध मी सम्भव हैः इसटिए इस अपेत्तासे 
्रसनारोके कं कम आठ ओर कुद कस तेरह वटे चौदह मागप्रमाण स्पशंन कदा है । वादर- 
प्रकृतिका अनुक्कृष्र प्रदेशबन्ध करनेवाले जीयोका स्पशंन धदयोतके अनुक्छृष्टके ससान दी घटित कर 
लेना चाहिए । तथा इसका उत्कर प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका सशन कषेत्रके समान है यह्‌ 
म्प ही है| सुद्म आदटिका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियच्चोकं समान दै यह्‌ भी सखष्टदहे। 
चज्ञदशेनवाले ओर संज्ञी जीवोमे उक्त प्रकारसे स्पशंन घटित हो जानेसे वद्‌ उक्त प्रमाण कहा है । 
तथा कराययोग पकेन्दरियादि सव जीवोके सम्भव दोनेसे इसमें ओघग्ररूपणा अविर धरित हो 
जाती दै, अत' ओघके समान जाननेकी सूचना की दै । 

२०. ओदारिककाययोगी जीचोमे पोच जानावरणदण्डकका भङ्ग ओघके समान हे । स्त्यान- 
गृद्धित्रिकः असातावेदनीयः, मिश्यात्वः अनन्तातुवन्धी चतुष्क ओर नपुंसकवेदका उक्ष प्रदेश- 
वन्ध करनेवारे जीवोने छोकके असंस्यातवे भागप्रमाण ओर सव लखोकम्रमाण सेत्रका स्पशंन 
किया दे। तथा उनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जी वोने सवं रोकप्रमाण कषेत्रका स्पशन 
किया है । निद्रा; प्रचा; अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क ओर छह नोकपायका उत्क प्रटेशवन्ध करने- 
वारे जीवोने चरसनाखीके कुछ कम छद्‌ वटे चौदद्‌ भागप्रमाण क्षेचरका स्पशन किया है । तथा 
इनका असुत्छृष्ट प्रदेशचन्ध करनेवाङे जीवोने सवे खोकप्रमाण धत्रका स्पशन करिया द्धै । 
इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्कः समचतुरसरसस्थान, सभग, दो स्वर ओर आप्रेयकी 
अपेक्ञा स्पशन जानना चादिप्‌ । खीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोते चसनारीके 
कछ कम डेढ वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सशेन किया है) तथा अलुक्छृ् प्रदेशवन्ध 
करनेवाङे जोवोने सवं रोकप्रमाण प्षेत्रका स्पश्धेन किया द । पुरुपवेद, तियंच्वायु, मसुप्य- 
गततः चार जातिः चार सस्थानः ओदारिकशरीर आद्गोपाह्व; दह॒ संहनन, मलुप्य- 
गत्यानुपूर्वौ, जातपः दो चिददायोगति, त्रस ओर वाद्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवठे जीवोका 
सपशन कषेत्रके समान दैः 1 तथा अचु्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवने स्व छोकप्रमाण श्चेचका 
स्पशन किया हे । ठा गति ओर दो आतुपूर्वोका उच्छ मौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाे 
जीवोने जसनारीके छुं कम छह वटे चौदह भागप्रप्रमाण कषेचका स्प्त॑न किया दै । तिर्यव्वगति, 
पकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजमशरीर, कामणशरीर, दृण्डंस्थान, चणंचतुप्क; तियंश्च- 


९ ता० आ० प्रत्योः 'पचक्खाण० ४ इत्थि०ः इति पाठः | 


(९) सदहावंघे पदेसव॑धादियारे 


क्खाणु०-अगु ° ४-थावर-सहुम-पजत्तापजत्त-पत्ते°-सायार ०-थिराथिर-सुभासुभ-दभग 
अणादे०-अजस ०-णिमि०-णीचा० उक ० रोगस्स थसंखे० सव्वरो° । अणु° सव्वलो० | 
[ वेउव्ि °-वेडव्वि °अगो° उक अणु° वारहचोदस ° । ] तिण्णिआर० तिरिक्खोषं । 
आहारहुगं तिस्थ० सेत्तभंगो । उजो० उक ० सत्तचोदस० ! अणु° सव्वलो० । जस ° 
पुरिस ०भगो | 


~~ ~ ~--------~------~-------~- 
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गत्यानुपूर्वी, अगुस्टघुचतुष्कः स्थावर. सुच्मः पर्या, अपयौपर प्रत्येकः साधारण, स्थिर, अस्थिर, 
श्रम, अश्युम, दुमग, जनादेय, अयशःकीर्ति, निमीण ओर नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेव ले 
जीवोने टोकके असंस्यातवे भाग ओर सवे टोकप्रमाण केत्रका स्पशन किया है । तथा अन॒च्ृषट 
परदेशवन्ध करनेवाङे जीचोने मवं लोकप्रमाणं कषेत्रका ` सशन किया दहै । वेत्रियिकशरीर 
ओर वेक्रियिक आद्धोपाङ्गके उत्कृष्ट ओर यनु्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोने चरसनारीके 
कुर कम वारह्‌ वटे चोदद भागप्रमाण क्षेच्रका स्पश॑न किया दै । तीन आयुजोका भङ्ग 
सामान्य तियच्चोके समान दै । आदारकट्िक ओर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग कषेत्रके समान दै । 
उ्रोतका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने च्रसनाखटीके कुम कम सात वटे चौदह भागप्रमाण 
छ्ैच्रका स्पशेन किया है । तथा अनुक्छरष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने स्वं टोकप्रमाण श्षे्रका 
स्पशन किया है । यशःकीर्तिका भङ्ग पुरुपवेदके समान दे । । 
विश्ेाध-रपोच जानाबरणादिके दोनो पदवारोका सरशन ओधघके समान यो 
घ्रटित हो जनिसे वह ओघके समान कहा दै । स्त्यानगरद्धि तीन आदविका उक्कर्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीव स्वस्थानके समान मारणान्तिकं समुद्धातके समय भी उसका वन्ध करते दः 
इसलिए उस अपेक्तासे टोकके असंख्यातवे भागप्रमाण जर सवं टोकप्रमाण स्पशंन कहा ह । 
तथा ओदारिककाययोगका सखपशन सवे रोकप्रमाण दोनेसे उनका अचुत्कृषट प्रदेशवन्ध करनेवाठे 
जीवोका उक्तं प्रमाण सशेन कदा है । उपर आनतकल्प तकके देवोमे मारणाग्तिक समुद्धातके 
समय भी निद्रा आदि वरह प्रकृतियोका ओर चार प्रत्याख्यानावरणका दोनो प्रकारका वन्ध 
सम्भव दै, इसलिए इनके दोनो पोका चसनारीके छु कम छद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण 
रपशन कदा है ! देवियोमें मारणान्तिक ससुद्धातके समय स्रीवेदका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव दै 
इसटिण इसके उस पदवारे जीवोकां तरसनारीके कुं कम डद वटे चौदह भागप्रमाण रपशेन कदा 
हैः । तथा णकेन्द्रियादि सव्र जीव इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध कर सकते दै, अतः इसके उस पद वले 
जीर्वोका सर्वं छोकप्रमाण स्पशेन कहा है । आगे भी जिन प्रकृतियोके अचत प्रदेशवन्ध करनेवाठे 
नीवोका ग्रह स्पशेन कहा दो वह उसी प्रकार जानना चाद्िए्‌ । यद पुरुपवेद आदिके उत्कृष्ट 
बदेशोका वन्ध करनेवाले जीवोके स्वामित्वको देखते हुए इस अपेन्तासे स्पशंन क्ष्रके समन 
टोकके असंख्यातवे मागप्रमाण प्राप्न दोता दै, उसलिए यह क्षेत्रके समान कदा दै । दो गति ओर 
मे आतपर्बफि दोनों पदवाटोका त्रसनाटीके दृह वटे चौदह भागप्रमाण स्पशंनक्रा परे अनेक 
व्रार स्पष्टीकरण कर आये है उसी प्रकार यददो भी कर छेना चाहिए । ओर इसे दूना कर दृनेपर 
वेक्रियिकद्टिककी अपेक्ता नोनो पदवाटोका सपशंन हो जाता दै । स्वस्थानके समान णकेन्छ्ियोमें 
मारणान्तिक समुद्रातके समय मी तियंच्वगति जदिका उच्छृ प्रदेशवन्ध सम्भव दै, अतः इनके 
उक्ष पटवारका सपशंन छोक्के असंल्यातव्रे साग ओर सवं टोकप्रमाण कहा है । तीन आयुका 
भद्ध सामान्य तियैख्ोके समान ओर आहारकद्धिक व ॒तीर्थद्कर प्रकृतिका भद्ध क्नत्रके समान हे यहं 
स्पष्ट दीं है । उपर वादर पकेन्दियोमे मारणान्तिकर सयुद्धात करते समय भी उन्योतका उच्छृ 
पदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इसके इस पठवाटोका सशेन जचसनाटीके छं कम सात वटे 


१ आ०प्रती (उजा० सत्तचोदस०' इति पाठः । 
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२१, ओराखियमि० पंचणा०-थीणगिद्धि०२-सादासाद ०-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
णुं ०-तिरिक्खि ०-एईंदि० - तिण्णिसरीर-हंड ० - चण्ण०४-तिरिक्णाणु ° - अगु ०४- 
थानर-सुहुम- पजत्तापजत्त-पत्त°-साधार °-थिराथिर-सुभासुभ-दुभग-अणादे ०-अजस०- 
णिमि०-णीवा०-प॑ंच॑त० उक० छोगस्स असंखे० । अणु° सव्वलो° । सेसाणं ठउक° 
अणु° सेत्तभगो । 

२२. वेउव्वियका० पंचणा०-थीणगिद्धि०२-दोवेद ०-मिच्छ०-अणंताणु° 
४-णवुंस ०--णीचा ० -पंचंत० उक० अणु° अट्र-तेरद० । छदंस ०-वारसक ०-छण्णोक° 
उक्क० अट्रचो० । अणु श्र-तेरद ० । इत्थि °पुरिस ० -पंचिदि ० -पचसंडा °-ओरालि० 
अंगो °-छस्संघ ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आददे उक्क० अणु° अद्-वारद० । 
णवरि पूरिस० उक्क० अद्र । दोआउ०-मणुस °-मणुसाणु °-आदाव-तित्थ ०-उचा० 





वीदह भागप्रमाण कहा दै । पुरुषवेदकी अपेन्ञा जो स्पशन कदा है उसी प्रकार यशःकीर्तिकी 
अपेक्ञा भौ स्पशन बन जाता हः इसटिए इसका भङ्ग पुरुषवेदके समान कदा ह । 

२१. ओदरिकमिश्रकाययोगी जीवेम पोच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिकः सातावेदनीयः 

असातविदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद; तियश्वगतिः एकेन्दरियजाति, 
तीन शरीर, हृण्डसंस्थान, वणचतुष्क, तियञ्चगत्यातुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूच 
पर्याप्तः अपयाप्, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभः अशुभः दुमेग, अनादेय, अयशःकीर्तिः 
निमीण, नीचगोत्र ओौर पोच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करतेवाठे जीवने रोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण क्षेत्रका सखशेन किया दै । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने स्वरोकप्रमाण 
ष्का सखशंन किया है शेष प्रकृतियोका उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोँका 
स्पशन त्रके समान है } 

„ विरषाथ--पोच क्ञानावरणादिका उत्कृष्ट देशबन्धं शरीरप्याति पूणे दोनेके एक समय 
पूवे करते है, इसङिए इनके इस पद वारोका लोकके असंख्यातं भागप्रमाण सपर्शन कदा दै । 
तथा ओदारिकमिश्रकाययोगका सव लोकप्रमाण स्पशंन दौनेसे इनके अतुत्कृष्ट प्रदेशवालोका 
उक्त प्रमाण म्पशन कटा है । शेप प्रकृतिर्योका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध तो शरीरपयौप्नि पूणं दोनेके एक 
समय पृचे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव दी करते दै, इसकिए इनके इस पदवाङे जीवोका स्पशन छोकके 
असंस्यातवे भागप्रमाण दहोनेसे वह कषेत्रके समान कदा है ओर इनके अचुत्कृष्ट प्रदेशवाले जीर्बोका 
जिसका जो श्षे् कह अये हैँ वह्‌ यहां स्पर्शन घटित हो ` जानेसे वह्‌ भी क्षत्रे समान 
कदा दै । 

२२ वैक्रियिककाययोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरणः, स्त्यानमृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व; 
अनन्तानुवन्धीचवुष्कः नपु सकवेद, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका उक्छृष्ट ओर अनुत्क प्रदेश- 
बन्ध करनेवाले जीवोने ध्रसनारीके कच कम आट ओर कुल कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेचरका 
स्पशन किया दै । छद दशनावरण, वारह्‌ कपाय ओर चह नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करमे- 
चारे जीवोने त्रसनारीके जुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षिका सपर्शन किया दै । तथा 
इनका अनुकृष्ट परदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने चसनाटीके कुछ कम आट ओर छुं कम तेरह बटे चौदह 
भागप्रमाण कषि्रका स्पशेन करिया द । सवेद, पुरुपवेद, पञ्चेन्दरियजाति, पोच संस्थान, ओदारिक 
शरीर आद्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो चिदहायोगति, चस, भगः दो स्वर ओर आदेयके उत्कृष्ट ओर 
अतुक्ृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने घरसनारीके ऊच कमं आठ ओर कुदं कम वार्‌ वटे 
चौदह भारप्रमाण क्षिका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता हैः कि पुसपवेदका उत्छष्टः भरेश्न्ध 


ठ १. 


> 


२६ महाववे पदेसवंधाहियारे 


उक्फ° अणु° अद्भचोद्‌स ° । प्तिरिक्छ °-तिण्णिसरीौर-दुड °-वण्ण ०४-तिरिक्खाथु०- 
अगु ०४-उज्ञो ° -वादर-पञत्त-पत्ते०-थिरादि तिण्णियु ° -दुभग-अणदि०-णिमि० उक्क° 
अद्र-णव ० । अणु° अद्र-तेरह० । एड दि ०-थावर०° उक्० अणु° अदट्रू-णव ० । 

२३. वेउव्वियमि ०-आहार ०-आहारमि ०-अवगदवे°-मणपज०-संजद-सामाई०- 
छेदो °-परिहार०-यसुहुमसंप० उक्क० अणु° सेत्तमंगो | 

२४. कम्मह्‌° पंचणाणा०-थीणमिद्वि० २-दोवेद ०-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
णवुंस ०-णीचा ०-पंचत ० उक्क० वारह ० । णवरि मिच्छ °पगदीणं उक्क० एक्कारह० । 


^~-----------------~-------------~---~ --~------~--- ---~ ~-------- ~---------~- ---------~-~ -~--~----~---~----~ ~~~ 


करनेवाले जीर्वोनि तरसनार्खके कु कम आठ चटे चौदह मागप्रमाण क्षेचका सशंन किया दे | 
दौ आयु; मनुष्यगत्ति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीथकर ओर उबगोत्रका उक्ष ओर 
अनुक्क्रष् प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनारीके छु कम आर वटे चोदहं भागव्रमाण 
्नेत्रका सखशन किया दहै । तियच्रगत्ति; तीन शरीर, दृण्डसंस्थान, चणेचतुष्क, तयश्च. 
गव्यातुपूर्वी;, अगुखुखघुचतुष्कः उदयोतः वाद्रर; पयाप्र; प्रत्येकः; स्थिर आदि तीन युगल, 
दुभेगः अनादेय ओर निमौणका च्त्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने असनारीके कु कम 
आठ ओर कुद कम चो वटे चौदह भागप्रमाण क्तेत्रका सशन किया ह । तथा अवुछृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाठे जीचोने त्रसनारीके कुछ कम आट जर कुदं कम तेरह वटे चौदह भारप्रमाण कषत्रका 
स्पशन किया हे । एकेन्द्रियजाति ओर स्थावरके उक्ष ओर अनुकृष्ट प्रदेशोका चन्य करनेवाटे 
जीवोने चसनाटीके कुदं कम आट ओर ऊच कम नौ वटे चौदह भागप्रसाण भत्रका स्पशन 
क्रियाहै। 

विशेपा्थ-तरैक्रियिककाययोगरे विदारबत्स्वस्थानको अपेच्ता त्रसनाटीके कुदं कम चौदह 
मागप्रमाण स्थन है । मारणान्तिकं समुद्धातकी अपेक्ता च्रसनारीके कुछ कम तेरह वटे चौदह 
भाग प्रमाण स्पश्च॑न दै! फकेन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्रात करनेषर त्रसनाटी के छं कम नौ 
वटे चौदह भागप्रमाण सपशन ह । तथा नारकियोका तियं र मनुष्योमें व दृचोका तियश्चा 
ओर मतुप्योमे मारणान्तिक समुद्धात करनेपर मिाकर त्रसनाीके कद्ध कम ॒वारह्‌ वरे चौदह 
भागप्रमाण स्थ॑न है, इसलिए यददो जिन प्रकृतियोका उत्कृष्ट ओर अनुतकरष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाटे 
जीवोका जो सखशन कहा है वह्‌ पूर्वोक्त स्पशनको देखकर अपने-मपने स्वामित्वके अनुसार 
श्रदित कर छेना चादिएट । अन्य विणेपता न होनेसे य्य दमने उसे अख्ग-ल्ग घटित करके 
नटीं वतखाया है । 

वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आदारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी; अपगतवेदवाले, 
मनःपर्ययन्नानी, संयत, सामायिकसंयत, कदोपस्थापनासंयत, परिदारचिशुद्धिसंयत ओर सूच्स- 
मास्परायसंयत जीवोमे अपनी जपनी प्रकृतियोका उच्छ्र ओर अलुक्रष्ट प्रदेशवन्थ करनेवारे 
जीवोका यशेन क्षेत्रके समान दे | 

विरेपा्थ--उन सत्र मागणा्मे अपना-जपना स्पर्शन टखौकके असंख्यातं भागप्रमाण ही 
ड, उसलिए ग्रहो अपनी अपनी प्रकृतियोके दोनो पदवारोका स्पर्शन उक्तप्रमाण प्राप्न दीनस 
्निच्रके समान कहा दा हः क्योकि यहां क्षत्र भौ इतना ही हे । 

२४, का्मणका ययोगी जीचोमे पोच न्नानावरण; स्त्यानमगृद्धितवरिकः दो वेदनीयः मिथ्यात्व) 
अनन्ताय बन्धीचतुप्कः नपुंसकवेद; नीचमोत्र जीर पोच अन्तरायका उक्कष्ट प्रदेशवन्ध करन 
वाले जीवान चसनाटीके कदं कम बारह वटे चौदह भागप्रगाण कषेत्रका स्पशेन करिया हं । दता 
विशेषता द कि मिथ्यात्वं प्रकृवियोका उक्ष प्रदेशवन्थ करनेवाले 'ली्वोने त्रसनाटीके 
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अणु सव्वलो० ! छर्दस °-बारसक०-सत्तणोक ०-उच्चा० उक्क० छंचौ० । अणु 
सव्यलो० । इत्थि ०-चदुसंडा ०-पंचसंघ ०-अप्यसत्थ ° -दुस्सर ० उक्क० पारह ° । अणु? 
सन्वरो० । दोगदि-पंचजादि-तिण्णिसरीर-हुंड °-ओरालि०अंगो ०-असंप ०-वण्ण ०४- 
दोभाणु०-[अगु०-उप०-] तस-थवरादिसत्त-अथिरादिपंच-णिमि ° उक्० सेत्तभंगो । 
अणु° सन्बरो० । देवगदिपंचग० उक्क० अणु° खेत्तभगो । समचदु ०-पसत्थ ०-सुभग- 
तुस्सर-अदि० उक्क० चछचो० । अणु° सबव्वरो° । पर ०-उस्सा ०-पञज०-थिर-सभ- 
जस० उक्क° छचोद्‌० । अणु° सन्वलो° । एषं आदाउजो° । 





ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशंन किया है । तथा इनका अनुत्क प्रदेशाबन्ध करने 
वार जीवोने सर्वं लोकप्रमाण क्षेत्रका सशन किया है । चह दशनावरण वारह्‌ कषायः सात 
सोकपाय ओर उच्रगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने वसनारीके कुलं कम छह वटे 
चौदह भागप्रमाण कषेच्रका स्पशंन किया दै । तथा इनका अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने 
सवखोकप्रमाण क्ेत्रका स्पशन किया है 1 स््रीवेद, चार संस्थान, पोच संहनन, अप्रशस्त विहायो 
गति भौर दःस्वरका उत्छ्रष् प्रदेशवन्ध कृरनेवारे जीवने त्रसनारीके कृ कम बारह वटे चौदह 
मागप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया हे । तथा असुत्कृष् प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने सवं खोकप्रमाण- 
षेत्रका स्पशन किया दै । दो गति; पोच जाति, तीन शरीर, हृण्डसंस्थानः ओदारिकशरीर 
आज्ञोपाद्ध, असम्प्राप्नासपाटिका संहनन; वणचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरखघु, उपघात; चरस ओर 
स्थावर आदि सात, अस्थिर आदि पोच ओर निर्माणका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवषि 
जीवोका सपशंन कषेत्रके समान दै । तथा इनका अनुक्छष्र प्रटरेशवन्ध करनेवारे जीवोने सवं टोक- 
प्रमाण शषेत्रका सशंन किया है । देवगतिपखचकका उत्कृष्ट ओर अलुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीवोका खशन कषेत्रके समान दै । समचतुरस्नरसंस्थानः प्रशस्त विदायोगति, सुभग, सुस्वर ओर 
आदेयका उक्कृषट प्रेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनाटीके कुदं कम उह वटे चौदह भागप्रमाण 
षत्रका सशैन किया दै । तथा अनुक्करषट ्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने सवं ठोकप्रमाण कषेत्रका 
खशन किया दै } परघातः उच्छासः, पयार; स्थिर, शुभ ओर यशःकीर्तिक्रा उक्कृष्र॒प्रदेश- 
बन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनाटीके कचं कम दह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सशन किया 
हे । तथा इनका अनुक्कृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने सवं रोकप्रमाण कषत्रका सपशंन किया है । 
दसी प्रकार आतप ओर उद्योतके दोनो पदवाङे जीवोका सपशंन जानना चादिए । 

विशेपाथ-य्हा जिन ॒प्रकृतियोके अनुकृष्ट प्रदेशवन्धवारे जीवोका स्वै छोकप्रमाण 
सश्च॑न कहा दै बह कामेण काययोगके उक्त प्रमाण सशनको देखकर घटित कर छेना चाहिए । 
शेष सष्टीकरण इस प्रकार हदै--चारो गतिके कार्मणकाययोगी संनी जीव पोच जानावरणादिका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कर सकते है । यत इन जीवाका सपशंन नीचे दह ओर उपर छह इस प्रकार 
कुर कृहकम बारह राजुप्रमाण प्राप दोता है, अत यदो यह स्प्शन त्रसनारीके क कम बारह 
चटे चोद्‌ भागप्रमाण कहा ह । मात्र जो मिथ्यादृष्टि जीव स्त्यानगरद्धिचिकः, मिथ्यात्व, अनन्तानु- 
वन्धीचतुष्क; नपुंसकवेदं ओर नीचगोत्रका उत्रष्ट प्रदरेशव्न्ध करते हैँ उनका ऊपर कुटु कम 
पाच राजुपरमाण ही रपशेन वन सकता दै, क्योकि न तो पसे जीव आनतादिकमे उत्पन्न होते दै 
ओर न जानतादिकसे आकर मनुष्यगतिमे दी उत्पन्न होते दै, अत" यहो मिथ्या सम्बन्धी प्रक्- 
तियोका उक्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाके जीवोका स्पश्चन त्रसनाटीके कुदं कम ग्याग्ह वटे चौदह 
भागप्रमाण कहा द । छह दशनावरण आदिका सम्यरण्रष्टि का्मणकाययोगी ही उत्छषट प्रदेशवन्ध 
करते ह ओर पसे जीवोका स्पशीन त्रसनारीके कुदं कम छद्‌ वरे चौदह्‌ भागप्रमाण होता हैः 


- महाव॑घे पदेस्बधाियारे 


, २४. इत्थिवेद पच णा०-धीणमिद्धि०३-दोवेद ०-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
णलंस°-णीचा ०-पंचंत ० उक्क० अणु° अद्° सव्वरो ०! णिहा-पयला-अपचक्खाण०४- 
छण्णोक० उक्क० अदट्र° । अणु० अद्ध ° सनव्वलो० । चदुदसणा ०-च दुसंन० उक्क० 
सेत्तभेगो । यणु ° अह्यो ° सव्वलो ° । पच्चक्खाण ०४ उक्क० छंचो० } अणु° अदु" 
सव्वरो° । इत्थि °-दोाउ०-चदुसंडा०-पंचसंष्‌ ०-आदाउच्रा ° उक्क-० अणु० अ्° । 
पुरिस-मणुस ° -अओरालि०अंगो ०-असंप०-मणुसाणु° ठक्क० चेत्तभंगो । अणु° अडूचो० | 
दोआठ०-तिण्णिजादि-आहारदुग-तित्थ° सेत्तमगो । दोगदि-दोआणु० उक्क० 
अत्तः यह्‌ स्प्न उक्त प्रमाण कहा है । सखीवेद आदिके उच्कृष्ट प्रदेशवन्धवारे जीवोका त्रसनाठीके 
कख कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण स्पशन अपने-अपने रथामित्वको जानकर पोच जाना- 
वरणादिके उक्छृ्ट प्रदेशवन्ध कर्नेवारोके समान ही घटित कर ' लेना चाद्दिए। दो गति 
आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका जो क्षेत्र कहा है वही यहो पर स्यशैन प्राप् 
है, इसङिए यह स्पश्न कषेत्रकं समान कदा है । यो देवगतिपच्चकका उत्कृष्ट ओर अयुकृषट 
प्देशवन्ध सम्यण्टष्टि जीव ही करते है, इसछिए इनके दोनों पदवले जीवोका भञ्ज कषेत्रके 
समान कहा दहै, क्योकि इन जीवोका छोकके असंख्यातवे भागसे अधिक स्पशेन नदीं 
पराप्त होत्ता । सुभगादिका उक्करष्ट प्रदेशबन्ध॒करनेवके जोव उपर त्रसनारीके कु कम छद 
वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सशंन करते है, इसकिए यह्‌ उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार 
प्रघात आदि प्रकृतियोका चकष प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन अपने रवामित्यके अनुसार 
चरसनाटीके कद्ध कम छह वटे चौदह भागप्रमाण घटित कर छेना चादिए । 

२५. खीवेदवलङे जीवोमे पोच ज्ञानावरण; स्त्यानग्रद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिश्यात्व 
अनन्तानुवन्धीचतुष्कः नपुंसकवेद्‌, मीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका उच्छृ ओर अनुक्छृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनाीके कुं कम आठ वटे चौदह भाग ओर स्वं छोकप्रमाण 
क्षे्रका स्पशंन किया है । निद्रा; प्रचखा, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर छह नोकषायके उ्छृषट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनाीके ऊुद्धं कम आट वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका रपशन 
किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनालीके कुदं कम आठ वटे 
चौदह भाग ओर सवं ोकम्रमाण श्षे्रका सशन किया है! चार दशनावरण ओर चार संञ्व- 
छनका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवङ़ जीर्वोका सशन कषेत्रके समान है । अयुक्छषट प्रदेशवन्ध करनं 
वाटे जीर्वोनि चसनारीके कु कम आठ वटे चीदह भाग ओर सव्रं छोकग्रमाण श्चेचचका स्पशंन 
किया हे ! भरत्याखल्यानावरण चतुष्कका उत्छरष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने त्रसनाटीके छ कम 

छद्‌ बटे चदह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका सशन करिया है । तथा अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोनं 
त्र सनारीके छुं कम आठ वटे चौदह भाग ओर सर्वं छोकम्रमाण भच्रका सरशंन किया हे । 
ख्ीवेदः दो आरु चार संस्थान, पोच संहननः आतप ओर उद्योतका उत्कृष्ट ओर अनुत्क प्रदेशः 

-धं करनेवाले जीवोने त्रसनाछोके कुदं कम आठ वटे चद्ह्‌ भागध्रमाण केत्रका समशन किया 
हेः } पुर्पवेद, मनुप्यगति, ओदारिकशरीर जद्खोपाद्व, असम्प्राप्राद्धपाटिका संहनन, ओर म्चप्य- 
गत्यानुपूर्वीका उक्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवङे जीवोका स्पशन क्षे्रके समान है । तथा अनुच्छृट 
म्रदेशवन्ध कश्नेवाठे जोवोने चखनारीके ङं कम आर्‌ वटे चौदह भागप्रसाण श्षे्का स्यशुन 
किया है । दो आयु, तीन जाति, आदारकद्विक आओंर तीथकर प्रकृतिके .दोनो पदवाछोका स्पशंन 





~^ 





१ ता० प्रतौ भमिच्छु° मिच्छु (१) यण्ताणु० णपु ०" इति पाठः| २ आणप्रतौ आह । 
इव्यि०ः इति पाठः । ३ आ० प्रता ।गउजो० उक्क०ः टति पाटः। 


फोसणपरूवणा २६ 


अणु° छच्वो° । तिरक्खि ०-एहंदि °-भरालि०-तेजा०-क०-हंड °-वण्ण ° ४-तिखिखाणु- 
अगु ०-उप०-थावर-पतते०-अथिर-असुम-दुभग-अणादे ०-अजस ° -णिमि ० उक्क० रोगस्स 
असंसे° सव्वलो० । अणु° अट° सनव्वलो० । पंचिदि०-तस० उक्क० सेत्तभेगो । 
अणु° अद्र-बारह ° । [ वेडव्वि०-वेउवि०अगो०° उ० अणु° बारहचोदस° ।] समचदु °- 
दोविहा ०-सुभग-दोसर-अदे० उक्क° ह° । अणु ° अट्रचो° । पर ०-उस्सा०-पनज्ज०- 
थिर-सुभ० उक ० अणु° अद्रचो० सनव्वलो° ] उज्जो० उक्र ० अणु° अद्ू-णव ० । बाद्र० 
उक० खेत्त्भगो । अणु° अद्ट-तेरह ० । सुहुम-अपञ्ज०-साधार ० उक्क० अणु° रोगस्स 
असंखे° सव्वलो० । जस० उक्क० ओं ! अणु° अद्ू-णवचोदस ० । एवं पुरिसवेदे 
वि ! णवरि तित्थ० उक्क० सेत्त्गो । अणु° अद्रचो ° । 


.-~--~^~~-~--~--~----~ -------~ -~----~-------------------------------~ 


धषेत्रफे समान है ! दो गति ओर दो आनुपूर्वाका उक्छृष्ट ओर अनुतृ प्रदेशबन्ध करनेवारू जीवोने 
व्रसनारीके कुलं कम छह वटे चौदह भाराम्रमाण क्ेत्रका सशन किया दै । तियंच्वगति; पएकेन्द्रिय- 
जाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीरः कामणशरीर, हृण्डसंस्थान; वणेचतुष्कः, तियश्चगत्यानुपूर्व 
अगुरुलघु, उपघात, स्थावरः प्रव्येक, अस्थिर; अशुभ; दुभेग; अनादेय; अयशःकीर्ति ओर 
निर्माणका उक्कृष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने रोककर असंख्यातवे भाग ओर सवे 
छोकप्रमाण कषेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुक्करष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोनं त्रसन।खी 
के क्छ कम आठ वटे चौदह भाग ओरं सवं छोकप्रमाण क्तेत्रका स्पशंन किया दहै । पश्नन्द्रिय- 
जाति ओर त्रसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका स्पशेन क्ञत्रके समान हे । तथा अनुकृष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने चरसनाीके कुं कम आठ ओर कुदं कम वारह्‌ वटे चौदह भाग- 
प्रमाण ्ेत्रका स्शंन करिया हः । वेक्रियिकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आद्गोपाद्के उक्करष्ट ओर 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जोवो ने चसनाखीके ऊद कम ॒वारह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण क्तेत्रका 
सखपशंन किया ह । समचतुरखसंस्थान, दो विदहायोगति; सुभग, दौ स्वर ओर आदेयका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने प्रसनाीके कुदं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण त्ते्रका स्पशेन किया 
है । तथा अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाके जीवौने चसनाढीके ऊु कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
केत्रका र्पशेन किया है । परघातः उच्छास) पर्याप्त, स्थिर ओर शुभका उक्छृष्ट ओर अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनारीके कुलं कम मठ वटे चौदह भाग ओर सव रोकप्रमाण 
लत्रका स्पशेन किया है. । उ्योत्तका उक्छष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनारीके 
छ कम आट ओर. ङ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण त्तेत्रका सशन किया है । वादरका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्पशेन क्ेत्रके समान है । तथा अनुक्करृ्टप्रदेशवन्ध करनेवाे 
जीवोने त्रसनारीके कुठ कम आठ आर कुंकम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण स्ेत्रका स्पशंन 
किया है । सुम, अपयाप्र जौर साधारणका उच्छृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशव -ध करतेधारे जीवोनं 
लोकके असंख्यात्तवे भाग ओर सव छोकम्रमाण क्तेत्रका स्पशेन किया है यश कीतिका उक्छृष्ट 
परदेशवन्ध करनेवाले जीवोका भन ओघके समान दै । तथा इसका अनुच्छृ्ट प्रदेशवन्ध करनवाङ 
जीचोने त्रसनारीके कुछ कम आठ ओर कृं कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण त्तेत्रका स्न किया 
ह । इसी प्रकार पुरूपवेदी जीवोमे भी जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि इनमे तीर्थकर 
प्रकृततिका उक्र प्रदेशवन्ध करनेवाके जीचोका स्पशंन केत्रके खमान है । तथा असुत प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने त्रसनारीके कुं कम आट वटे चौटह्‌ भागप्राण केका सशंन किया है । 
विशेपाथ--खीवेदियोमे जदो वरसनारीके कुद कम आठ वटे चौदह भगप्रमाण स्पक्षन 


१ ता० प्रतो ० उ० खेत्तभग) इति पट. । 





-----~-~ ~~~ 





३० सहावंघे पदेसबंधादहियारे 


२६. णकंसगे° पंचणा०-थीणगिद्वि ०२-दोवेद °-मिच्छ०-अर्णताणु०४- 
कटा है वँ देवोके स्वस्थान विदारकी भ्ुख्यतासे जानना चादिए । अन्य स्पशैन इसीमे गर्भित 
हो जाता दै । जहां सवं छोकम्रमाण सैन कदा है वहां पकेन्दियोमे मारणान्तिक समुद्धात 
कराकर यह्‌ प्राप्न किया गया है } कदी उपपादपद्की अपेक्ला मी यह सपर्धन प्रप्र हो सकता है सो 
विचार कर खगा लेना चाहिए । जदो पूर्वोक्तं टोनो प्रकारका स्पश्न कटा है वहां उन दोनो 
विचक्ताओीकौ ध्यानमे रखकर वह ङे आना चाहिए । त्रसनारीके कृं कम छह वटे चौद 
भागप्रमाण स्पशैन देवोमे ओर नारकियोमे मारणान्तिकरं ससुद्धात करानेसे प्राप्न दोतादैसे 
स्वामित्वको देखकर जहां जो सम्भव दो वहां वह्‌ घटित कर ठेना चादिए । पुरुपवेद आदिका 
उक्करष्र प्रदेशवन्ध करमेवाङे जीवोका सशैन खोकके असंख्यातं भागप्रमाण कहनेका कारण यह 

कि पुरुपवेदका उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध तो अनित्ृत्तिकरणमें होता है तथा मुष्यगति आदिका उच्छृ 
प्रदेश्वन्ध नामकमकी पच्चीस प्रकृतियोका वन्ध करनेवाे सन्नी मिथ्यादृष्टि तिश्च ओर मनुष्य 
गतिके जीव करते है । दो आयु आदि आठ प्रकृतियोके दोनो पद्वार्खोका स्पएीन धेत्रके समान 
है यह पदे अनेक वार स्ट कर आये है । तिर्यव्वगति आदि इक्कीस प्रकृतियोका उक्कृष्ट प्रदेश- 
वन्ध नामकमकी तेर्हस प्रकृतिर्योका वन्ध करनेवे दो गतिके संन्ी मिश्य्र्ि जीव स्वस्थानमे 
ओर एकन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धातके समय इन ठनो अवस्थाओमे करते है, इसलिए इनका 
उल्क प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका ोकके असंख्यातवं भागप्रमाण जर सवं छोकप्रमाण स्पशन 
कहा है । पत्रेन्दरियजाति ओर त्रसके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी मनुप्यगतिके दी समान हेः 
इसछिए इनक्रा उच्छ्र प्रदेशचन्ध करनेवाङे जीर्वोका रैन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा 
ह । तथा इन लनो प्रकृतियोका अतुच्छष्ट प्रदेशवन्ध देवोके विहारवत्सवस्थानके समय आर 
नारकियो व देवोमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी सम्भव हः इसकिए इनका अबुकछृषट 
परदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पेन व्रसनाटीके कुद कम आट ओर कदु कम ॒वारह्‌ वटे चौदह 
भागप्रमाण कहा दै । नारकियो यर देवोमे मारणान्तिकं समुद्धात करते समय वेक्रियिकद्धिकके 
ठोनो पद सम्भव है, इसलिए इनके दोनो पदवाटोका त्रसनाीके कुलं कम ॒वारह्‌ वटे चोद्‌ 
गगगप्रमाण सप्तन कहा है ! देवोसे मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी मनुष्य ओर वियच्च 
मचतुरखरसंस्थान आदिका ओर नारकियोमे मारणान्तिकि सयुद्धात करते समय अप्रशस्त 
हायोगति ओर दु.स्वरका च्च्छृष्ट प्रदेश्वन्ध सम्भव दै, इसलिए इनका उच्छ्र प्रदेशवन 
रनवाङे जीवोका त्रसनार्छीके छुट कम छंद वटे चौदह भागप्रमाण सपक्च॑न कदा है । सद्म आदि 
न प्रकत्तियोका दोनो प्रकारका प्रदेशवन्ध तिय ओर मलुष्योके म्बस्थानमे व एकेन्वरियोम्‌ 
1रणान्तिक समुद्रातके समय सम्भव हे, इसलिए इनके दोनो पदवाछोका छोकके असंख्यातव 
ग ओर सव्रे छोकम्रमाण स्पश्चैन कदा है 1 खीवेदियोमे शेप जिस श्यश्रैनका यर्हो स्पष्टीकरण 
ही किया है उसका पहले अनेकवार स्पष्टीकरण कर आये है, इसलिए उसे वरहोसि जान लना 
दिए । यशःकीर्तिकि उक्र पदवालाका स्पश्च॑न ओघके समान ह यह सष ही है । तथा दवियोक 
ब्रहारके समय ओर फकरन्छरियोमे मारणान्तिकं समुद्धातके समय भी इसका अनुच्छरष्र प्रदेशवन्ध 
(म्भव है, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोका असनारीके कदं कम आठ आर कद्ध कमनो वट 
दह भागप्रमाण स्पक्त॑न कहा दै । परुपवेदी जीबोमें यदह स्पशैन अविक घटित हो जाता दहं 
सलिए उनमे श्वीवेदी जीवेक्रे समान जाननेकी सूचना की हे । मात्र देवोमे तीथंद्ुर प्रकृतिका भी 
न्थ होता हैः इसलिए पुरुपवेदियोमें इसक्रा अनुच्छृष्ट ्रदेशवन्ध करनेवारोक्ता सपश्त॑न चरसनारीके 
कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण वन जानेसे इखकी अल्गसे सूचना की ह । 
२६. नप्रसकवेदौ जीवोमे पोच जानावरण;, स्त्यानगृद्धिविकः, दौ वेदनीय, भिथ्यत्वः 
नन्ताचुवन्धीचतुप्कः तियंव्रगति संयुक्त ्रक्ृतिर्यो, नीचगोत्र ओर पाच अन्तरायका उच्छ 





फोसणपस्वणा ३९१ 


तिरिक्विगदिसंडत्ताणं [णचा ०-पंचंत०] उक ० लोगस्स असंखे° सव्वलो° | अणु 
सव्वलो° । णिदा-पयला-अटक०-सत्तणोफ ०-पंचसंडा °-पचसंघ °-दोविहा °-समग- 
दोसर-अदि०-उचा० उक० छ० । अणु° सव्वलो० । चदुदंस °-चदुसंन ०-पुरिस° 
उक० ेत्तभगो । अणु०° सव्वरोे० । [दोभाउ ०] वेउच्वियदक्कं आहारदुगं ओघं । 
[तिरिक्खाउ०-मणुसाउ ०-युहम-अपन्ज ०-साधा° तिरिक्वोषं । ] मणुस °-चदुजादि- 
ओरालि०यंगो ०-असंपत्त०-मणुसाणु ०-आदाव ०-जस० उक ० खत्तभंगो । अणु° 
सन्वलो ° । [पर ०-उस्सा ०-पज्ज०-थिरसुभ० उक ० लोग० असंखे° सन्वो० । 
अणु° सबव्वलो° ।] उज्जो० उक ० सत्तचो० । अणु० सव्यरो० । [तित्थ० सेत्तम॑ंगो |] 
गोधादि० ४ ओघं | 


----------~---~~ 








---~~~ 


प्रदेशवबन्ध करनेवाले जीवोने टोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सवे टोकममाण क्षैत्रका सशंन 
किया दै । तथा उनका अचुक्करष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवनि सें छोकप्रमाण धेच्रका स्पशे 
किया दवै । निद्रा; प्रचा, आठ कपाय, सात नोकषाय, पोच संम्थान, पोच संहमन, दो विदहा- 
योगति, सुभग, दोस्वरः, आदेय ओर उ्रगोत्रका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने चसनारीके 
कधं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका खशेन किया है ओर अनुतकरष्ट प्रदेशवन्ध करनेचाछे 
जीवनि सबै लोकप्रमाण कषत्रका खशन क्रिया ह । चार दशनावरण, चार संञ्वरन ओर पुरुप- 
वेदका उक्कृषट प्रदेशवन्ध करनेधाले जीवोंका स्पशेन क्षित्रके समान दहे । तथा इनका अनुक्क्ष् प्रदेश- 
ध करनेवाले जीचोने स्च छोकप्रमाण क्ेत्रका स्पशेन किया दै । दो आयु, चैक्रियिकपट्क ओर 
आहारकद्धिकका भङ्ग ओधके समान है । तियश्चायु; मनुप्यायु, सुच्म, अपर्याप्र ओर साधारणका 
भद्ध सामान्य तियच्ोके समान है । मतुष्यगति; चार जाति, ओदारिकशरीर आद्गोपाद्ग, असम्प्रा- 
प्रासरपाटिकासंहनन, मतुष्यगत्यानुपूर्वा, आतप ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवरन्ध करनेवाछे 
जोयोका स्पर्शन कषेत्रके समान है तथा उनका अनुत्कृष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने सवं लोक- 
प्रमाण कते्रका स्पेन किया दै. ! परघातः उच्छास, पयोप्रः स्थिर ओर शुभका उत्छृष्ट प्रदेशचन्ध 
करमेचारे जीवोने छोकके असंख्यातवे भाग ओर सवं छोकप्रमाण क्षे्रका सशन किया है । तथा 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने सवे ठोकप्रमाण क्षेत्रका स्पश न किया हे । उद्योत्तका 
उत्कट प्रदेशचन्ध करनेचाले जीवोने चसनाटीके ऊुद्धं कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका 
स्पश न किया दै । तथा अनकृष्र प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने सने टोकप्रमाण धेत्रका सपश न 
करिया है । तीथद्करप्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान दैः । क्रोधादि चार कपायवाङे जीवोमे ओके 
समान्‌ भङ्ग दै । 
विश्ेपाथै--र्पोच ज्ञानावरणादिका उच्छृ प्रदेशवन्ध संन जीव स्वस्थाने तो करते दी 
है पर पकेन्द्रियोभे मारणान्तिक समुद्धातके, समय भी उनके वह्‌ सम्भव दै, इसलिए इनका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पश न खोकके असंख्यातं भाग ओर सवं छोक्ग्रमाण 
कटा हे ) तथा इनका अन्छृषट प्रदेशवन्ध सव जीवोके सम्भव दै, अत. यह स्पशन सवं खोक- 
प्रमाण कदा दै । आग भौ जिन प्रकृतियोका अलुक्करष्ट प्रटेशवन्ध ॒करनवाठे जीवोका यदहं सपशन 
कदा हैः वह्‌ इसी प्रकार जानना चाहिए । निद्रादिकके उच्छ्र प्रदेशबन्धके स्वामो अटग-अलटग 
जीव वतय है । उनका खश'न त्रसनारीके कुछ कम दह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण वन जानेस 
यहा वद्‌ उक्त प्रमाण कदा दै । चार दशनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशचन्ध संयत नीवा अलग- 


~ -------- 








१, आ० प्रतौ उक्क अणु° इति पाठः} 


३२ मदावघे पदेसचंधादियारे 


२७. मदि-संद ° पचणा ०-णवदंसणा ० -दोवेद्‌ ०-मिच्छ०-सोरसक०-सत्तणोक०- 
णीचा ०-पंचंत० उक ० अट सव्वलो ° । अणु° सव्वरो० । इत्थि °-पुरिस °-चदुसंडा ० 
पंचसंय० उक्ष° अदटर-बारह ° ¡ अणु° सव्वरो० । दोआउ० सेतत्भगो । तिरक्वि- 
सणुस्ाउ०-णिरय ०-णिरयाणु ° [आदाव्‌] ओघं । तिरिक्खगदिदंड ओघं । मणुसगदि- 
चदु जादि-ओरालि०्यमो०-असंपत्त -मणुसाणु °-तस-बाद्र ० उक ० खेत्तभगो । अणु° 
सन्वलो° । देवगदि-समचटु °-देवाणुपं ° -दोविदहा०-सुभग-दोसर-आदे° उकष° 
पंचचो० । अणु° सव्यलो० ! णवरि देवगदि-देवाणु° अणु° पंचचो० । अप्पसत्थ०- 





अङ्ग गुणस्थानेमि होता दै । यतः ेसे जीवोका खश न छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्रप्र 
होता दै, अतः वह्‌ उक्त प्रमाण कदा दै । दो आयु, वेक्रियिकपद्क ओर आदारकद्विकके दोनों 
पदवालोका जौ सखशन ओधमे कहा दै वद्‌ यहां अविकट घटित दौ जाता है, इसलिए इसे 
ओधके समान जाननेकी सूचना की दै ! तियंच्वायु आदिका भङ्ग सामान्य तियश्चोके समान दै 

स्पष्ट ही ह । मनुप्यगति आदिका छक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेव क़ जीवोका स्पश न कषेत्रके समान 
दे यह्‌ परे अनेक वार छ्खि आये दै उसी प्रकार यलो भी जान ठेना चाहिए । परघात आदिक 
उत्र्र प्रदशचन्ध करनेवाटे जीवोका स्पश न जैसा सामान्य ति्यश्चोमे घटित करके वतटाया 
दैः उसीप्रकार यदहो भी घटित कर ङेना चाहिए । ऊपर एकेन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्रात करने- 
चके जीवोके भी उद्योतका उक्ष प्रदेशवन्ध सम्भव दै ओर ठेसे जीवोंका स्पशन त्रसनारीके 
कृन्डं कम सात वटे चौदह भागप्रमाण होता दैः इसलिए यदहं सशन उक्त प्रमाण कदा है ] 
तीथद्कर प्रकृतिका मङ्ग क्षैत्रके समान दै यद खष्ट दीदै। करोधादि चार कपायवाटोमे ओघ 
म्वामित्वसे वहत दी कम अन्तर है । जो अन्तर है उससे स्पश नमे फरक नदीं पड़ता, इसषिए 
उनमें ओधकरे समान स्पश नके जाननेकी सूचना की दे ] 

२७, मत्यन्नानी ओर श्रताज्ञानी जीवोमे पोच जानावरण, नौ दश नावरण;, दो वेदनीय; 
मिथ्या; सोद कपाय; सात नोकपाय;, नीचगो ओर पोच अन्तरायका उक्कृ्ट 
प्रेशवन्ध करनेवाङे जीवोने अरसनारीके कृद कम आट वटे चौदह भाग ओर सवं 
टोकप्रमाण चेत्रका खशन किया दै । तथा इनका अयुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
. जीत्रोने सवं छोकप्रमाण क्तेत्रका स्पशेन किया दै । खीवेद; पुरूपवेद, चार संस्थान 

इ संहननका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने चसनारीके कृद कम आठ 

कृथु कम ॒वारह्‌ वटे चोदंह्‌ भागप्रमाण त्तेत्रका स्पशन कियाद । तथा उनका अमुक्छष्ट 

वन्ध करनेवाङे जीवोने सवं छोक्रप्रमाण केत्रका स्पशन कियाद । दो आयुजओका भङ् 
्षेत्रके समान दे 1 तियच्वायु, मनुप्यायु, नरकगति; नरकगत्यावुपूर्वा ओर आत्तपका भङ्ग ओघके 
समान्‌ हे । तियश्चगतिदण्डकका भङ्ग ओघके समान द्‌ ! मचुष्यगति, चार जाति, ओदारिक 
शरीर आद्कोपाङ्ग, असम्प्राप्रास्पाटिका संहनन; मनुप्यगन्यानपूर्वी, असर ओर वाद्रका उच्छृ 
्रदेतवन्ध करनेवारे जोचोका सश न चेत्रके समान दे । तथा अनक प्रदेशवन्ध करनेव ले 
जीचोने खव लोकप्रमाण ततै्रका खश्च न किया दे । देवगति; समचतुरसखसंस्थान, देवगन्यानुपूर्वौ, 
दो विदहायोगति, सभग; दो स्वर ओर आदेयका उक्करष्र मदेशचन्ध करनेवाठे जीवने श्र सनाटीके 
क्यु कम पच वटे चोद्रह्‌ भागप्रमाण धेच्रका स्पश्च न क्या है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्थ 
करनेवाङे जीवोन सवं छोकम्रमाण क्षिका स्पश्लन क्रिया दै । उतनी विपताः करि देवगति 


१. ता० ग्रतौ 'तिरिक्खवं मणुमाड० ओघं} णिसय० गिस्याणु०ः आ० प्रती प्तिरिक्ख मण्रुमाउ० 
णिस्याणु०* इति पाटः । 


फोस्णपरूवणा ३३ 


अप्पसत्थ०-दुस्पर० उक छंच्चो° | अणु° सव्वलो० । वेउव्वि ०-वेडव्वि अगो° 
उक० अण० एकारह ० । पर ०-उस्सा०-पज्जत्त०-थिर-सुभ० ओधं | उजञ्जो-जस ० उक्° 
अद्भ-णव० । अण्‌० सन्वलो० । [उचा० उक्ष० अद्रचो० । अणु सन्वलो° । ] एवं 
अभ्भव ०-मिच्छादिद्धि ति। 
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ओर देवगत्याुपूर्वका असुत्छृष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवाङ़े जीर्वोनि ्रसनारीके छुं कम पोच वदे 
चौदह मागप्रसाण क्षेचका सश न किया है अप्रशस्त विदहायोगति ओर दु.स्वरका उक्छृष्ट 
्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने चसनालीका कुल कम छह वटे चौदह भागप्रमाण तते्रका सशंन 
करिया द्धै । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने सव रोकप्रमाण क्षेत्रका रशन 
करिया दै 1 धैक्रिविकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आद्गोपा्नका उच्छ ओर अनुत्ृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाठे जीवोने चसनाटीका कु कम ग्यारह वटे चौदह सागप्रमाण कषेत्रका सशंन किया हे । 
परघातः उच्छासः पयौप्त, स्थिर ओर श्ुभका भन्न जोधके ससान दै. । उद्योत ओर यशःकीर्तिका 
उल्क प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनारीका कुदं कम आठ ओर छद कम नौ वटे चौदह 
भागप्रमाण त्ते्रका रपश न किया दै! तथा इनका अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने सवं 
छोकप्रसाण क्षेचका सशन किया डे । उच्चगोच्रका उत्कर प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवनि त्रसनारीके 
कुहल कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्ेत्रका स्पश न क्रिया है । तथा अतुत्कृषट प्रदेशवन्ध करने- 
वरे जीवनि सवेखोककरा स्पशन कियाद) इसी प्रकार अमव्य ओर सिथ्यादृष्टि जीवोमे 
जानना चादिए । 
विद्धेषाथै-देवोमें विद्ारवस्स्वस्थानके समय तथा एकेन्द्रियोमे मारणान्तिकि ससुद्धातके 
समय भी पोच ज्ञानावरणादिकां उक्करष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके इस पद्व 
जीवोका सश न चसनाटीका कुं कम आठ बटे चौदह भाग ओर सवं रोकप्रसाण कदा है । 
तथा एकेन्द्रियादि सव जीव इनका वन्ध करते है, इसकिए इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाछे 
जीवोका सवे छोकम्रमाण स्पशंन कहा है । अगे जिन प्रकृतिर्योका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करने 
वारे जीवोका सवेरोकप्रमाण खशा न क्‌] है चद्‌ उसी प्रकार घटित कर लेना चादिए } देवों 
स्वस्थानविद्षारके समय ओर तियो व मनुष्योमे नोचे चह व॒ उपर छह इस प्रकार कु कम 
चारद्‌ राजु क्रमे मारणान्तिक ससुद्धातके समय भी खीवेद आदिका उक्छृ्ट प्रदेशवबन्ध सम्भव दै, 
ईसिए इनके इसे पद वाखोका चरसनारीका कुं कम आट ओर कुं कम वारह वटे चौदह भाग- 
प्रमाण सशेन कदा है । नरकायु ओर देवायुका भङ्ग क्षेत्रे समान दै यह स्पष्ट दी है । 
प्रकार शेप दो भयु, नरकगति ओर तियशच्चगतिर्दण्डकका भ्व ओघके समान धटित .कर छऊेना 
चादिए, क्योकि स्वासित्वकी पत्ता जोघसे यहां कोई अन्तर नी आता, इसक्िए ओधप्ररूपणा 
वन जाती है. । मचुष्यगति आदिका उलछष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका भन कतेत्रके समान ह 
यह्‌ पहले अनेक वार उल्रेख कर आये हैँ उसी प्रकार यद्य भी जानना चाहिए । ऊपर सहार 
कल्पतकके देवोमें मारणान्तिक समुद्रात करनेबारे जीवोके मी देवगति आदिका उत्कृष्ट .प्रदेशवन्ध 
सम्भव हे, इसिए इन प्रकृतियोके इस पदवाङे जीवोका त्रसनारीका छ कम पोच वटे 
चोद्ह्‌ भागप्रमाण स्पशेन कदा हे । एकेन्द्रियादिसे 'छेकर नारकि्योमे भारणान्तिक समुद्धात 
करनेवाङे , जीर्वोके व चतुरिन्द्रिय पयन्त जीवोके व नारक्रियो ओर देवोके देवगतिद्धिकका वन्ध 
नहीं होता; इसलिए देवगतिष्टिकका अुक्छृषट प्रदेशवन्ध करनेवङे जीवोका भी , चसनारीका छु 
कस पोच वटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन कटा है । नारकि्येमिं मारणान्तिक समुद्रात करनेवाछे 
जीवोके भौ अप्रशस्त विद्दायोगति ओर दुःस्वरका उत्कृष्ट मरदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इसके 
इस पदुवालका सपशंन त्रसनाटीका कुं कम छद्‌ वटे चोदद्‌ भागप्रमाण कदा है । नीचे 
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२८. विभेगे° पंचणा०-णवदंस ०-दोवेद ०-मिच्छ °-सोटसक ०-सत्तणोक०- 
पर ०-उस्सा ० -पल्जत्त ०-थिर-सुभ-णीचा ० -पंचंत०° उक ० अण्‌०° अटचो ° सव्वलो० | 
इत्थि °-पुरिस ०-चदुसंड ०पंचसंय० उक ० अणु° अड्-बारह० । दो ०-तिण्णिजादि° 
उक ० अणु° खत्तभ॑गो । दोउ ०-आदाव०-उच्रा० उक ० अण्‌ ° अट्चो ° । णिरयगदि- 
दुगं ओघं । पतिख्खिगदिदंडओ उक० ओधो । अणु° अटरचो० सन्वरो० । सणसगदि 
दुगं उक ० खत्तभंगो । अणु० अट ° } देवगदिदुगं उक्क० अण्‌० पंचचो० | पं्चिदि०- 
ओरालि०ंगो ०-असंपत ० -तस० उक्क० खत्तभंगो । अणु अट-बारह 


नारकियोमे ओर उपर सदार स्वगतकके देवोमे मारणान्तिक समुद्रात करनेवारे जीवोके वैकि 
यिकद्धिकका दोनो प्रकारका प्रटेशवन्ध होता दै, इसकिए इनके दोनो पदवार्टोका सपशंन असनाटी 
का कुं कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । परघात आदि प्रकृतियोक्री अपेक्ञा जो 
स्पशेन ओधमे कट्‌ अये हैँ वह्‌ यदो वन जाता है, इसछिए यद ओधके समान कदा हैः । देवों 
विहारबत्सवस्थानके समय ओर देवोके उपर एकेन्दरियोमें मारणान्तिकं समुद्धात करते ससय भी 
उद्योत ओर यशकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उस पदवाठे जीवो 
व्रमनाटीका कुदं कम आठ ओर कुद कम नौ बटे चौदह भागवप्रमाण सशन कदा है । देवेभि 
विहारादिके समय भी उच्चगाघ्रका उक्कृ्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवाटोका 
स्पशध॑न वरसनार्छकि कद्ध कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण का है । तथा सका अयुक्छषट प्रव्श- 
वन्ध करनेवाले जीवोका सव टोकप्रमाण सशचन है यह्‌ स्पष्ट ही है । यदह प्ररूपणा अभव्य भर 
मिश्यारष्टि जीवौमे अविकल घटित हो जाती है, इसिए इनमे मत्यज्ञानी ओर श्रुतानानी जीवोके 
समान स्पश्चन जाननेकी सूचना की है । 
विभङ्खन्नानी जीवोमें पोच नानावरण, नो दशनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व; सोल 
कृपाय; सात नोकपाय, परवातः उच्छरसः, पयाघ्रः स्थिरः, शुभ; नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका 
उकृष्ट ओर अनुच्छृ्ट प्रदशवन्ध करनेवाङे जीवने चसनाटीका छु कम आट वटे चौदह भाग- 
प्रमाण अर सवं खोक प्रमाण कषेत्रका खशन करिया है । स्रवद; पुरुपवेद, चार संस्थान ओर पोच 
संहनन का उच्रष्र ओर अचुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोने त्रसनाटीका ऊद कम आठ ओर 
कृद कम वारह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका रशन किया है । दौ आयु ओर तीन जातिका 
उत्कृष्ट ओर अनुकष् प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका सपश्चन क्षेत्रके समान है । दो आयु; आवप 
उच्चगोत्रका उक्र ओर अलुक्करषट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने व्रसनाटीका कुदं कम आट 
नै चौदह सागध्रमाण भेत्रका स्पशन किया ह । नरकगतिष्धिकका भद्ध ओधके समान दै। 
तियखगति टण्डकका उक्छृष्र॒प्रदेश्वन्ध करनेवाङे जीवोका भन्च॒ ओधके समान है । तथा इनक्रा 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेचाङे जीधौने चरसनारीका कु कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण आर 
सर्व दोकप्रमाण क्षेच्रका स्पशन किया दं । मुष्यगतिद्धिकका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका 
म्पशन क्तेत्रके समान ह । तथा अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनाटीका कुदं कम 
आठ वटे चौदह भागत्रमाण क्षेत्रका सशन किया है देवगतिष्टिकका उच्छ्र ओर अयुत्छृषट प्रव्श- 
वन्ध करनेवाले जीवोन त्रसनारीका कुदं कम पोच वटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 
छर । पच्चेन्धियजाति, ओदारिक शरीर आद्गोपाङ्ग, असम्प्राप्रास्रपारिकासंहनन ओर चसका 
-उत्क्रष्र प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशन धेच्रके समान है । तथा दहनका अतुत्कृष्ट प्रदे्तवन्ध 
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पोसणपरूनणा २५ 


वेडन्वि°वेउनिण्यंगो० उक्क० अणु एक्कारहचोदस० । समचहु°- 
प्रसत्य०-स॒भग-सुस्सर-आदे० उक० पंचचो० । अणु° अद्र-वारह ० । उजो०-जस० 
उक ० अद्र-णवचो० । अणु० अद्र-तेरह ० । अष्पस्रत्थ ° -दुस्सर०° उक ० छचोद्‌० । 
अणु अद्ू-बारह० । बादर० उक ० खेत्त्मगो | अणु० अह्भ-तेरहचो ° } खहुम- 
अपज्ञ०-साधार० उक्ष° अणु° लो० असंसे०' सव्वरो० । 





~~~ 


करनेवाले जीवोने ्रसनाीका कुं कम आठ ओौर ऊढं कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेचका 
स्पर्शन किया हे । वैक्रियिकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उच्छ्र ओर अनुकृष्ट प्रदेश- 
वन्ध करनेवाले जीवोने सनाटीका क्म कम ग्यारह वटे चौदह मागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया है । समचतुरखसंस्थानः प्रशस्त विदहायोगति; सुभगः सुस्वर ओर आदेयका उक्ष प्रदेश- 
बन्ध करनेवाले जीवोने चरसनाटीका कद्यं कम पोच वटे चोढदह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका खशंन किया 
ह । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने चरसनाटीका कुद कम आठ ओर कुद 
कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण त्ते्रका स्पशंन किया है । उद्योत ओर यशःकीर्तिका उक्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाढे जीवोने चसनारीका कु कम आट ओर छुं कम नौ बटे चोदह्‌ मागप्रमाण 
्षेत्रका सपशेन किया है । तथा इनका अनुत्करष्टं ्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने अचसनाटीका कुं 
कम आठ ओर कुदं कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण कतेत्रका स्पशन किया द । अप्रशस्त विहायो- 
गति ओर दु.स्वरका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोने च्रसनाटीका छट कम छह वटे चौदह 
भागप्रमाण क्ेत्रका सशंन क्रिया हे । तथा इनका अनुक प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने चरसनारी- 
का क्रुं कम आठ ओर कुं कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका स्पश्ंन किया है । वाद्र 
परकृतिका चक्कर प्रठेशवन्ध करनेवारे जीवोका सपशंन क्षेत्रके समान है । तथा इसका अनुकृष्ट 
प्रदेशचन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनाटीका ऊच कम आठ ओर छुट कम तेरह वटे चौदह 
भागप्रमाण कतेत्रका स्पशंन करिया है । सूम अपयोप्न ओर साधारणका उत्छृष्ट ओर असुतकृषट 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जौवोने ठोकके असंख्यातवे मागप्रमाण ओर सवं लोकप्रमाण क्तेत्रका 
सशेन किया दै । 
विदेषाथे--देवोमे विह्‌ारवत्स्रस्थानके समय ओर पकेन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्धातके 
समय भौ पोच ज्ञानावरणादिके दोनो पद सम्भव दह, इसलिए इनके ठोनो पदोकी अयपेक्ता चस- 
नाीका ङ्य कम आठ चरे चौदह भाग ओर सवं रोकप्रमाण सपशन कदा द । देवोमे विदार- 
वस्स्वस्थानके समय तथा नीचे छह ओर उपर छह इस प्रकार कुटु कम बारह रजके भीतर 
मारणान्तिक सयुद्धात करते समय भी सख्ीवेद आदिके ठोनो प्रकारका प्रदेशवन्ध सस्भव देः 
इसिए इनके दोनो पर्दौकी अपेच्ता च्रसनाटीका कुदं कम आट ओर कद्ध कम बारह वटे चौदह्‌ 
मागप्रमाण सशन कदा है } नरकाय, दैवाय ओर तीन जातिका दोना प्रकारका प्रदेशवन्ध 
तियंच्च ओर मनुष्य दी करते हैँ । तथा दो आयुका मारणान्तिकि समुद्रातके समय वन्ध नही 
होता ओर तीन जातिर्योका केवर विकलेन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्धातके समय भी बवन्धहो 
सकता हे इसलिए उनकी अपेच्ता स्पशन खोकके असस्यातवे भागप्रमाण प्राप्र दोनेसे वह्‌ षेतरकरे 
समान कदा ह । इन प्रकृतियोके विपयमे यह्‌ अथेपद्‌ अगे व पीद्धु सर्वत्र छ्गाकर वर्ह बरहोका 
स्पशेन जान लेना चादिए } दो आयु आदि चार प्रकृतियोका दोनो प्रकारका प्रदेशवन्ध ठेवोकं 
विदहारवस्स्वस्थानके समय मी सम्भव दै, इसलिए इनका ठोनो पदोकी यपेक्ता त्रसनादीका छ्य 
कम आक वटं चाढह्‌ भागप्रमाण स्पशेन कदा द्र ! नरक्रगतिद्रिकका जो ओघमे सरशन वरतलाया 
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हैः वह्‌ यो भी वन जाता है, इसलिए यह्‌ ओघके समान, कहा दैः ! तिर्यच्चगतिदण्डककरे उक्ष 
परदेशोका वन्ध करनेवाठे जीवोका धसे छोकके असंख्यातं भाग ओर सर्वं छोकप्रमाण 
स्पशेन चतखा अये है । वहु य्य भी वन जाता ` है, इसरिए इसे भोघके समान जाननेकी 
सूचना की हैः । तथा देवोके विहारवल्वस्थान ओर एकेन्द्ि्योमि मारणान्तिक सयुद्धात करते समय 
सी इनका अनुष प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसटिए इनका सं पदकी अपेन्ञा अ्रसनाटीका कटं 
कम आट वटे चौदह भाग ओर सव छोकप्रमाण सखशेन कहा है । मवुष्यगतिद्धिकका उक 
प्रदेशवन्ध संजी तिश्च ओर मनुष्य करते हैँ । तथा इनके मचुष्योमे मारणान्तिक समुद्धात्के 
समय भी यह सम्भव हे । पर उस प्रकारके जीवोका स्पशन खोकके असंख्यातं भागसे अधिक 
नदीं होता; इसकिए यह खशन शेत्रके समान कहा है । तथा उनके अतनत्कृष्र प्रदेशवन्धमें देवोके 
विहारवस्स्स्थानको मुख्यता है, इसलिए इनके इस पदकी अपेक्ता त्रसनाठीका छु कम आट 
वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । देव ओर नारकी मारणान्तिक समुद्भातके समय यद्यपि 
इन दो प्रकृतियोका वन्ध करते है पर इस प्रकार प्रात्र होनेवाला स्पश॑न रोकके असंख्यातं 
भागसे अधिक नदीं होता; अतः विदहारवत्स्वस्थानसे प्राप्त दोनेवाटा स्पशंन दी यो मुख्यखूपसे 
विवक्षित किया गया है । उपर सहस्रार कल्पतकके देवोमे ,मारणान्तिक ससुद्धात करते समय 
भी देवगतिद्िकके दोनो पद सम्भव है, इसकिए इनके दोनो पदाकी अपेच्ता चसनाटीका छुं कम 
पाच व॑र चौदह्‌ भागम्रमाण स्पशन का है । यद्यपि मत्यन्नान, भ्र ताज्ञान ओर विभङ्गन्ान भौव 
मेवेयकतक सम्भव है, इसङिए यह प्रश्न हो सकता है कि देवगतिद्धिकका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवारे जीचोका स्पशेन कुलं कम पोच राजक स्थानमे कुं कम दह राजु दोना चाहिए । 
पर इसका ससाधान यह है किं सदार कल्पके उपर सम्य तिर्य दी उत्पन्न होते है, 
इसखिए उक्त स्पशेनमे विशेप अन्तर नदी पड़ता । परखेन्द्रियजाति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
संज्ञी तियेश्च ओर मनुष्य करते है । तथा द्ीन्द्रियादिकमे यथायोग्य मारणानितक समुद्धातके समय 
भी इनका उत्कृष्ट प्रदेशव-ध सम्भव दै पर ठेसे जीवोका स्पशटन टोकके असंख्यातवें भागसे 
अधिक न दोनेके कारण इस प्ररूपणाको क्षि्रके समान जाननेक सूचना की हैः । तथा इनका देवोके 
विहारवत्स्वन्थानके समय ओर यथायोम्य नीचे चव उपर दह्‌ छह ाुके भीतर मारणाम्तिक 
सयुद्धात करते समय भी अवुक्करष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपत्ता 
त्रसनाटीका कुट कम आठ ओर छद कम बारह वटे चौदह भागप्रसाण सपशेन कदा है । 
नारकियोमे भौर उपरके सहस्रार कल्प तक्के देवोमे मारणान्तिकं सयुद्रात करते समय भी 
वैक्रियकद्विकके दोनो पदोका वन्ध सम्भव दै, इसलिए इन दोना पदोकी अपेता त्रसनाटीका 
कुलं कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन कहा हे । देचगतिष्ठिककी अपेक्ता जो शंका 
समाधान करिया ग्या है वह्‌ यदा मी जान ठेना चाहिए } सहखारकल्पतकके देवो मारणान्तिक 
समुद्रात करते समय समचतुरख संस्थान आदिका उक्ष प्रदेश्वन्ध सम्भव हैः इसकिए इनका 
इस पकी अपेना जसनाटीका कुं कम पोच वटे चौदह मागप्रमाण सशन कदा ह । तथा इनका 
अनुकृ प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका जो त्रसनाठीका कुद कम आठ ओर कुदं वारह्‌ वटे चौदह 
भागप्रमाण स्पशन कदा ह सो इसका छघुटसा पञ्चनद्रयजा जातिका रपशन वतखाते समय कर आये 
है उसी प्रकार यदय मौ कर ठेना चाहिए । देबोके विदारवस्म्वस्थानके समय ओर एकेन्द्रिथोमे 
मारणान्तिक समुद्धातकरे समय मी उयोत ओर यशकीर्तिकरा उक्ष प्रदेशवन्ध सम्भव दै 

इसछिए इनका इस पदकी अपेक्ता चसनारीका कुदं कम आठ ओर छु कस नो वटं चादहं 
भागप्रसाण स्पश्चन कहा हे | तथा देवोके विहारवत्सस्थानके समय आर नीचे छह व उपर सति 
दस प्रकार छुं कम तेरह राके मीतर मारणान्तिकं समुद्धातके समय भी उक्त दो प्रकृतियाका 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसदिए इनका इस पदकी अपेच्ता त्रसनाटीका कुदं कम आट व 
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२६. आभिणि०-सुद ०-ओधि° पंचणा ०-चदुदंसणा ०-सादा ०-चदुसंज ° पुरिस ०- 
जस ०-तित्थ०-उचा ० -पंच॑त्‌० उक० सेत्तमंगो । अणु अद्रचो° । णिदा-प्यल- 
असादा ०-अपचक्खाण०४-रण्णोक०-मणुसाड -मणुसतगदिपंचग० उक्त अणु 
अद्रचो° । पच्क्खाण०० उक ० छचो० । अणु° अह्व ° । देवाउ०-आहारदुगं 
चेत्त्भेगो । देवग०४ उक ० अणु° छो । पंचिदि०-तेजा०-फ०-समचदु ०- 
वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस ० ४-थिराथिर-एभासुभ-युभग-खस्सर-आदे ०-अजस०- 
णिमि० उक छचो०.। अणु° अटरचो° । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खटदग ०- 
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कुं कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण सश्व॑न कदा है । अप्रशस्त विदायोगति ओर दुःस्वरका 
उच्छृ प्रदेशावन्ध नारकियोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी सम्भव है, इसक्िए इनका 
इस पदकी अपेक्ता ्रसनारीका कुदं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पशन कदा है । तथा देवोकें 
विदहारवत्स्स्थानके समय ओर नीचे छह राजु ओर उपर छह याज इस प्रकार कुदं कम वारं 
राजुके भीतर यथायोग्य पदक रहते हुए भी इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए द्रनका 
दस पदकी अपेक्ता त्रसनाछीका कुं कम आठ ओर कुच कम ॒वारह वटे चौदह भागप्रमाण 
सपशन कहा है । वादरका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशन त्तेत्रके समान है यदं 
स्पष्ट ही है । तथा इसका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्थ॑न जो असनाटीका कुछ 
कम आठ वटे चौदह भाग जर कुच कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण कषा है सो इसका 
स्पष्टीकरण उद्योतके अनुच्छृषठके समान कर लेना चाहिए । सुच्मादिका स्वस्थानमे ओर एकेन्दरियोमे 
मारणान्तिक समुद्धातत करते समय भी दो प्रकारका प्रदेशचन्ध सम्भव है, इसिए इनका दौनो 
पदोकी अपेक्ञा ोकके असंख्यातवें भाग ओर सवं लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । ` 


„ २९ आसिनिबोधिकत्ानी, श्रुतज्ञानी ओर जवधिज्ञानी जीरवोमे पोच ज्ञानावरणः चार 
दशनावरण, सातवेदनीयः चार संञ्वखन, पुरुपवेद, यश कीर्ति, तीथकर, उच्चगोत्र ओर पोच 
अन्तरायका उछ प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोका स्पशन केत्रके समान है । तथा इनका अनु- 
त्कृ प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने चसनाीका कुं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण शषेत्रका 
सशन किया है । निद्रा, प्रचरा, असातावेदनीय) अग्रत्याख्यानावरणचतुष्कः छह नोकपायः; 
मनुप्यायु ओर मसुप्यगतिपच्चकका उक्ष ओर अनुच्छृषट प्रदेशवन्ध करनेवारे जौवोने त्रस- 
नारीका कुलं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पश्ेन किया है । प्रत्याख्यानावरणचतुप्क- 
का उक्ष प्रदेशबन्ध करनेवारे जीबोने त्रसनारीका कुद कम लह बटे चौदह भागप्रमाण क्ते्रका 
स्पशेन किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने चरसनारीका कुल कम 
आर बटे चौदह भागघ्रमाण कषेत्रका सशेन किया है । देवायु ओर आदारकद्विकका भद्ध कषेत्रके 
समान है । देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट ओर अलुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनालीका 
श छदः वटे चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चेन्दरियजाति, तैजसशरीर, 
› समचतुरखसंस्थान वणेचतुप्कः अगुरुघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, तसचतुप्क 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशम; सुभग, सुस्वर, आदेय, अयश'कीर्ति र निर्माणका उक्छृष्ट प्रदेश- 

वन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनारीका छु कम दह वटे चौदह भागग्रमाण ध्िच्रका सपर्शन किया 
है । तथा इनका अनु प्रदेशवन्ध करनेवाके जीचोने चरसनालोका कुलं कम आठ बटे चौदद्‌ 
भागग्रमाण कषेत्रका स्पशंन क्रिया है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यण्ष्टि, क्ञायिकसम्यग्दषटि 


१ आ० प्रतौ ्ेत्तभगो } उक्<' इति पाट. । 


देत महावंघे पदेसनंधाहियारे 


उवसम ० । णवरि खदग० देवगदि ०४ सेत्तमंगो | 
३०, पंजदास्तजदेसु देवाड °-तित्थ० सेत्तमगो । सेसा्णं उक ० अणु° छ्यो०। 
३१. असंजदेसु मदि०्भंगो । णवरि -उदंस०-बारसक०-सत्तणोक० उक 
अद्रचो० । अणु° सबव्वलो० । वेउव्वियदक-समचहु ०-पसत्थ °-सुभग-सुस्सर-आदे° 
ओषर्भगो । अचक्सु° ओघं 
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ओर उपशमसम्यण्टष्टि जीवोमे जानना चादिए ¡ इतनी विशेपता है कि क्षायिकसम्यष्टटि जी्वोमि 
देवगतिचलुप्कका भज् कषेत्रके समान है । 

विशेपा्थै-यहों प्रथम दण्डकमे कदी गड प्रकरतिर्योका उक्र प्रदेशवन्ध यथायोग्य दसवेः 
नीव ओर असंयतसम्यण्ष्टि मनुष्य करते दै । यतः एसे जीवो का स्परश्ध॑न छोकके असंख्यातव 
भागप्रमाण है, अत. इनका इस पदकी अपेक्ञा सन धत्रके समान कदा है । तथा देवोके 
विहारत्छस्थानके समय भी इनका अचु प्रदेशवन्ध सम्भव दै, इसछिए इनका इस पदकी 
अपेता त्रसनारीका छुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण सपशंन का हे । आगे जिन प्रकृति- 
योका उक्छृष्ट, अलुक या दोनो ' पदोका वन्ध फरतेवाङे जीवोका च्रसनारीका कुं कम आठ 
वट चौदह भागप्रमाग सशेन कहा है बह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए ¡ देवोमे 
मारणन्तिक समुद्रात करते समय संयतासंयत जीोके प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उक्ष प्रदेशचन्ध 
सम्भव हे, इसटिए इनका इस पदकी अपेन्ञा त्रसनालीका इं कम दह्‌ वटे चौदह भागग्रमाण 
स्पशंन कदा है । आगे पञ्चेन्द्रियजाति आदिका छ्त्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोक्रा यदहं 
सशंन दसी प्रकार घटित कर ठेना चाहिए । सात्र यहो संयतासंयत एेसा नहीं करना चार्िए । 
मेप कथन खट टी है । यदो अवधिदशंनी आदिमे इसी प्रकार जाननेकी सूचना कर जो त्तायिक- 
सम्यण्ट्टि जीवोमे विश्षेपता कदी दै उसका कारण यह ह कि त्ताविकसम्यग्दशोन मनुप्य दी 
उतपन्न करते है अतः ठेसे मनुष्य ओर ये यदि भोगभूमिमे उत्पन्न होते दै तो वर्ह उयत्न 
हुए त्षायिकसम्यश्टष्टि तियंच्च ओर मनृष्य देवगतिचतुष्कका वन्ध करते ह । रसे जोवोका यदि 
देवोमे मारणान्तिक समुद्धातकी अयेक्ञा स्पश्तेन छया जाता है तो वद भी छोकरके असंख्यातव 

7गन्रमाण ही प्राप्न ह्योता है, अत' त्ञायिकसम्यण्टृ्टियोमे देवगतिचवुष्कका दमो पटोकी अपेक्ञा 
कके असंख्यातवें भागग्रमाण सरतंन कदा हे । 

३०. संयतासंयतोमे देवायु ओ तींह्कर प्रकरृतिका भद्ध कषत्रके समान है । भेष प्रक्र 
योका उक्कृष्ट ओर अश्क्छृषट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने ब्रसनारीका कुचं कम द्युह वटे चंदह्‌ 
गनमाण क्षुत्रका स्पश्चन किया हू । 

विरोपाथ-संयतासंयतोके देवायुके सिवा सव प्रकृतियोका देवोमे मारणान्तिकर समुद्रात 
रते समय उ्छृष्र ओर अनुष प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसछिए यदो नका दोनो पदोकी अपेक्ञा 
सनालीका कुं कम चह वटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन कदा है । तथा देवायुका मारणान्तिक 
सुद्रातके समय वन्ध नदीं होता ओर तीथेद्धर परकृतिका मारणान्तिक समुद्रातके समय वन्ध 

द्यकर भी मनुष्य दी इसका वन्ध करते दैः इसलिए इनका दोनो पदोकी अपेक्ता छोकके असंख्या- 
तवे भागप्रमाण सश्न प्राप्न होने वह्‌ चेत्के समान कटा हे । 

३१. असंयतोमे सत्यत्ानी जीवोके समान भङ्ग है ! इतनी चिगोपता दै कि छद्‌ दशंना- 
वरण. वारहं कपाव ओर सात नोकप्रायका उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनवाटे जीवोने त्रसनारीका ऊं 
कस आदर चरे चोदह भागप्रमाग भषेचरका स्पशंन करिया दू । तथा इनका अनुक प्रदेशतन्ध 
करनेवारे जीवोते सवं खोकप्रमाण केत्रका स्पशेन क्रिया दै. । वेक्रियिक्रयद्‌क, समचतुरसखरसंस्थान, 
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३२. तिण्णिठे० पंचणा०-धीणगिद्वि०२-दोवेद०-मिच्छ°-अणताणु०४- 
णवंस ०-तिरिक्ख ०-एहंदियसंजत्ताणं णीचा०-पंचंतरा० उक° लोग असंखे° 
सव्वलो° । अणु० सब्बलो० । छदंस °-वारसक०°-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ०- 
मणुस०-चदुजादि ०-समचदु °-ओरालि °अंगो-असंपत्त०-मणुसाणु °-आदाव-पसत्थ ° - 
[ तस०वाद्र- ] सुभग-सस्र-आदे ०-उखा० उक० खेत्तर्भगो ¡ अणु ° सच्वलो° । 
इस्थि°-चटुसंडा ०-प॑चसंघ-अप्पसत्थ ० -दुस्सर ° उक ० छच्वत्तारिवेच्चोदस्‌० । अणु° 
सन्वलो० । दोभाउ० खेत्तम॑गो । मणुसाउ० उक्त० खेत्तर्भेगो । अणु° रोगस्स असंसे° 
सव्वलो° । णिरयगदिदुगं वेउच्ि ०-वेठव्िि °अंगो° उक ० अणु ° छच्चत्तारि-पे 
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प्रशस्त विद्ायोगति, सभग, सुस्वर ओर आदेयका मन्ग॒ अओधके समान है । अचजुदशेनवाके 
जीधोमे ओघके समान भज्ग हे । 

विशेषार्थ--असंयतोमे एकेन्द्रियोसि केकर चतुर्थरुणस्थान तकके जीव गर्भित दो जाते है 
इसखिए जिन प्रकृतियोका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध दोता है ओर जिनका एके- 
च्दरियादि जीव भी बन्धं करते दै उनकी अपेक्ता यहो मत्यज्ञानी जीवोके समान भङ्ग वन जाता 
ह । मात्र जिन प्रकृतियोके रपशंनमे विशोपता दै उनका जल्गसे निदंश करिया दै । यथा- 
असंयतोमे छह दर्शनावरण भादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध असंतसम्यश्टष्टि जीव करते दै ओर इनका 
सशेन असनालीका कद्ध कम आट वटे चौदह भागप्रमाण है, इसलिए इन प्रकृतियाका उक्त 
पदकी अपेत्ता उक्त प्रमाण स्पशन कदा 1 तथा इनका णकेन्द्रिय जोवोके भी वन्ध सम्भव दे, 
इसलिए इनका अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोका सवं छोकप्रम।ण सर्शन कदा दै । इसी 
प्रकार वेक्रियिकपटक आदविका अपनो-अपनी विशेषता जानकर ओके समान यों स्पशेन घ्ररित 
कर छेना चाहिए । 


३२. तीन टेश्याओमे पोच जानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानु- 
वन्धीचतुष्फः नपुंसकवेद ओर तियेञ्चगति आदि एकेन्दरियसंयुक्त ्रकृतिर्यो तथा नीचगोत्र मौर पोच 
अन्तरायका ₹क्करृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने छोकके असंख्यातर्वे भाग ओर सवं छोकप्रमाण 
्षे्रका सपशंन किया दै । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवनि सवं ोकममाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया दै । चह दशनावरण, वारह्‌ कपाय; सात नोकपाय, तिर्यश्चायु, मचुष्यगति, चार 
जाति, समचतुरस्रसंस्थानः ओदारिकशरीर आङ्खोपाद्ग, असम्प्राप्तारपाटिका संहनन, मयुष्य- 
गत्यायुपूर्वी, आतपः प्रशस्त विदह्ायोगति, चस; वाद्रः सभग, सुस्वर, आदेय ओौर उच्चगोत्रका 

उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेघारे जीर्वोका स्पशेन कषेत्रके समान है । तथा इनका अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाङे जीवोने सवे ठोकग्रमाण क्षे्रका सथन किया है । स्लीवेद्‌, चार सस्थान, पोच संहनन; 
अप्रशस्त विहायोगति ओर दुसवरका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने रमसे चसनारीका 
ङ्च कम ह्‌) कुष्टं कम चार ओर कु कम दो वटे चौदह भारप्रमाण क्षेत्का सशंन किया दै । 
तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध ॒करनेवारे जीरवोते सवं लोकप्रमाण क्षे्रका स्पशेन किया द । 
रो . आयुओका भङ्ग ्षेचरके समान दै । मटुष्यायुका उन्कृषट ्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका 
स्पशन क्षेके समान ह । तथा अयुकछृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने छोकके असंख्यातवें 
भाग ओर सवं छोकप्रमाण कषेत्रका स्पर्शन क्या दै । नरकगतिद्धिक, वैक्रियिकशरीर 
ओर वैक्ियिकशरीरञद्चोपाद्का उक्छृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने चरसनारीका 
छख कग छंद, कुं कम चार ओर छुं कम दो यदे चौदह भागप्रमाण सेत्नका सपशचन किया 
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०] देवगदिदुगं तित्थ० सखेत्तभगो । पर ०-उस्सा ०-पज्ञ०-थिर-एुभ° ओघं | 
उरो ०-जस० उक्र सत्तचो० । अणु ° अव्वरो० | 

२३. तेउए पंचणा०-थीणमि ०२-दोवेद्‌ ०-मिच्छ०-अणंताणु ° ४-णघंस०- 

तिरिक्ख °-एदंदियसंलुत्ताणं णीचा ०-पंचंत० उक ० अणु° अह्र-णव० । खछदंस ° 
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देवगतिद्िक तीथकर प्रकृतिका भङ्ग कषेत्रके समान है । परघातः उच्छास, पयोप्न स्थिर ओर 
शुभका भङ्ग ओधके समान दै । उद्यत ओर यशःकीर्तिका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने 
त्रसनाटीका कु कम सात वटे चौदह भागग्रमाण धेत्रका सपशेन किया ह । तथा उनका अनुः 
त्छृष प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने सवं टोकप्रसाण क्षेचरका स्पर्शन किया है । 
विदेपा्ै--तीन ठेश्याव ले संज्ञी प्चेन्द्रिय जीव स्वस्थाने ओर एकेन्दरियोमे सारणान्तिक 
समुद्रात करते समय भी पोच ज्ानावरणादिका उक्ष प्रदेशवन्ध कर सकते है अतः इनका उस 
पदकी अपेन्ता छोकके असंख्यातवे भाग ओर सवे छोकप्रसाण सपशंन कदा दै । तथा इनका 
अनुकृष्ट प्रदेशचन्ध एकेन्द्रियादि सव जीवोके सम्भव दै, इसखिए उनका इस पदकी अपेन्ता सचे 
रोकप्रमाण सपशंन का दै । आगे जिन प्रकृतियोका अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका 
सवे छोकम्रमाण सपशंन कहा दै वह इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए । यदो छह दर्शनावरण 
दिका उक्कृष्ट प्रदेशव्न्ध करनेवारे जीवोका सपशेन सतत्रके समान कहनेका कारण यद्‌ दै कि 
इनका उक्ष प्रदेशवन्ध करते समय टोकके असंख्यातं भागप्रमाण दी सर्शन देखा जाता ह । 
कारणका विचार अलग-अर्ग स्वामित्वको देखकर कर ठेना चाहिए ! कृष्णादि टेश्याओका सपशन 
क्रमसे च्रसनाखीका छुं कम छह छुं कम चार ओर कुं कस दो बटे चोदह भागप्रमाण 
उपट्न्ध होता है । मारणान्तिक समुद्धातके समय इतने चेत्रका स्पशेन करते समय इनमे सीवेद 
आदिका उक्र प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसटिए यर्दो इन प्रकरृतियोका उक्त पदकी अपेक्ता उक्त 
प्रमाण स्परशशन कदा है । इसी प्रकार नरकगतिद्धिक ओर वेक्रियिकट्रिकके दोनों पदोकी अपेक्ता 
यह्‌ पशन घटित कर छेना चाददिए । दो आयुओका दोनो पदोकी अयपे्ता जीर मनुष्यायुका 
उच्छृष्ट पदकी अपेत्ता स्पशन केत्रके समान दे यह स्पष्ट दी है क्योकि इनका स्वस्थानमें दी वन्ध 
नता दै ओर नरकायु व देवायुका चतुरिन्द्रिय तक्के जीव वन्ध नीं करते । मनुष्यायुका 
मसुक्छरषट प्रदेशवन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते है पर एेसे जीर्वोकरा वतमान स्पशेन लोकके 
पसंख्यातवे भागप्रमाण ओर अतीत सखशन सवं छोकप्रमाण प्राप्न होनेसे यद्‌ उक्तपममाण कटा है । 
हो देवगतिद्विक ओर तीथकर प्रकृतिका भद्ध सेत्रके समान कटनेका कारण यह्‌ है करि देवगति 
दरकका उत्कृष्ट ओर अचुक्ष्ट प्रदेशवन्ध भवनत्रिकमे यदि मारणान्तिक समुद्धातके समय भी 
5र तो यह्‌ स्पशन छोकके भसंख्यातवे भागप्रमाण दी प्राप्त होता दै । तथा इनमें तीथकर भ्क्- 
तका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध एक तो मनुष्य करते दै । दूसरे नरकमे यद्यपि इसका वन्ध होता है 
मीर मारणान्तिक समुद्धातके समय भी इसका वन्य सम्भव हैः फिर भी एेसे जीवोका म्पशंन 
रेकके असंख्यात भागग्रमाणसे अधिक नदीं प्राप्र होता । यो परघात आदिके दोनो पोका 
(न्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन ओधके समान वन जनेसे वह ओघके समान कदा दै । यहो 
तपर एकरेन्द्रियोमे मारणान्तिक समृद्धातके समय भी उद्ोत ओर यशःकीर्तिका उच्छृ प्रदे्तवन्थ 
सम्भव दै, अत उनका इस पदको अपेत्ता त्रसनाटीका कधं केम सात वटे चौदह भागग्रमाण 
पेन कदा द । 
३३. पीतर्श्यामे प।च जानावरण, स्त्यानग्रद्धिधिकः दौ वेदनीय; मिथ्यात्व, अनन्तावु- 
(न्धीचतुष्क; नपुंसक्रवेद, ति्चश्वगति, एकेन्दरियजाति संयुक्त ग्रकृतियो, नीचगोत्र जर पोच 


१ ता० प्रतौ 'वेड० अंगो० ˆ छुचत्तासिवेचो०ः इति पाठः । 
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अपचक्खाण० ४-छण्णोक्० उक० [ अद्र । अणुक्ष० ] अद्-णव० 1. पचक्खाण ०४ उद 
दिवङ्यो० । अणु° अद्टरु-णव० । चदुसंज० उक ° सेत्तमंगो । अणु० अडू-णव° । 
इत्थि °-पुरिस ० -चहुसंठा -ओरा ०अंगो ० -अस्संष ०-अष्परसत्थ ° -दुस्सर ०-[उचा०] उक्ष 
अणु० अह्चो° । एवं मणुखगदिदगं । दोआउ० उक अणु० अद्रचो° } देवाड०- 
आदारटुगं उक ०. अणु ° से्तंगो । देवगदि ०४ उक° अणु ° दिव्डूचो° । पंचिदि०- 
समचदु ०-परत्थ ० -तस-सुभगादितिण्णि° उक० दिवड्चो० । अणु° अड्चो० । 
तिस्थ० उक० खेत्तभंणो ! अणु० अद्चो° । एवं पस्पाष्‌ । णवरं सग्फोसणं णादृण 
गेदव्यं । एवं सुक्काए बि ¦ णवरि पंचणाणावरणादिपदमदंडओ उक्ष° चेत्तभेगो । 
अणु° छचोद्‌० । सेसाणं अप्पप्यणो एोसणं णेदव्यं । मवसि° ओघो । 
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अन्तरायका उत्कृष्ट ओर असुक्छृ्ट प्रदेशवबन्ध करनेवाले जीयोमे तरसनारीका कुं कम आट ओर 
कुह कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेतच्रका सशेन किया है । छह दशनावरण, अप्रत्याख्याना- 
ब्रणचतुष्कं ओर छद्‌ नोकपायका उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोनि त्रसनारीका कुं कम 
आठ चटे चौदह भागप्रमाण क्षेच्रका सखशेन किया दै । तथा इनका अतु्रष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जोर्वोने त्रसनाटीका कं कम आर भौर कुटु कम नौ वटे चौदह भागम्रमाण धेत्रका स्पशेन किया 
है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उक्र प्रदेशचन्ध करनेत्रारे जीचोनि त्रसनारीका कुं कम ठेद्‌ 
वटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्षे्रका सशेन क्रिया है । तथा इनका अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाछे 
जीचोने असनारीका कृं कम आठ ओर कुषं कम नौ बटे चौदह भागम्रमाण क्षेचका स्पशेन 
किया द । चार संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोँका सशंन क्षेच्रके समान है । 
तथ इनका असुतर प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने चसनाखीका बुद्धं कम आठ ओौर कु कम नौ 
वटे चौदह यागप्रमाण क्ते्रका स्पशेन किया है । शीवेद्‌; पुरुषवेद, चार संस्थान, जौटारिकशरीर 
आद्धोपाज्ग, छंद संदननः अप्रशस्त विदहायोगति; दुस्वर ओर उगोत्रका उच्छृष्ट ओर अयुच्छरष्ट 
परदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोनि चसनाटीका ऊं कम आठ वटे चौदृह्‌ भागप्रमाण क्षे्रका स्पशेन 
किया दै । इसी प्रकार मनुष्यगतिद्िककी अपेत्ता खशेन जानना चाद्दिए । दौ आयुका उत्कृष्ट 
ओर असुककृषट प्रदेशबन्ध करतेषारे जीर्वोने त्रसनाखीका कु कम आठ चरे चौदद्‌ भागप्रमाण 
के्रका सशेन किया है । देवायु ओर आहारकटिकका उत्कृष्ट ओर अयुक्ट प्रदेशवन्ध करने- 
वले जीर्वोका सखशन कषेत्रके समान है । । देवगत्तिचतुष्कका उक्कृष्ट ओर अनुकृ प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने त्रसनाटीका कृद कम द्‌ बटे चौदह भागप्रमाण सषेत्रका सप्शन किया दै) 
पञ्चन्दरियजाति, ससचतुरखसंस्थन, प्रशस्त चिहायोगति, त्रस ओर सुभग आदि तीनका उक्कृष्ट 
परदेशवन्ध करनेचाठे जीवनि ध्रसनालीका कृ कम डेढ वटे चौदह भागप्रमाण सिचका स्पश॑न 
किया हः । तथा इनका अलुकछृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवनि च्रसनाखीका कृं कम आट बटे 

चौदह. भागप्रमाण भेच्का स्पशन किया दे । तीथंद्कर प्रकृतिका उक्र प्रदेशवन्ध करनेवाठे 
जीवो क्रा स्पशंन क्षे्रके समान है । तथा अनुक्छ्ट परदेशवन्ध करनेवारे जीवोने चसनाटीका क 
कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण केत्रका सशशेन किया है । इसी प्रकार पद्यल्श्यामे भी जानना 
चचादिए } इतनी विशेपता है कि अपना स्पशन जानकर ठे जानाभ्चादिए 1 तथा इसी प्रकार शुक्त- 
रेश्यामे भी जानना चादिण । इतनी विरेपता है कि इसमे पोच क्ञानाचरणादि प्रथमदण्डकका 
उ्छरष् परदेशवन्ध करनेवाले जीरवोका स्पशेन क्षे्रके समान है । तथा इनका अतुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध 


करनेवाके जीवोने चरसनाखीका कुचं कम छद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण शषे्का सपर्शन किया 
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रर्‌ महावंघे पदेसच॑धादियारे 


३४. सासणे° पंचणा०-एवदंसणा०-दोवेद ०-सोरसक०"-अदरणोक०- 
तिरिक्ख ०-चदुसंखा °-पचसथ ° -तिरिक्खाणु °-उजो ०-अप्पसस्थ ०-दुभग-दस्सर-अणादि ०- 
णीचा °-पंचंत° उक ° अणु° अद्भ-वारह ० । एवरि दोवेद ° संखाणं संघडणं अप्पसुस्थ० 
उक्र° अणु° अट ०-एक्ारह ० । दोभाउ० मणुसगदिदुगं उचा० उक ० अणु° अद्रचो०। 
देवाड० सेत्तभंगो । देवगदि०४ दोपदा पंचचो० | पंचिदियादिअदट्राबीस्ं° उ० 


है । शेप प्रकृतियोका अपना-जपना स्पश्॑न जानना चादिए । तथा भव्य जीवोमे ओघके 
ससान भङ्ग है । 
विश्ेपाथै- यदद जित प्रकृत्तियोका देवोके विदारवत्स्वस्थानके समय भी उत्कृष्ट या अनुकृष्ट 
पररेशवन्ध सम्भव है उनका उस पदकी अपेक्ता त्रसनाछीका कुं कम आट वटे चौदह भाग- 
४ [> रेचके [> देवोके पफेन्दियोमें न 
प्रमाण खपशेन कहा है । जिनका दैवोके विदहारवत्म्वस्थानके समय ओर ववोके ऊपर एकेन 
मारणान्तिक समुद्धात करते समय भो उक्र या अचु्छरषट प्रदेशवन्ध सम्भवं है उनका उस पदकी 
अपेक्ता सनारीका कुं कम श्राठ ओर कृं कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन , कहा 
तथा जिनका मुप्य ओर तियेच्च या केवर मयुध्य देवोमे मारणान्तिक समुद्धातके समय भी 
खचकर या अनुकृष्ट प्रदेशवन्थ करते हैँ उनका उस पदकी अपेता कृष्य कम डेढ वटे चौदद्‌ 
भारप्रमाण खशन कदा है । यहां चार संञ्वटनका उक्ृष्ट प्रदेशवन्ध प्रमत्त ओर अप्रमत्तसंयत 
जीव करते है, इसलिए इनका इस पठकी अपेक्ता टलखोकके असंख्यातवे भागप्रमाण सशंन कहा 
दे । देवायुका मारणान्तिकर ससुद्धातके समय वन्ध नदी होता ओर आद्ारकटिकका अप्रमत्तादि 
जीव वन्ध करते है, इसणिए्‌ इनका दोनो पदको अपेन्ञा सरशन क्षत्रे समान का ह । तीर्थकर 
प्रकरतिका उच्छ प्रदेश्वन्ध मनुष्य करते है, इसलिए इसका भी उक्त पदकी अपेक्ता क्षत्रके समान 
सपशेन कदा हे । पीतटेश्यामे यह जो रपशंन कटा है वद्‌ पद्मखेश्यामे भी वन जाना हे } मात्र 
यहो कृद कम उद्‌ रादुके स्थानमे कुट कम पोच राजु यशंन कहना चादिए । तथा व्रसनाटीका 
कृट्यं कम नो वटे चौदह भागप्रमाण सपशन नदीं कहना चादिए । शुक्छलेश्यमें भी इसी प्रकार 
अपना स्पशंन जान कर घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसमे पोच जानावरणादिके उक्र 
प्रदेशवन्धका स्वामी ओधके समान दोनेसे इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेबारे जीर्वोका स्पशन 
रेके समान ओर अच्क प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोकरा स्पशन तअसनारीका कृं कम दं 
वटे चौदह भागप्रमाण वन जानेसे वह्‌ उक्त प्रमाण का है मध्योमे ओघके समान भद्ध टै यद 
म्पषटही 
॥ % सासादनसम्यक्त्वमे पोच लानावरण, नो दशनावरण, दो वेदनीय, सोटह्‌ कपाय; 
तियेच्वगति, चार संम्थान; पोच संहनन; तियेश्वगत्यातुपूर्वी, उद्योतः अप्रशस्त ॒विदायोगति, 
दुर्भरा, द॒ स्वरः, अनादेय, नीचगोत्र ओर पाच अन्तरायका उच्छृ ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने चसना्टाका कृष्टं कम आठ ओर कुं कम ॒वारह्‌ वटे चौदह भागग्रमाण 
धेचका म्पश्रन च्त्यादै। इतनी विशेपता ह करि दो वेद्‌; संम्धान, संहनन) आीर अप्रश्म्त 
विद्धायोगतिका उक्ृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीधोने चरसनारीका कुटु कम आठ 
ओर धं कस म्यारह्‌ वटे चौदह भागग्रमाण केत्रका यशंन किया ह । दो आयु, मुप्यगतिष्टिक 
ओर उचगोत्रका उक्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदरेरावन्थ करनेवारे जीवोने चासनारीका कृं कम आट 
चदे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशन क्रिया! देवायुका भङ्ग षेत्रके समान है! देव गति 
चतप्कके दो पदवाले जीवोने चरसनारीका कृष्टं कम पाच वटे चौदह भागप्रमाण चतेत्रका म्यशन 
किया दै । पस्चेन्द्रियजाति आदि अद्धा्ईदूस प्रकृतियोका उच्छृ्ट प्रदेशवन्ध करनेचरे जीरवोनि 





१ आ० प्रतौ ध्ठे्रेद० सादटा० अदणोक०' इति पाटः] 
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पंचचो० । अणु° अदू-वारह ° । णवरि पंचिदि०-[समचदु०-] पसत्थ °-तस-सुभग- 
सुस्सर-अदे० [उ०] पंचचो० । अणु° अद्र-एकारह ° | ५.४ 

३५. सम्मामि० पंचणाणाधरणादिधुवियाणं पठमदंडओ दोवेद°-चरणो- 
दयाय० उक्० अणु० अद्रचो० । देवगदि०४ सखेत्त्गो । पंचिदियादिथद्रावीसं 
उक० सेतत्मगो । अणु° अद्चो० । † 
त्रसनाठीके कठ कम पोच वटे चौदह भागप्रमाण क्षेचका स्शेन किया दै । तथा अचुक्छषट 
प्रदेश्लनन्ध करनेवारे जीवने वसनरीके कृद कम आट ओर छं कम बारह वटे चादह्‌ 
सागप्रमाण क्तेत्रका स्पशेन किया दै। इतनी विशेपत्ता है किं पञ्चेन्दरियजाति; समचतुरख- 
संस्थानः, प्रशम्त विदहायोगत्ति, चस, सभग, सस्वर ओर आदेयका उच्छृ प्रदेशवन्ध ॒करनेवारे 
जीवनि व्रसनारोके कदं कम पोच वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशन किया है। तथा 
इनका अनुकृष्ट प्ररेशवन्ध करनेवाले जीवोने चसनाठीका कृं कम आट ओर कुं कम ग्यारह 
वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका स्पशेन किया दै । 

विशेपाथै--सासादनसम्यक्तलका सवस्थानविहारकी अपेत्ता चसनाटीका कुं कम आठ 
वटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन हे । मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्ता त्रसनाखीका कुछ कम वारह 
मटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन द । यदो प्रथम दण्डककी अपेक्ता दोनो पदरौका यह्‌ स्पशेन्‌ वन 
जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा दै । सात्र दो वेद्‌, चार संस्थान; पोच संहनन ओर अप्रशस्त 
विहायोगतिका बन्ध एकेन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय नदीं होता, इसलिए इनका 
दोनो पदोकी अपेन्ञा पशन त्रसनारीका कख कम आर ओर कृद कम भ्यारह्‌ वटे चौदह 
सागम्रमाण कटा है । देबोके चिहारवस्स्वस्थानके समय भी दौ आयु आदिके दोनो पद्‌ सम्भव 

इसटिए इन प्रकृतियोके दोनो पदोकी अपेत्ञा असनारीका कृं कम आठ वटे चौदह भाग- 
प्रसाण स्पशन कदा दै । देवायुका ज्ञ क्षेत्रके समान दहै यह स्पष्ट दी दै } दैवगति चतुष्कका 
उच्छृ जीर अचुच्छष् प्रदेशवन्ध तिर्यञ्च ओर मुष्य करते हँ जो किं देवोमे मारणान्तिक समुद्धातके 
समय भी सम्भव है, अत. इन प्रकृतियोका दोनो पदोकौ अपेक्ता त्रसनाटीका कृट्युं पोच वटे 
चोढह्‌ भागप्रसाण सशन कदा है । प्चेन्द्रियजाति आदि अद्भार्ईस प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशावर 
तिये मौर मयुप्य करते दै, इमलिए इनका इस पद्की अपेक्ञा म्पर्थन च्रसनारीका कहु कम 
पोच बटे चौदह भागप्रमाण का है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध देवौकरे स्वस्थानमें तथा 
एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धातके समय मी सम्भव दै, इसङए उनका इस पदकी जपेक्ला 
त्रसनाटीका कृष कम आट व कृषं कृम॒वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाणं स्पशंन कहा है । 
सात्र पञ्न्द्रियजाति आदि निर्दि कृ प्रकृतियोका वन्ध एकेन्दियोमे ,मारणान्तिक सस द्रातके 
समय नहीं होता, इसलिए इनका अनुकृष्ट पद की अयेत्ता चसनाटीका कृं कम आठ ओर कट 
कम ग्यारह वरे चौदह भागप्रमाण स्पशन कदा है । 

३५ सम्यम्मिथ्या्रष्ि जोचोमे पोच ज्ानावरण आदि प्रथम देण्डककी धुवन्धवाली 
मरकृतियोका तथा दौ वेदनीय ओर चार नोकपायका उक्ष ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाके 
जीवोने त्रसनार्खीका कृं कम जार वटे चौदह मागप्रमाण क्षेत्रका स्परीन किया दै ¡ देवगति- 
चतुष्कका भन्न भषेत्रके समान दै । पञ्चेन्रियजाति आद्रि अद्भाईेस प्रकृतियोका उककरष्ट प्रदेशावन्ध 
करनेवारे जीवोका स्पशौन क्षत्रके समान दे ) तथा इनका अलक प्रदेशवन्ध करनेव छे जीवान 
त्रसनारछीका कुं कमं आठ वटे चौदह भागप्रमाण श्रेत्रका स्पदन किया है | 

विशेधाथे-यद देवोमे विहारवत्स्वस्थानके समय भी पोच ज्ञानाचरणारिकरे टोनो पद 


ता° जा प्रत्या प्रदमट्डमरो एगुणतीराए उछ हति पारः | 


ध ~ महाबंधे पदेसब॑धाहियारे 


२६. सण्णि° पंचिदियभगो । असण्णीसु पंचणा०-णवदंसणा ०-दोषेद ०-मिच्छ०- 
सोलसक°-सत्तमोक ०-तिरिक्छगदि-एहं दि °संलत्ताणं याव णीचा०-पंचंत० उक० लोगस्स 
असंखे° सव्बलो° । [अणु° सव्वले० । ] सेखाणं उक ० अणु° खेत्तभेगो । णवरि 

उज्जो ०-जस १ उक ० सत्तचो० । अणु° सव्वरो° | 
२७. आदहार० ओष॑ । अणाहारगे पंचणा०-थीणगिद्धि ० ३-दोषेद ०-मिच्छ०- 
अणताणु०४-णवुंस ०-पर ०-उस्सा ०-पल्जत्त ०-थिर-सुभ-णीचा ० -पचत० उ० वारह०' | 
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ओर पञ्चेन्द्रियजाति आदिका अनुक्छरष्र पद सम्भव है, इसकिए इनका उक्त पदोकी अपेत्ता 
्रसनाटीका कुटु कसम आठ बटे चौदह भागप्रमाण दशन कहा है । शेप सन्घ कषेत्रे समान है 
यह्‌ स्ट ही ह ) यहं प्रयम दण्डककी घ्र्‌ ववबन्धवारी प्रकृतिर्या ये है-पोच ज्ानावरण, छह 
दशनावरण, वाहर कपाय;, पुरुषवेद; भय, जुगुसा, मनुप्यगतिपच्चक; उचगोत्र ओर पोच 
अन्तराय । तथा इनमे दो वेदनीय ओर चार नोकपाय भी सम्मित कर छेनी चाहिए, क्योकि 
इम सब प्रकृतियोका उक्छृषट प्रदेशवन्ध देवोके भी सम्भव है } पञ्ेद्वियजाति आदि प्रकरतिर्योये 
द-पञ्चेन्द्रियजाति; वैजसशरीर, का्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वणैचतुप्क, अगुरुखधुचतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगतिः चरस आदि चार, स्थिर आदि तौन युगः सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निमाण । 
३६. सं्ञी जीवोमे पच्चन्द्रियोके समान भद्ध है) असी जीवोमें पोच ज्ानावरणः नौ 
दशनावरण, दो बेदनीय, मिथ्यात्व, सोख्ह कषाय; सात नोकपायः तिर्यच्चगति ओर एकेन्द्रियजाति 
संयुक्त प्रकृतियोसे लेकर नीचगोत्र ओर ओर पच अन्ततायतककी प्रकृतियोका उतर प्रदेशवन्ध 
करतेवाङे जीवने खोकके असंख्यातवे भाग ओर सव रोक्प्रमाण कषेत्रका पशन किया है ! तथा 
दूनका अनुकृष्ट प्रदेशवःध करनेवाङे जीवोने सवं छोकम्रमाण च्ेत्रका स्पशन किया है । रेप 
प्रकरृतियोका उक्र ओर अनुक्करष्र प्रदेशवन्ध करनेवाे जीवोका स्पशेन क्षेत्रके समान है 1 इतनी 
विशेषता है फि उद्ोत ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोने ्रसनाटीका कं 
कम सात वरे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सखशन किया दै । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोने सवं छोकम्रमाण क्षित्रका स्पशंन करिया है | 
विद्येपाथ-सपर्शन प्ररूपणामे जे पञ्चेन्रियामे सर्णन कट आये है वह्‌ संज्नियोमे अविकट 
चन जाता है, इसलिए संनियोमे पञ्चेन्द्रिय जीव दी पाच ज्ञानावरणाघरिका उक्र प्रदेशवन्ध 
करते हैः ओर उनका स्वस्थान स्पशेन छोकके असंख्यातं भागध्रमाण है तथा एकेन्द्रियौमे मार 
| णान्तिक ससुद्धात्त करते समय भी इनका उक्छृषट प्रदेशव ध सम्भव हे, इसछिए इनका इस पठकी 
अपेत्ता लोकके असंख्यातवे भाग ओर सव छोकप्रमाण स्पशेन कदा है । तथा इनका एकेन्द्रियादि 
सव जीव वन्ध करते है इसकिए इनका अनुकृष्ट प्रटेशवन्ध करनेवारे जीदोका सवं ठोकप्रमाण 
स्पर्शन कदा है । इनके सिवा शेप जितनी प्रकृतिर्यो टै इनका दोनों पदोकी अयेन्ता स्पशन कषेत्रकं 
समान है पेसा कहनेका यह्‌ तात्पयं है करि जिस प्रकृतिका दोनो पदाकी' अपेन्ना जो क्षेत्र वतराया 
ह वह्‌ यहो सपश्चन जानना चाहिए । मात्र उद्योत च यश.कीर्षिके स्पशैनमे कषेत्रसे विशेषता हः 
इसलिए इसका उल्लेख अर्गसे किया हे । 
२५. आहारक जीवोमे ओघके समान भद्ग है । अनादारक जीवेम पांच सानावरण) 
सत्यानगृद्धित्रिकः दो बरेद॒नीय, मिथ्यात्व, अनः ताचुचन्धीचतुष्कः नपुंसकवेद, परघातः उच्छास, पयाप्नः 
स्थिरः शभ, नीचगोव्र ओर पोच अन्तरायका उत्कर प्रदेशवन्ध करनेवाटे जीवोन तच्रसनाटाका 


१, ता० प्रता सण्णि [यास य मया । अ] सण्णीयु" इति पाटः । 
२. आ० प्रता 'पनचत० वाद्ट० दति पाटः। 


फोसणपरूबणा श 


अणु० सब्यरोगो । छर्दस०-यारसक०-सत्तणोक ०-[उच्चा० ] | उक ० छचो० । अणु°' 
स॒व्यरो० । सेसाणं उ सेत्तगो । अणु० सव्वरो० } णवरि इत्थि °-चदुसंडा०- 
पचसंध०-अप्यसत्थ ० -दुस्सर०. उक० एकारह० । अणु° सन्बरो० । उज्जो ०-जस्‌° 
उक० छच्चो° । अणु° सव्वरो० । देवगदि्पच० उक्र० अणु° सेत्त्ेगो । 

। ३८. जह० पगदं । दुवि०-ओधे° आदे° । ओषे० दोउ ०-आदहार०२ जह ° 
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कुदं कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किय है । तथा इनका अवुककृषट प्रदेशवबन्ध 
करनेवाङे जीवोने सवे छोकम्रमाण क्षे्रका स्पश्वन किया है । छह दशैनावरणः बारह कपायः सात 
सोकपाय ओर उ्वगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोनि च्रसनारीका कुछ कम छह वटे चौदह 
भाग प्रमाण क्चे्रका स्पक्षैन करिया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने सवे 
छोकभरमाण केत्रका स्पश॑न किया है । शेष प्रकृतियोका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका स्पशेन 
षे्रके समान है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करतेवाङे जीवोने सवं छोकम्रमाण क्षे्चका सशेन 
किया है । इतनी विशोषता है किं खीवेद) चार संस्थान) पोच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति ओर 
दुःस्वरका उच्छृ प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोँने चसनाटीका कृषं कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण 
्ेत्रका स्पश्त॑न किया है । तथा इनका अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने सव खोकप्रमाण 
भत्रका सश्र॑न किया है । उ्मोत ओर यश.कीर्तिका उक्कृष प्रदेशवन्ध करनेवाले जीधोने त्रसनालीका 
कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सशेन किया है 1 तथा इनका अलुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवारे जीवोने सर्वरोकम्रमाण केत्रका स्पशंन किया है । देवगतिपन्वकका उच्छृ ओर अनुकृष्ट 
्रेशवन्ध करनेवाले जीवोका खशेन क्षिके समान है । 

विशेपाथै--यद पोच ्नानावरणादिका उच्छृ प्रदेशवन्ध चारो गत्तिके संज्ञो जीव करते 
है, इसछिए इनका इस पदकी अपेक्ता त्रसनाटीका कृं कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण सशेन 
कहा है ¦ इस स्पशेनमें हमें कामंणकाययोगी जीवो के गये खशनसे दो विशेषतः दखल 
दे रदी दहै-एक तो वयो "णवरि कहकर मिथ्यात्वसम्बन्धी प्रकृतियोका उक्र प्रदेशवन्ध करने- 
चारे जीर्वोका स्पशैन त्रसनारीका कद्ध कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण कदा है जो यदहो नहीं 
कहा हे । दूसरे वरदो परघातत, पयाप्त, स्थिर ओर शुभ इन प्रकृतियोका उक्र प्रदेशवन्ध करने 
बाठ़े जीवोका स्मशेन त्रसनाखीका कुं कम छह बटे चौदह भाग प्रमाण कहा है जो यदो त्रसनारी 
का कुं कम वारह बटे चौदह भागम्रमाण कहा है । इन दो विरेपताओका क्या कारण दो सकता 
है वदी यर देखना है । यद्य ठेसा मादूम पड़ता है कि कार्मणकाययोगमे स्पशैन कहते समय 
मिय्यात्व आदिका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाङ़े जीवोका उपर कृषं कम पोच राजु स्पशेन चिव- 
क्षित रहता है ओर यहो वह कृं कम छह राजु चिवच्तित कर॒ छिया गया है । तथा स्वामित्व 
प्रूपणामे परघात आदिका उत्कर प्रदेशवन्ध तीन्‌ गतिका संज्ञी जीव करता है इस अभिप्रायको 
ध्यानमे रखकर कामेणकाययोगमे इनका उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने चरसनारीका कच्छं कम 
दह वटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्ते्रका खशैन किया हे यह्‌ कदा है ओर य्हप्र इनके उक्ष पेश- 
वन्धका स्वामी चारो गतिका जीव होता है एेसा मानकर स्पशैन कदा है । इन पोच ज्ञानावर- 
णादिका अनुकृष्ट प्रदेशचन्ध करनेवाले जीवोका स्पश्चन सर्वं छोकप्रमाण है यह स्पष्टही हे । रेप 
स्पशेनका स्पष्टीकरण जैसे कामंणकाययोगके समय किया हे उसी प्रकार यदा भी कर छेना चादिए । 
तथा समच॑तुरख संस्थान आदिके सम्बन्धमे जो विगेपता कही है उसे सौ जान केन चारिण । 

३. जघन्यका प्रकरण ह । निदेश दो प्रकारका है-जोव आर आदेश । ओवसे गे 


१. ता° प्रतो स्सत्तणोक° उ० छुच्ो° अणु आ० ग्रता (सत्तणेाक० अग्रुर" इति पाट. | 
२. आ० प्रता ^सेसाण ेत्तमगोः इति पाट. । 
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४६ सहावंघे पदेसबंधाहियारे 


अजह ० केवडियं सेत्तं फोसिदं १ सेत्त्गो | मणुसाड० जह ० छोगस्ष॒ असे 
सव्यरो० । अजह० अहरचो° सव्वलो० । दोगदि-दोभाणु० जह० देत्त्भगो । 
अजह० दछचोद० । वेउव्वि०-वेउबिन्यंगो० जह ० खत्त्भगो । अनह” 
बारह ° । तित्थ० जह० सेत्तभगो । अजह ० अद्रचो० । सेसाणं सन्धपगदी्णं जह० 
अजह ० सबव्वरो० । एवं ओधभंगो कायनोगि-णवुंस ०-कोधादि ० ४-मदि-सुद्‌ ०- 
असंज ०-अचक्ु °-भवति ०-मिच्छा ०-्जीहारग त्ति णेदव्वं । णवरि णवुंस ° त्ित्थ° 
खेत्तभगो } मदि-सुद० वेउव्विय० जदह ० सेत्तभगो । अजह ० पगदिर्भगो । एवं 
अन्मवसि ०-मिच्छा० | 


~ ---- ~~ ~~ ~~~ ---------- ~ ---~ ~~~ ~ ~ ~---- ~--~-~ --- ------~~ 





-~---------- --~~ 





आगु ओर आहारक द्वि कका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध कशनेवारे जीवोने कितने कषेत्रका 
रपश॑न किया है । इनका भङ्ग कषत्रके समान दै । मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवनि 
रोकके असंख्यातवे भाग ओर स्वं छोकप्रमाण क्षिका स्पशौन किया है । तथा अजघन्य प्रदेश- 
वम्ध करनेवाले ज.वोने त्रसनारीका कटं कम आट वटे चौदह भाग ओर सवं छोकप्रमाण 
धेत्रका स्पशन किया ह । दौ गति ओर दौ आनुपूर्बीका जघन्य प्रदेशवःध करनेवाे जीर्वोका 
स्पशन कषेत्रके समान है । तथा अजवन्य प्रदेशवन्ध करनेवल़ि जीवोने त्रसनाखीका कुद्धं कम 
छह बटे चौदह भागप्रमाण क्ेच्रका स्पश्ट॑न किया है । वैक्रियिकरारीर ओर वैक्रियिकशरीर 
आद्नोपाङ्घका जघन्य प्रदृशवन्ध करनेवाके जीवोका स्पर्शन कतेत्रके समान है । तथा अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनाटीका कृट्धं कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण ्षेत्रका 
स्मशेन किया हे । तीथकर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवालेजीवोका खशन क्षत्रके समान 
ह्‌ । तथा अजयवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाढ जीबोने त्रसनाखीका कुट्धं कम आठ वटे चोँददह्‌ भाग 
प्रमाण क्षेत्रका सपशन किया है । मेप सव प्रकृतियोका जवन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोने सवं टोकप्रमाण क्षेत्रका सशन किया है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगः नपुंसक- 
वदी, करौधादि चार कप्रायवाटे, मत्यन्ानी, श्रताज्नानी; असंयत; अचञ्खुदशेनी; भव्य, मिश्यादरष्टि 
ओर आहारक जीवोमें छे जाना चादिए । इतनी विशेषता दै कि नयपुंसकवेदी जीवोमे तीथकर 
्रक्रतिका भद्ध कषत्रके समान दै । तथा मत्यनानी ओर श्रतान्नानो जीवोमे वेक्रिविक्रपटकका 
जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका भङ्ख ष्टैत्रके समान है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछं 
जीवोका भन्ध प्ररृतिवन्धके समान हे । इसी प्रकार अभनत्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवम जानना 
॥ वि 

विसेपाध-नरकायु जीर देवायुका वन्ध मारणान्तिकं समुद्रातके समय नहीं होता । तथा 
आदारकटिकका वन्ध अप्रमत्तसंयत आद्रि जीव करते दै, इसटिए इनका दोनो पदोकी अपेन्ञा 
खोकके असख्यातवे भागप्रमाण सशेन कदा है । मयुप्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवाः 
का वतमान स्पशन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण अर अतीत स्पशंन सवं छोकप्रमाण, वन 
जनस यदं उक्त प्रमाण कटा हे । तथा इनका अजवन्य प्रदेशवन्ध देवोके विदास्वत्सस्थानके 
तमय ओर एकन्छरियोके मी सम्भव है, इसलिए इसका उस पकी अपेता त्रसनारीकरा कृं कम 
आट वटे चौदह भाग ओर सवं छोकप्रमाण सशवन कटा ह । नरकगतिद्विक ओर देवगतिद्िकका 
जघन्य प्रदेणवन्ध क्रमसे असंजी जीव ओर प्रथम समयवतीं तद्धवस्थ मुप्य योम्य सामग्रीके 
सद्रावये कर्ते ह] यतत. इनका सर्श्न छोकके अमख्यातव भागम्रमाण प्रा दोता दे, अत 
चचक समान कटा द । तश्रा उनका अजघन्य परदेवन्ध क्रमसे नरक्रमे ओर देवौमे सारणान्तिक 
समुद्रातकरे समय भी सम्भव हे अत इनका दस प्रदेकी अप्त त्रसनाटीका छनं कम छद्‌ वटे 





फोसणपरूवणा ऽ 


३६. णेश्एस॒ दोभउ०-मणुस ०-मणुस्ाण०-तित्थ्‌ ०-उचा० जह ० अजह ° 
खेतत्भगो । सेसाणं जह ० खेत्तभंगो । अजह ० छचोद्‌० । एषं रन्वणेरहगाणं अप्पप्पणो 
फएो्णं णेदव्वं | 

७०, तिर्क्विपु ओधं । पंचिदियतिरिक्खि ०२ पंचणा ०-णवदंसणा ०-दोवेद ०- 
भिच्छ०-सोरुसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख °-एटदि °-तिण्णिसरीर-दंडसं०-वण्ण ० ४-तिरि- 
क्खाणु °-अगु ०४-थावर-सुहुम-पन्जत्तापन्जत्त-पत्ते०-साधार ० -थिराथिर-सुमासुभ-दूमग- 
अणादे०-अजस०-णिमि०णीचा ०-पंचंत० जह० खेत्तभंगो । अजह ० लोग० असंखे° 





चौदह भागप्रमाण स्पश॑न कहा दै । वेक्रियिकट्िकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दैवगतिद्िकके 
समान दै, इसलिए इनका इस पदकी अपेन्ता सपरन धे्रके समान कदा दै । तथा इनका अज- 
चन्य प्रदेशवन्ध नारकियो ओर व्चोमे मारणान्तिक समुद्धातके समय मी दोता हे, इसलिए 
इनका उस प्दकी यपेच्ता ्रसनाटीका कृं कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पशन कहा दै 
तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ देव ओर नारकी जीव करते है पर 
णेसे जीव संख्यात ही होते है, अत. इसका इस पदकी अपेत्ता स्पर्धन छोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण प्राप्र होनेसे वह क्षे्रके समान कदा द । तथा इसका अजघन्य प्रदेशवन्ध देवोके 
विदारवत्छस्थानके समय मी सम्भव दै, इसलिए इसका इस पदकी अपेक्ञा चरसनाटीका कुछ 
कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पत॑न कदा दै । इस ओधप्ररूपणाके समान काययोगी आदि 
अन्य मागेणाओमे भी स्पश्न वन जाता दै, इसि इनमे ओधके समान प्ररूपणा जाननेकी 
सूचना कौ है । मात देव नपुंसक नहीं होते, उसकिए नपुंसक्वेदी जीवो तीथकर प्रकृतिका मञ् 
षेत्रके समान प्राप दोनेसे उसकी सूचना अख्गसे की दै, । तथा मव्यन्नानी ओर श्रू ताजानी जीवोमे 
चेक्रियिकषद्‌कका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाटोका स्पशेन भी आओधके समान नहीं वनता; 
इसछिए्‌ उसे प्रकृतिवन्धके समान जाननेकी सूचना की हे । तथा अभव्य ओर मिथ्यादरष्ि जीवोमे 
भी मदयक्ञानीके समान दरी सषशेन प्राप्र होता दै, इसटिए इनमे मी मस्यज्नानियोके समान 
स्पशेन जाननेकी सूचना की है । 

३६. नारकियोमे दो आयु, मतुष्यगति, मनुप्यगत्यातुपूर्बी, तीथकर ओर उच्चगोत्रका 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पेन क्तत्रके समान दैः । रोप प्रकृतियोका 
जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका सखशन क्षेत्रके समान है । तथा 'अजघन्य प्ररेशचन्ध 
करमेव्राठे जीवान सनालीका "कु कम ह वटे चौदह मागप्रमाण कषेत्रका सकैत किया दे । 
इसी प्रकार सव नारकियोमें अपना अपना स्पशौन ठे जाना चादिए । 

विशेषाथ--यहां दो आयु आद्रिके "दोनों पदोकी अपे्ता ओर शेप प्रकृतियो के जघन्य पद्की 
अपेत्ता सशेन क्षेत्रके समान कटने का कारण स्पष्ट है । तथा शोप प्रकृतियोका अजघन्य पद 
सारणान्तिक समुद्रातके समय भी "सम्भव दै, अत" इनका इस पदकी अपेत्ता चसनाटीका कुलं 
कम छंट वटे चौदह भागप्रमाण स्पशतन कदा हे । इसी प्रकार प्रथमादि सव नग्कोमे अपना 
अपना सपशैन"जानकर बह घटित कर छेना चाहिए । 

४० नियेश्चोमें ओधके समान भद्ध दे । पश्चेद्धियतिर्य्चचिकमे पोच ज्ञानाचरण, नो 
देनावरण दो वेदनीय, मिश्यात्व, सोह कयाय, सात नोकपाय; ति्य्गति, ण्केन्दरितजाति, तीन 
शरीरः हंडसंस्थान, चणेचतुप्क; तियेच्वगत्यानुपूर्वी, अगुरख्घुचतुष्क, स्थावर, सृतम, पर्याप्त, 
अपर्याप्तः प्रत्येकः साधारणः.स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभः दुर्भगः, अनादेय, जयश कीर्ति, निमौण, 
लीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका जघन्य प्रदेशकःध कस्नेवारे जीवोका स्पश्चैन षेत्रके समान | 


~ सदावंघे पदेसर्वधादहियारे 


सव्वरो° । इत्थि ° जह ° खत्तं । अजह ० दिवड्वो० । परिस ०-दोगदि-सम°-दोधाणु°- 
दो विहा °-एभग-दोसर-अदि०-उचा० ज० खेत्तं ! अज ° छंचो० ¡ चदुाउ °मणुस०- 
तिण्णिजादिणाम-चहुसं०-ओरा °यंगो ° -छस्संघ °-पणुसाणु ०- आदा ० ज० अज 
खेत्तमंगो । पचि ०-वेउ०-वेडन्अंगो०-तस ० अ० सेत्तभंगो । अज० वारह० । उजो०- 
जस ० जह ० खेत्तभं० । अजह ० सत्तचो० । वादर० जह ० खेत्तभंगो । अजह० तेरह ० । 


~~--------- ~--~-~~ ~~---~----------------~ 





--~ -~-----~~ ---- --------------~--~--~ 





----~--~--~~-----~ ---~------~-----~----~---- 


तथा अजघन्य प्रदेशचन्ध करनेन जीवोने टोकके असंख्यातवे भाग जौर सर्व टोकप्रमाण क्षेत्र 
का म्पणेन किया है  खीवेदका जघन्य प्रदेशवन्ध करतेवाके जीवोका स्पर्॑न क्षे्रके समान दै । 
तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवनि तरसनाटीका कुठ कम उद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण 
्षेचका स्पेन किया द । पुरुपवेद; दौ गति, सम चतुरखसंस्थानः, दो आवुपूर्वी, दो विदहायोगति 
सुभगः; दो स्वर, अदेय ओर उचगोत्रका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीचोका सपश्चैन श्षेत्रके 
समान ह । तथा अजघन्य प्रदरेशवन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनाटीका कुं कम छह वटे चौदह 
भागप्रमाण क्षेवकरा स्पशन किया है । चार आगु, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, ओदारिकि 
शरीर आग्धोपाङ्ग, छद संहनन, मनुष्यगत्यातुपूर्वौ ओर आतपका जघन्य ओर अजघन्य 
प्रेश्चवन्ध करनेवाङे जीवोका सपरन क्षेत्रके समान है । पच्चेन्दरियजाति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिक 
शरीर आद्धोपाङ्च ओर असका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका म्पणौन क्षेत्रके समान दै । 
इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोने असनारीका कृ कम वारह्‌ वर चौदह मागव्रमाण 
ध्षत्रका स्पशेन किथा दै । उद्यत ओर यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखे जीवोका भद्ध 
सेत्रके समान दै । तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने तरसनारीका कचं कमं सात 
रटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया द । वादरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीचोका 
सपशेन क्षेत्रके समान द । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने असनाटीका कृष्टं कम 
तेरह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । 
विशेण्थ--त्ियश्चोमे अपनी सव प्रकृतियोका जघन्य स्वामित् ओघके समान दहै । तथा इन 
परकृतियोका जयन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध केरनेवारे जीवोका ओघसे जो सर्धन कहा दै वद 
यो भी वन जाता दे, उसटिए इसे ओधके समान जाननेकी सू चना की है ! माव्र मवुप्यायुका 
अजघन्य प्रदेशवन्ध कृरनेवाङे जीवोका स्पशन जो मोघसे त्रसनाटीका कटं केम आट वटे चौद 
याग ओर सवं छोकम्रमाण कदा दै सो यदो यह सश्चेन सवं लोकग्रमाण ही जानना चादिए । 
पञ्चेन्रियतियश्चत्निकमे सव प्रकृतियोका जघन्य स्वामित्व यथायोग्य असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके 
होता है ओर एेसे जीवोका सशन टोकके असंस्यातवें भागप्रमाण होता है । यत. इन तीन 
प्रकारके तियच्चोसे क्षेत्र भी इतना दी दोता दै, अतः यदो सव प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाङे जीवोका स्पशन क्षेत्रके समान जाननेकी सुचना की दै । अव रदा सव प्रकृतियोका 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङ़े जीवोके स्पशंनका स्पष्टीकरण सो चह इस प्रकार दै--इन तीन 
प्रकारे ति्चच्चोका स्वस्थान सर्शन ठोकके असंख्यातव्रे भागप्रमाण दै यर अतीत म्पशन सवं 
लाकप्रमाण हे । उनके इन दोनो अवस्थाओमे पाच जानावरणादिका वन्ध सम्भव दैः इसलिए 
इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे छक्त तियेद्चोका टखोकके असंख्यात्वे भाग ओर सवे 
लोकपमाण सनश्वंन कदा है । इनके देवियोँमे मारणान्तिक.समुद्धात करते समय दखीवेदका वन्य 
सस्भव है, इसटिए इसका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्धोका स्पशन चसनाटीका ङं कम 
डद टे चौदह भगप्रमाण कटा है । ऊपर कलं कम छह राजु कषेत्रके भीत्तर मारणान्तिक 
समद्धातत क्ते समय यथायोग्य पुर्पवेद्‌ आदि प्रकृतियोक्रा वन्ध सम्भव दै, अतः उनका अजघन्य 
प्रेशवन्ध कस्नेवाटे जीर्वोका चक्तनाटीका ऊय कम चद्‌ वटे चौदह मागप्रसाण स्पश्चन कदा हे । 
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४१, पंचिदि° तिरिक्खअपञज० पंचणा ०-णवर्दसत -दीवेद ०-मिच्छ०- 
सोरसक०-सत्तणोक ०-तिरिक्ख ०-एदंदि०-तिण्णिसरीर-हंड ° -वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु °- 
अगु०४-थावर-सुहम ~ पजत्तापजत्त-पत्ते० - साधार०-धिराथिर ~ सुमाखभ-दूभग- 
अणादे०-अजस०-णिमि ०-णीचा ०-पंच॑त० जह० खेत्त्ंगो । अजह ° रोगस्स असंखे० 
सन्वलो° । उजो०-बाद्र-जस० जह ० सेततभेगो । अज सत्तचो० । सेसाणं 
सव्वपगदी्णं जह० अजह ० चे्तभंगो । एवं सव्वअपजत्तयाणं सच्यविगरिदियाणं 
बाद्रपुटवि ०-आ ०-तेड °-वाद्रवणप्फदि पत्तेय °पञञत्तयाणं च । 
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चार आयु आदिका बन्ध करनेवङे उक्त तियश्च छोकके असंस्यातवे भागप्रमाण कते्रका ही 
सर्शन करते दै, इसलिए यद स्पश कषेत्रके समान का हैः 1 पञ्चेन्द्रियजाति आदिका अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करलेवाङे जीव मारणान्तिक समुद्धात्तके समय उपर कुठ कम छह भौर नीचे कु 
कम दह राजुप्रमाण कतत्रका स्पर्शन कर सकते है, इसलिए यह्‌ स्पशेन त्रसनाटीका छुट कम बारह 
बटे चौदह भागप्रमाण कदा हैः । ऊपर वादर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय 
उदयोत ओर यश.कीविका चन्ध सम्भव है, अत' इनका अजघन्य प्रदेशबन्धे करनेचाङे जीर्वोक 
सर्शन त्रसनालीका छु कस सात बटे चौदह भागप्रमाण कदा है । नीचे छुं कम छह रु 
ओर ऊपर कुं कम साव राजु ज्ेतरके भीतर मारणान्तिकं ससुद्धात करते समय वाद्र प्रकृतिकः 
वन्ध सस्भव दहै, भतः इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाके जीवोका सशेन त्रसनारीका कु 
कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण कदा दै । 

४१ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपयाप्रकमिं पोच ज्ञानाचरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय 
मिथ्यात्व, सोद कषाय, सात नोकषाय. तियंच्चगति;, एकेन्द्रियजाति; तीन शरीर, दण्डसंस्थान 
चणचतुष्क, तियेञ्वगत्यायुपूर्वौ, अरुरुख्घुचतुष्कः स्थावरः सदम; पयार, अपर्याप्तः प्रत्येक; साधारण 
सिथर, अस्थिरः, शुभ, अशुभः दुभगः अनादेय; अयश कीर्तिः निर्माण, नीचगोत्र ओर पोच 
अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्य कसरतेवारे जीचोका सशंन कषेत्रके समान है ! तथा अजवन्य प्रदेशवन्धं 
करनेवाले जीवोने ोकके असंख्यतर्वे भाग ओर सवं छोकप्रमाण शषेत्रका स्शेन कियाद 
द्योत, बादर ओर यश.कीर्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोका स्पशन श्ेत्रके समान दै 





, तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध केरनेवारे जीवनि त्रसनारीका कुदं कम सात वटे चौदह मागप्रमाण 


त्ेत्रका स्पशन क्रिया है 1 शेष सव प्रकरतिर्योका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेबाः 
जीचोका सशेन क्षित्रके समान दै । इसी प्रकार सव अपयौप्रक; सव विकटेन्द्रिय, बादर प्रथिवी 
कायिक पयौप्त; वांदर जरकायिक पयौप्त, वाद्र अग्िकायिक प्यप्र ओर वादर वनस्पतिकायिवं 
परत्येकशसर पर्याप जीवोके जानना चादिए । 

विशेषाथै-पच्चेन्दरिय तिर्यञ्च अपर्याप्रकोमे सव प्रक्ृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका जो स्वासं 
चतलाया है उसे देखते हए इस अपेक्तासे स्पशंन लोकके असंख्यातवेँ भागप्रमाण प्राप्न होनेरे 
वह रेके समान कहा है । तथा पोच जानावरणादिका बन्ध स्वस्थानके समान मारणान्तिष 
समुद्रात आदिके ससय मी सम्भव है, इसखिए इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोक 
सपशेन छोकके असंख्यातवें भाग ओर सवं छोकम्रमाण कदा दै 1 उद्योत जदि तीन प्रकृतियोक 
वन्ध ऊपर वादर पएकेन्द्रियोर्मेँ मरणान्तिक सयुद्धात करते समय भी सम्भव है, इसकिए इनक 
जघन्य प्रदेशव-ध करनेवाछे जीवोका सपशंन त्रसनाटीका छुं कम सात वटे चौदह भागप्रमाप 
कदा है । तथा पूर्वोक्त सव भ्रकृतियोके सिवा जो स्रीवेद्‌, पुरुपवेद, दो. आयु, मयुष्यगत्ि, चाः 


जातिः पोच संस्थान, ओारिकशरीरञद्धोपाद्व ओर छद संहनन आदि प्रतिय शेप रती दै इनक 
५ । 


५० महा्ंघे पदेसर्वधादियारे 


४२, मणुस ०३ पटमदडओ पंचिदियतिरिक्खभगो । सेसखाणं पि पंचिदिय- 
तिरिक्लभंगो । णवरि केति चि वि रज्जू णत्थि । णवरि उज्जो०-बादर०-जसगि° 
अजह ° सत्तचोद० । 

४२. देवेसु पचणा०-णवदंसणा०-दोवेद ०-मिच्छ°-सोरुसक०-सत्तणोक०- 
तिरिक्ख ०-एडंदि ०-तिण्णिसरीर-्हड ०-वण्ण ° ४-तिरिक्खाणु०-अगु ०४-थावर-बादर- 
पजत्त-पत्ते०-थिरादितिण्णियुग ° -दुभग-अणादे ०-णिमि०-णीचा ०-पंचत ° जह० सेत्त- 
भगो । अजह ० अदट्र-णव० । सेसाणं जह ° खेत्तभंगो० । अजह० अद° | दोभाउ० 
जह ० अजह ० अटरचो० । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदव्वं । 





वन्ध यथासम्भव स्वस्थान्मे ओर नारकियों व देवोके सिवा शेष त्रसोमें मारणान्तिक सयुद्धात् 
आदि के समय दी सम्मव दहै । यतः इस प्रकार प्राप्र होनेवाखा स्पर्शन छोकके असंख्यात 
भागसे अधिक नहीं होता, अतः इन प्रकृति्योका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका रशन 
मी क्तेत्रके समान कदा हे । 

४२. मुष्यश्निकमें प्रथम दण्डकका भद्ग पच्चेन्द्रिय तियद्चोके समान है ! शेष भकृतियोका 
भज्ञ भी पञ्चेन्द्रिय ति्च्वंकि समान है । इतनी विशोपता है कि किन्दीं मी प्रकृतिर्योका स्पशेन 
रज्जुओमे नही है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उद्योत; बादर ओर यशःकीर्तिका अजघन्य 
परदेशवन्ध करनेवाे जीवोने त्रसनाटीका ऊद कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षत्रका स्पशन 
किया दै । 

विश्ेपाथ-खच्ध्यपयौप्रक मनुष्य देवो ओर नारकरियोम जाते नदीं ओर गभज मनुष्य 
संख्यात दोते है, इसलिए मुष्योमें स्वेदः पुरुपवेद, चार आयु, तीन गति, चार जाति, दो शरीरः 
समचवुरखसंस्थान, तीन आब्नोपाह्न, छह संहनन; तीन आनुपूर्वी, दो विदहायोगतिः आतपः सुभग; 
दो स्वर, घस, यादेः तीथङ्कर ओर उच्चगोत्रका जजघन्य प्रदेशवन्ध कृरनेवारे जीवोका स्पशंन 
राजुओमिं प्राप्त न दोनेसे उसका निषेध किया है । मात्र उद्योत, बादर ओर यशःकीर्तिका अजघन्य 

बेशवन्ध करनेवाले उक्त मयुष्योका स्पशेन राजुओंमें प्राप्न दो सकता दै, इसलिए इसका अकगसे 
वेधान किया है । ष कथन सुगम है । 

४२. देवोमेँ पोच न्ञानावरण, नौ दशनावरण, ढो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोह कषायः सात 
नोकपायः तियेच्चगतिः एकेन्द्रियजाति, तीन शरीरः, हृण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यश्वगत्यादुपूर्वी 
अरुसखघ्ुचतुष्कः स्थावर, वाद्र, परयातः प्रत्येकः स्थिर आदि तीन युगल, दुभेग, अनादेयः निमोणः 
नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशंन क्षत्रके समान है । 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोनि त्रसनाटीका कुद केम आठ जौर छदं कम नौ वटे चोदहं 
भागभ्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया ह्‌ । शेष प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्धं करनेवाले जीवोका सशंन 
्े्रके समान ह । अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवने चसनाटीका कुं कम आठ वटे चौदहं 
भागप्रमाण क्ेत्रका सरन किया ह । दो आयुयो का जवन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीर्वोनि ्रसनाटीका कुड कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण ध्े्रका सपशंन किया ह । इसी प्रकार 
सव देवोका अपना अपना खशन ठे जाना चादिए 

विशेषाथै- देवों घे भयरुमोको चोडकर रेष प्रकृतिर्योका जवन्य प्रदेशवन्ध भवके 
प्रथम समयसे अपनी-अपनी योग्य सामप्रीके सद्धावमे होता दैः, दसछिए इनका उक्त पदकी 
अपेत्ता सपशन क्ेत्रके समान कदा हे 1 तथा पोच ज्ञानावरणादिका वन्ध विहारवत्स्वस्थान ओर 
एकेन्दियोमे मारणान्तिक समुद्वात आदिकरे समय भी सम्भव है, इसिषए उनका जघन्य 


फोसणपरूवणा ५९१ 


४४, एदि ०-पुढवि ०-आउ०-ते ०-बाड०-णष्फदि-णियोद-सव्वषादराणं च 
सव्वपगदीणं जह ० अजह ० सव्वरो° । णवरि बादरणएदंदिय-पज्त्तापज्ञ° जह ० 
लोगस्स संखेज्ज० । अजह ० सव्वरो° 1 तससजुत्ताणं जह ० अजह ° कोगस्स संखेज्ज ०। 
मणुसाड० रव्बाणं जईद° ओघं । अजह ० लोगस्स असंसे° सव्वरो० । मणुसगदि- 
तिगं च जह० अनह ० रोगस्स असंसे० । एवं भाद्रबारणं बादरवाउड ०अपन्जत्तयाणं 
च्‌ । णवरि मणु्तगदिचदुक्कं वज्ज । एवे भाद्रपुटविकाहगादीणं एदियसंजु्ताणं 
नह० ऊोगस्सं असंखे° । अजह ० सव्बरो० । तससंजुत्ताणं जह ० अजह ० सेत्तभगो । 
सन्बबादराणं उज्ञो०-ाद्र०-जस ० जह” खेत्तमंगो । अजह ० सत्तचो० । सन्बसुहुमाणं 
सन्वपगदीणं जह ० अनजह० सव्बरो० । णवरि मणुसाठ० जह ० अजह ० लोगस्स 
. असंखे० सव्वलो० । 
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परदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका स्पर्शन त्रसनारीका कुड कम आट ओर ऊं कम नौबटे चौदह 
भागप्रमाण कदा है । तथा शष प्रकृति्योका बन्ध पकेन्द्ियेमिं मारणान्तिकं समुद्धात आदिके 
समय सम्भव नदीं है, इसलिए उनका अजघन्य प्रदेशवन्धं करनेवाले जीबोका तथा दो 
आयुमोका जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेशबेन्ध करनेवारे जी्ोका स्पशंन वचरसनालीका कुलं कम 
आठ बटे चौदह भागप्रमाण कदा है. । शेप देवेमि इसीप्रकार अपना-अपना सखशंन जानकर 
वह घटित कर लेना चाहिए } विशेषता न होनेसे उसका अरग-जरग निर्देश नरी किया है 1 

४४. एकेन्द्रियः प्रथिवीकायिक, जककायिक, अम्निकायिक, वायुकायिक, वनरपतिकायिकः, 
निगोद ओर सवं बादर जीर्वोमि सव प्रकृति्योका जघन्य जौर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवेनि सब छोकप्रमाण क्षे्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि बादर एकेन्द्िय ओर 
उनके पर्या्र व अयर्याप् जीवोमे जघन्य प्रदेशबन्ध करनेषाङे जीवनि छोकके असंख्यातर्वे भाग- 
प्रमाण क्ते्का स्पशन किया दहै 1 तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीर्वोने सवं रोकप्रमाणं 
क्रक स्पशन किया दै ! अससंयुक्त प्रकृतियो का जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोने छोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्तेत्रका सशन किया दै) मनुष्यायुका सव जीवो 
जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवले जी्वौँका सशन ओघके समान दहै 1 तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाङ़े जीवनि छोकके असंख्यातवरे भाग ओर सवं छोकप्रमाण स्तेत्रका सशेन किया हैः । 
मनुष्यगतिन्रिकका जघन्य ओग अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवनि खोकफे असंख्यातवे 
भगप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है) इसी प्रकार बादर वायुकायिक ओर बादर वायुकायिकं 
अपर्यप् जीर्वोमि जाना चाद्िए 1 इतनी विशेषता ह कि मयुष्यगतिचतुष्कको छोडकर कहना 
चा्िए । इसप्रकार वाद्र प्रथिवीकायिक आदि जीवोमे एकेन्द्रिय संयुक्त भकृततियोका जघन्य 
परदेशवन्ध करतेवाङे जीवोने ठोकके असंख्यातवे मागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है तथा 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोनि सवे लोकप्रमाण शषेत्रका स्पशैन किया दै । चससंयुक्त 
प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य श्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पर्शन शषेत्रफे समान दै । 
सव व्रादर जीवोमे उद्यो, बादर ओर यशःकीर्विका जघन्य प्रदेशबन्ध करमेवाछे जीवोका 
रपशेन क्षे्रके समान दै । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवने असनालीका ऊच कम 
साते वदे चौदह भागग्रमाण क्षिच्रका स्पशेन किया दहै । सव सद्म जीवोमे सव प्रकृतिर्योका 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोने स्वं लोकमरमाण क्षेचका सर्शन क्रिया द । 
उतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करतेवाङे जीवौत्ते ठोकके 
असंख्यातवे भाग जोर सवं छोकप्रमाण कषेत्रका स्पशंन किया है । 


५२ महावधे पदेसवंधाहियारे 


४५, पंचिदि०-तस्‌०२ स॒ब्बपगदीणं जह० सेत्तमंगो । अजह ० पगदिफोसणं 
कादव्वं । 

४६, पंचमण०-तिण्णिषचि ० पंचणा०-णवदंसणा ०-दोवेद ०-मिच्छ ०-सोलसक०- 
सत्तणोक० - तिरिक्खि ०-एहदि०-ओरा०सरीर -हड °-वण्ण ०४-तिरिक्खाणु ०-अगु०४- 
थावर-पज्जत्त-पत्ते०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे ०-अजस ०-णिमि °-णीया ० पचत 
जह ० अद्रु° | अनह ० खोगस्स॒ असंखे° अट्रचो०° सव्वरोगो वा । इत्थि °पुरिस°- 
[प्चिदि०- ] पंचसंडा-ओराछि०अंगो ०-छस्पंघ ° -दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे० 
जह ० अद° । अजह ० अद्भ-वारह०° ¡ दोयाउ०-तिण्णिजादि-आहार ० २- जह्‌० अज० 
खेत्त्भंगो । दोभाउ०-मणुस °-मणुसाणु०-आदाव-तित्थ ०-उच्चा० जह ० अजह 
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विशेषा्थै--यद एकेद्रियादि उक्त मार्गणाओमे सव प्रकृतियोका जघन्य स्वामित्व जर 
.अपना-मपना स्पशंन आदि जानकर सव प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रटेशवन्ध करने 
वाले जीवोका स्पशन मलम कहे अनुसार घटित कर छेना चाहिए । विशेष वक्तव्य न दोनेसे यहो 
उसका अटखग-अरग स्पष्टीकरण नीं किया ह । 

४५, पच्न्दरियदिक ओर असद्धिक जीवम सव प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध करतेवाले 
जीर्वोका स्पर्थ॑न क्षित्रके समान है । अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पर्शन प्रकृतिवन्धके 
समान करना चाद्दिए । 

विशेषाथै--चार आयुका बन्ध मारणान्तिक समुद्धात दिके समय सम्भव नही 
ओर शेष प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध भवके प्रथम समयमे अपनी-अपनी योग्य सामाग्रीके 

सद्धावमे दोता है, इसलिए इस अपेन्तासे स्पर्शन रोकके असंख्यातये भागम्रमाण प्रप्र होनेसे 
वह क्षे्रके समान कदा द । तथा सव प्रकृतियोका प्रकृतिषन्धके समय जो स्पशन प्राप होता 
वह्‌ यद्यो उनका अजघन्य प्रदेशवन्धकी अपेच्ता वन जाता है, इसछिए उसे प्रकृतिवन्धके रखशेनके 
समान जाननेकी सूचना की है | 

४६. पचि मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवो पोच ज्ञानावरणः; नो दशनावरण; 
दो वेदनीय; मिथ्यात्व, सोठह कपाय, सात नोकषाय, तिर्य॑ञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिक 
शरीर, हण्डसंस्थानः, वणेचतुष्कः तियश्नगत्यालुपूर्वी, रुरुलघुचतुष्कः स्थावर, पर्याप प्रत्येकः स्थिरः 
अस्थिर, शुभ, अशुभः दुमेगः अनादेय, अयश-कीर्ति, निमौण, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका 
जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनाटीका कद्ध कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कषेच््रा 
सपश्तन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने लोकके असंख्यात भागः 
प्रसनारीका कद्यं कम आठ भाग ओर स्वं ठोकप्रमाण क्षे्रका स्पर्शन किया ड । स्रीवेद्‌ पुरुपवेदः 
प्ेद्रियजाति, पोच संस्थान, ओदारिकशरीर अङ्गोपाङ्ग, घुह संहनन; दो विदायोगति, चसः भगः 
दो स्वर जर आदेयका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने च्रसनालीका ङ्ह कम आट वटे चोद्‌ 
आगप्रमाण चेत्रका सपशेन किया है 1 तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनाठीका ऊं 
कम आठ ओर कुच कम वारहवटे चौद्द्‌ मागप्रमाण षित्रका स्पशन किया है! दो आयु, तीन जाति 
ओर आहारकद्विकका जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाटे जीवोका सखश्चेन कषित्रके समान 
ह । दो आरु, मतुप्यगति; मनुष्यगत्यातुपूर्वी, आतप, तीथंद्र आर उचरगोत्रका जघन्य अरि 
अजघन्य प्रदेलवन्ध करनेवारे जीवने चरसनाटीका छद कम आट वरे चोदृह भारगप्रमाण क्षेत्रका 





१ ता० आ० प्रत्ये एददि० तिण्णिसरीर्‌ दति पाठः । 


फोसणपरूवणा द्‌ 


अद्रचो° । दोगदि-दोभाणु° जह ० खेत्तभंगो । अजह ° छचो० । वेउच्वि ०-वेउव्वि°- 
अंगो° जह० सेत्त्भगो । अजह ० बारह०। तेजा०-क० जह ० खेत्तभगो । अजह ° रोगस्स 
अरसंखे° अ्° सव्वलो० ! उज्जो ०-बाद्र०-जस ० जह० अद्र । अजह अद्र-तेरद० । 
सुहुम-अपज०साधार ० जह ० सेत्तंगो । अजह ० रोगस असंखे० सन्वरो० । 





~~~ -~ 


सर्श॑न किया है । दो गति ओर दो आनुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोका स्पशन 
त्रके समान ह । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे ओवोने असनाटीका कुं कम छह बटे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर अङ्गोपाद्वका 
जयवन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोका स्पर्शन क्ेत्रके समान है ! तथा अजघन्य प्रदृशवबन्ध 
करनेवाङ़े जीवनि त्रसनाटीका कुहल कम बारह वटे ' चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन करिया हे । 
तेजखशरीर ओौर का्मणशरीरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोंका स्पर्शन कषेत्रके समान हे 1 
तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करत्तेवाङे जीर्वोने छोकके असंख्यातवं भागः, असनाीका छु कम 
आठ भाग ओर सवं छोकप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया है । उद्यो, बादर ओर यंशःकीर्तिका 
जघन्य प्रदेशव्न्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनारीका ऊं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
्षित्रका स्पशन किया हे । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने चरसनालीका कुं कम 
आठ जर कुदं कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सखशेन किया दैः । सृक्म; अपर्याप्त 
ओर साधारणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङ़े जीवोका स्पशंन केत्रके समान है । तथा 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने टोकके असंख्यातवे भाग ओर सवं लोकप्रमाण शषेत्रका 
स्पशं किया ह । 

विश्ेषाथे-उक्त योगोमे पोच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशवन्ध देवोमे विहारवत्स्व- 
स्थानके समय भी सम्भव है, अतः इस अपेत्ता त्रसनाटीका ऊद कम आठ वटे चौदह भाग- 
प्रमाण खशेन कदा है । तथा स्वस्थान; विहारवस्स्वस्थान ओर मारणान्तिक समुद्धातके समय 
इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव दै, इसङ्ए इस अपेन्तासे इनका रोकके असंल्यातवे भाग, 
त्रसनारीका छद कम आठ वटे चौदह भाग ओर सवं छोकम्रमाण स्पशंन कदा हे । विहारवत्स्व- 
स्थानके समय खीवेद्‌ आदिका भी जघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनका जघन्य 
प्रदेशवन्धं करनेवाले जीवोका सपशंन असनाकीका छु कम आठ वटे चौदह भागध्रमाण 
कटा है । आगे जिन म्रकृतिरयोका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका यह सपशश॑न 
कटा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा विहारवत्सवस्थानके समय 
तो इन शखीवेद्‌ आदिका अजघन्य प्रदेशवन्ध सम्भवद्ै ही । साथ दही {नारकियो ओर 
देवोके तियञ्चो ओर मुष्येमि मारणान्तिक सयुद्धात करते समय भी इनका अजघत्य 
प्रदेशबन्ध सम्भव दहे, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवले जीवोका स्पर्शन 
च्रसनाीका छु कम आठ जर कुं कम वारह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण कदा है । दो आयु 
आदिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीचोका स्पर्शन धेत्रके समान है यह्‌ स्प 
दी दै । देवो वि्ारबत्स्वस्थानके समय भौ ति्य॑ञ्चायु, मदुन्यायु आदि प्रकृत्तियोके दोनो पद्‌ 
सम्भव दै, इसछिए इनक्रे दोनो पदोकी अयेन्ता त्रसनारीका कुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
स्न कदा है । नरकगतिद्िक ओर देवरातिद्धिकका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोका 
र्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न दोनेसे वह कषेचरके समान कदा ड ! तथा इनका 
क्रमसे नारकिया ओर देवम मार्णान्तिक समुद्रात करनेवारे जीवोके अजवन्य प्रदेशवन्ध सम्भव 
हे, इसछिए इनका इस पद्की अपेक्ता चसनारीका कृ कम छह वटे ` चौदह भागप्रमाण स्पशेन 
कहा दे । वेक्रियिकद्िकका जघन्य भरदेशवन्ध करनेवके जीवोका स्पश रोकके असंख्यातवें 


५ महावंघे पदेस्व॑धाहियारे 


४७, वचि °-असच्चण्वयि० पंचणाणावरणादिपदमदंडओ मणजोगिर्भगो । 
णवरि तेजा०-क० सह तेण जहण्णं चेत्तभंगो । अजह ० अट्र° सब्बलो० । विदिय- 
दंडओ मणजोगिमंगो । जह ० देत्तर्भगो । अजह० अद्भ-बारह ° । तदियदंडओ चत्थ- 
दंडो मणजोगिभंगो । जह ° वेत्तभंगो । अजह ० अटचो० । [ पंचम-द्रदडभो 
मणजोगिमंगो] । उज्ो°-बाद्र-जस ० जह ० खेत्तमंगो । अनह ° अद्-तेरह ° । सुहुम- 
अपन्न °-साधार०, जह० खेत्तमंगो । अनह० लोगस्स॒असंखे० सव्यलो० । तत्थ 


~~~ ~ -~~--~---~-~----~-~^~ ~~~ 
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आगप्रमाण प्राप्त दोनेसे वह ्षेत्रके समान कहा द । तथा इनका अजन्य प्रदेशचन्ध देवोमें ओर 
नारकियोमे मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव दै, इसलिए इनका इस पदक अपेता 
स्पश्च॑न त्रसनाटीका छु कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तैजसशरीर ओर कर्मण 
शरीरका जघन्य प्रदेशवन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते दै, इसकिए इनके जघन्य पदकी अपेक्ा 
स्प्थ॑न क्षत्रके समान कदा है । तथा स्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान ओर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक 
समुद्धातके समय भी इनका वन्ध सम्भव है, इसङ्िए इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोका सरश॑न टोकके असंख्यातवें भाग, चसनाीका कुह कम आठ बटे चौदह भाग ओर स्वं 
टोकपरमाण कदा है 1 देवोके विहारवत्स्वस्थानके समय उदयोत आदिका जघन्य प्रदेशवन्ध 
सम्भव दै, इसछिए इनका इस पदकी अपेक्ता त्रसनाखीका छुं कम आठ वटे चौदह भागग्रमाण 
स्पर्शन कदा दहै । तथा इनका जघन्य प्रदेशवन्ध देवम विद्ारवत्सवस्थानके समय ओर 
नारक्रियेमि व एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव दहै, इसलिए इनका इस 
पदकी अपेक्ता त्रसनाठीका कुदं कम आठ ओर छु कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण सशेन 
कहा है । सुम आदिका जघन्य प्रदेशवन्ध आयुवन्धके समय दी सम्भव दै, इसलिए से 
जीवोका सश्चन ठलोकके असंख्यातं भागप्रमाण प्राप्न होनेसे वह शषेत्रके समान कदा है । तथा 
इनका अजवन्य प्रदेशवन्ध स्वस्थानके समान एकेद्दियेमि मारणान्तिक सयुद्धातके समय भी 
सम्भव है, इसछिए इनका इस पदकी अपक्त स्पशन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण यओौर सचं 
गकम्रमाण कहा है । 

४७. वचनयोगी ओर असत्यरृपावचनयोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरण आद्रि प्रथम 
पण्डकका भद्ध मनोयोगी जीवोके समान दहै! इतनी विशेषता है कि प्रथम दण्डकको तेजस 
तीर ओर कार्मणशरीरफे साथ कना चाहिए, इसछिए इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे 
तीवोका सरशन कषेत्रके समान है । तथा इनका अजयन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने असनाटी- 
षा कुदं कम आठ वटे चौदह भाग जर स्वं ठोकम्रमाण कषेत्रका स्पश्चन करिया है । दवितीय 
ण्डक भी मनोयोगी जीवोके समान ठेना चादिए । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
तीवोका सपश्॑न कषेत्रके समान है मौर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीचोने चसनाटीका कं 
कृम आठ ओर कुं कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण चत्रका सपशंन किया है । नरतीय दण्डक 
भीर चतुर्थदण्डकका भद्ग 'सनोयोगी जीवोकेि समान दै] मात्र जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवि 
जीचोका भद्ध नेत्रके समान ह । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवौने चसनाटीका ङ्ख 
कम आठ वटे चौदह भराध्रमाण कषेत्रका स्पशंन क्रिया दः! पच्चम दण्डक ओर पष्ठ दण्डक 
मनोयोगी जीवक समान दै ! उद्यो, वाद्र ओर यशकीर्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जी्वोका मङ्ग कषित्रके समान दै) तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोने त्रसनारी- 
काकुं कम आठ जर कुदं कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण भेत्रका स्पशंन किया हैः । सुम 
अपर्याघ् योर साधारणका जवन्य भ्रदेशवन्ध करनेवाठे जीरवोँका स्पशंन केके समान है । 


1 


फोसणपरूवणा ५५ 


जह ० अजह ° अद्रचो° । 

४८. ओरालियका०-ओराछियमि ०-कम्मई०-अगाहारग त्ति ओघं । वेड- 
न्बियखा० सव्वपगदीणं० जह ० खेत्त्मंगो । अजह अप्यप्पणो पगदिफोसणं 
णेदव्वं । दोाउऽ० जह ० अजह० अद्रचो° । वेउव्ि °मि०-आदार ०-च्राहारमि०- 
अवगद०-मणयपज्ञ०-संजद्‌-सामाहं०-बेदो ° -परिहार ० -सहुमसं° सेत्तभगो । इ स्थि °-पुरिसि° 
जह चेत्त्भगो । अजद० अप्पप्पणो पगदिफोसणं कादव्वं । 

४६. विभ गे पंचणा०-णवदंस ०-दोषेद ०-मिच्छ०-सोरसक ०-सत्तणोक०- 
तिरिक्ख ०-णरंदि ०-तिण्णिसरीर-हंड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ° -अगु ° ४-थावर-पज्जत्त- 
पत्ते०-थिरादिदोयुग °-दूभग-अणादे°-अजस ०-णिमि ° -णीचा ० -पंचत° जह ० अड० । 
अजह ० अद्र ° सनव्वलो० । इत्थि °पुरिसि ०-पंचि दि०-पंचसंल °-ओरारि °अंगो०- 


--~-~~ 





~~~ 


तया अज्घन्य प्रदेशवन्ध करेवा जोवोने रोकके असंख्यातर्वे भाग ओर सर्वं छोकप्रमाण 
सेत्रका स्परशन किया दै. । तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछे जीवनि 
त्रसनारीका कुलं कम आठ बटे चौदह भागप्रसाण चतेत्रका सशंन किया ह । 
विश्चेषाथै--इन दोनो योर्गोमिं पोच ज्ञानावरणादि जिन प्रकृतिर्योका जघन्य स्वामित्व 
दरीन्दरिय जीवोके होता दहै उन सव प्रकृतियोका जघन्य पद्की अपेक्ता सशंन ठोकके असंख्यातवें 
मागप्रमाण प्राप होनेसे वह क्षित्रके समान जाननेकी सुचना की है । शेप स्पशेन मनोयोगी 
जीवोके समान दी है| ॥ 
ध्न, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी ओर अनादार्क 
जीवेम ओघके समान भङ्ग हेः । चैक्रियिककाययोगी जीवोमें सव प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाछे जीवोका सशन शषत्रके समान दै । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीर्वोका 
स्पशेन अपने अपने प्रकृतिवन्धके स्पशेनके समान छे जाना ष्वाष्िए ! दो आयुर्जोका जघन्य 
ओर अजघनय प्रदेशबन्ध करनेवाछे जीवने त्रसनारीका ङु कम आर बटे चौदह भागप्रमाण 
षेत्रका स्पशन किया है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी; आहारकमिश्रकाययोगी, 
अपगतवेदी, मनःपयेयज्ञानो, संयत; सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत, परिहारविशद्धि 
- संयत ओर सुच्मसाम्परायसंयत जीवो क्षेत्रके समान भन्ख है । ख्ीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवोमे 
जघन्यका भङ्ग कषत्रके समान हैः 1 तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका सपर्शन अपने 
अपने प्रकृतिवन्धके सपशेनके समान करना चादिए । 
` विशेषथे--इन सच मागणाओंमें जहां जिसके समान सपशन कद है उसे देख कर वह 
घटित कर छेना चादिए । 

४६. विभङ्ञज्ञानी जी्वेमिं पोच ज्ञानावरण, नी दशनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोखद कषायः सात नोकषाय, तियच्चगति, एकेन्दरियजाति, तीन शरीर, हण्ड संस्थान, वणौचतुष्क, 
तियंच्वगत्यालुपूर्वा, अगुरलघुचतुष्क) स्थावर, पर्याप्त, प्रत्येकः स्थिर आदि दो युग, दुर्भगः 
अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माणः नौचमोत्र ओर पोच अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्धं करनेत्राछे 
जीवने त्रसनाखीक। ऊं कम आर वटे चौदह भागप्रमाण कतेत्रका सपशन किया है । तथा अजघन्य 
भदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोने चरसनालीका ऊच कम आठ वटे चौदह भाग ॐौर सर्वं छोकप्रमाण 
श्षेच्रका स्पशेन किया रहै । खोवेद्‌; पुरुपवेद, पद्वेन्द्रियजाति, पोच संस्थान, ओदारिकशरीर 


१ आ० प्रती सजद० सजनटासजद मामाद °` इति पाटः । 
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छस्सथ ०-दोविहा °-तस-सुभग-दोसर-अदे० जदह ० अट्° । अजह ० अद्र-बारह० | 
दोभाउ०-तिण्णिजादि० जह ० अज ० खेत्तभंभो । दोजाड °-मणुस ०-मणुसाणु०-आदाव- 
उच्चागोद० जह ० अज > अचो ० । णिरय ०-णिरयायु° जह ० चेत्तमंगो । अनजह० 
छचोद्‌० । देवगदि-देवाणु० जह० खेत्तमंगौ । अजह ० पंचचो० । वेउन्ि०-वेडन्वि०- 
अंगो० जद० खत्तरभगो । अनह ० एकारह ० । उजो०-बादर-नस० जह० अद्र० | 
अजह ० अडू-तेरह ० । सुहुम-अपज०-साघधार० जह ० खेत्तभंगो । अजह ० लोगस्स 
असंखे० सव्वरो० । 

५०, आभिणि०-सुद ०-ओधि° मणुसाउ०' जह ० अजह ° अडूचो० । सेसाणं 
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~ 


आद्धोपाङ्ग, चद संहनन; दो विहायोगतिः; घसः सुभग, दो स्वर ओर आदेयका ,जघन्य धदेशवन्ध 
करनेवाले जीचोने जसनारीका कुदं कम आठ बटे चौदह मागप्रमाण कषे्रका स्पशंन किया है । 
तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाे जीवोने चसनाटीका ङ्ध कम आठ ओर कुदं केम वारह 
वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशेन क्रिया हे! ढो आयु ओर तीन जातिका जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका सशन कषेत्रके समान है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, जत्तप ओर उच्गोत्रका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने च्रस- 
नाटीका कु कम आट वटे चौदह भागप्रमाण क्तेव्रका स्पशेन किया दै । नरकगति ओर नरक. 
गत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीर्धोका स्पशेन चेत्रके समान दै । तथा अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करमेवाङे जीर्वोनि त्रसनाटीका छद कम छद वटे चौदह भागप्रमाण क्तेवका स्पशंन 
किया द । देवगति ओर देवगत्यातुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका सखशेन चोरके 
समान ह । तथा अजघन्य प्रदेश्लवन्ध करनेवाले जीषोने त्रसनाटीका कद कम पोच वटे चौदह 
भागम्रसाण त्तेत्रका सशन किया दै । वैक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर आद्खोपाज्गका जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाे जीर्वोका स्पशेन क्ेत्रके समान हे ! तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने 
व्रसनाखीका छद कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण केका स्पशेन किया दै । उद्यत, वाद्र ओर 
यश कीर्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवनि चसनाटीका कुं कम आठ बटे चौदह भाग- 
प्रमाण चेत्रका सशेन करिया दे । तथा जजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने च्रसनाटीका कुं कम 
आठ जौर कुलं कम तेरह वटे चौदह मागम्रमाण केका सखशेन किया है । सद्म; अपर्याप्न ओर 
साधारणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जी्वोका खशन क्तेत्रके समान दै । तथा अजघन्य प्रदेश- 
वन्ध करनेवाङे जीवनि छोकके असंख्यात भाग ओर स्वँ छोकप्रमाण स्ते्रका स्पश्चंन किया है । 

विद्चेपार्थ--मनोयोगी जीवोमें पदे स्पश्चनका स्पष्टीकरण कर आये ह । उसीके प्रकाशमें 
यदो भी सप्टीकरणं कर ठेना चाहिए मात्र देवगतिद्िक ओर वेक्रियिकष्िकका वन्ध करनेवाठे 
जीव यहो ऊपर पोच राज्ुके भीतर स्पशंन करते दै, इसखिए यो देवगतिद्धिकका अजघन्य 
म्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका सरन घ्रसनाीका छट कम पोच वटे चौदह भागप्रमाण कदा है 
ओर चैक्रियिकट्धिकंका अङघन्य प्रदेशवन्ध करनेबाङे जीवोका सशंन चरसनारीका छुट कम 
ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण कदा हे । 

८०. आभिनिवोधिकन्नानी, श्रुतज्ञान ओर अवधिन्नानी जीवोमें मनुष्यायुका जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशवन्ध कृरनेवारे जीवोने चसनाटीका कच कम आठ चरे चौदह भागम्रमाण क्तेत्रका 





._--------- ---- 


१ ता० ० प्रत्याः भमणुमाणु°“ उति पाठः] 


फोसणपरूबणा ५७ 


जह ० खेत्तमंगो । अजह ० अप्पप्पणो पगदिफोस्तणं कादव्वं । एवं ओधिर्द०-सम्मा०- 
षग °-वेदग० । 

५१. संजदासंजदेयु अस्ादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस ० जह ० अजेह० 
छयो० । देवाड०-तित्थ० ज० अजह० खेत्तभंगो । सेसाणं जह ० सेत्तभंगो । अजह ० 
छचो० | 

५२, चक्छुदं० तसपजत्तभंगो । किण्ण°-णीर०-काउ० तिरिक्खोषं । णवरि 
वेउव्ियद्क्कं त्ित्थ० जह ० खेत्तभगो । अजह ० पगदिफोसणं कादव्वं । तेउ-पम्म- 
सुक्ाए सव्वपगदीणं आउगवज्ाणं च सखेत्तभेगो । अजह ० अप्पप्पणो पगदिफोसणं 
कादव्वं । दोउ ° जह० अजह ० अडू° सक्षाए चचो° । 


---~----~~ ~~~ ~~~ ~-”~-~-^~~-~-~-~-^~- 


 सर्सन किया ड 1 सष प्रकृतिर्यो का जघन्य प्रदैशवन्ध करनेवारे जीर्वोका स्पशंन चश्रके समान 
है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशंन अपने पने प्रकृतिबन्धके सपशेनके 
समान करना चाहिए । इसी प्रकार अवधिदशनी, सम्यग्दष्टिः क्ञायिकसम्यग्टष्टि ओर वबेदक- 
सम्यण्टष्टि जीरवोमि जानना चाहिए । 

विरोषाथै-देवोमे विदहारवस्स्वस्थानके समय भी मुष्यायुका दोनों प्रकारका वन्ध सम्भव 
है, इसङ्िए यद्यो सदुष्यायुका दोनो पदोकी अपे्ता उसनारीका कुछ कम आठ वटे चौदह 
मागप्रमाण स्पशेन कदा है । शेप कथन स्पष्ट ही द । 

५१. संयतासंयत जीवोमे असातावेदनीय, अरति, शोकः अस्थिर, अशुभ ओर अयशः- 
कीर्तिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोने चरसनाटीका कुलं कम छह वटे चौदद्‌ 
मागप्रमाण क्तेत्रका खशेन किया दे । देवायु ओर तीथकर प्रकृतिका जवन्य ओर अजघन्य प्रदेश- 
बन्ध करनेवाठे जीवोका स्पशेन क्षेतरके समान है । शेष प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछे 
जीचोका र्पशन क्षेत्रे समान हेः । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने चसनारीका ङु 
कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सशंन किया दै । 

विशेषाथै--असातावेदनीय आदिका दे्वोमि मारणान्तिकं ससुद्धात करते समय मी दोनो 
प्रकारका वन्ध सम्भव है, इसखिए इनका दोनो पदोको अपेन्ञा सनाखीका छुं कम छह वरे 
चौदह भागप्रमाण स्पशेन कदा है । इसी प्रकार देवाय ओर तीथंङ्कर प्रकृतिके सिवा शेप सव 
म्रकृतिर्योका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोकी अपेक्ञा स्पशेन घटित कर ठेना चाहिए । 
मात्र इनका जघन्य प्रदेशवन्ध मारणान्तिकि सयुद्धातके समय सम्भव न्दी दै, इसलिए इनका 
जघन्य पदकी अपेक्ता स्यशंन क्षे्रके समान कदा है । देवायु ओर तीरथद्कर भ्रकृतिका दोनो पदोकी 
अपेन्ता सपशंन कते्रके समान है यद स्पष्ट दी हे । 

५२. चज्ञुदशंनवाङ़े जीवम च्रसपयौप्तकेके समान भङ्ग दै । कृष्णङेश्या, नीररेश्या 
ओर कपोतलेश्याम सामान्य तियंश्चोके समान भज्ञ है। इतनी विशोपता है कि वैक्रियिकषट्क 
ओर तीयेङ्कप्कृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछे जीर्बोका स्पशन केतरके समान दै । तथा 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशेन अपने-अपने प्रकृतिवन्धके सपर्शनके समान करना 
चादिए । पीतङेश्या, पद्मङेश्या ओर शुक्टेश्यामे आयुके सिवा शेप सव श्रकृतिर्योका जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोका सशेन केके समान दै । तथा अजघन्य प्देशवन्ध करनेवाले 
जीर्वोका सपशेन जपने-जपने प्रकृतिवन्धके स्पशेनके समान करना चाहिए । दो ायुर्योका 

_ जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने पीत ओर पद्मल्श्यामे त्रसनारीका कदय कम 

१ आ० प्रती अघो । जद ० इति पाट. | 

भ्म 


५८ सदावध पदेसर्वधाहियारे 


५३, उवसम० देवगदिपंचगं आहारदुगं जह ० अजह ० सखेत्तभगो ! सेसाणं 
जह खेत्तभगो । अजह ० अट्° । सासणे सन्वपगदीणं जह ० खेत्तभेगो । अजह० अष्प- 
प्पणो पगदिफोसणं कादव्वं । दोभाउड० देवभंगो । सम्पामि ° देवगदि ०४ जह ० अजह 
सेत्त्भगो । सेसाणं नह० अजह ० अड्चो ° । | 

५४. सण्णीु सव्यपगदीणं जह ° खेत्तभंगो । अजह ० अप्पष्पणो पगदिफोसणं 
कादव्वं । असण्णीसु सव्वपगदीणं जह ° सेत्तमंगो । अजह पगदिफोसणं णेदवयं । 

एवं फोसणं समन्तं | 
आठ वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका तथा शुक्ख्लेश्यामे त्रसनाखीका ऊ कम छह वदे चौदह 
मागप्रमाण क्तत्रका सशंन किया है । 

विद्येपाथ--यो सर्वत्र अपने-जपने सपशनको जानकर वह धटित कर ठेना चादिए । जद 
जो विशेषता कदी है उसे स्वामित्व देखकर जान छेनी चाहिए । 

५२. उपशमसम्यक्त्वमे देवगतिपञ्चक ओर आदारकद्िकका जघन्य ओर अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोका सशन कषेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध करने- 
वाठ जीवोका सश्न क्ेत्रके समान है) तथा अजघन्य प्रदेशचन्ध करनेवाठे जीवनि 
त्रसनाटीका कुल कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सरशन छिया है । सासादनसम्यक्त्वमे 
सवर प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेव ङे जीवोका सपशन क्षत्रके समान है । तथा अजघन्य 
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका स्पशन अपने-भपने प्रकृतिवन्धके स्प्शनके समान करना चादिषए । 
दो आयुमोका भद्ध देवोके समान द । सम्यग्मिथ्याटरष्टि जीवम देवगति चतुष्कका जघन्य अर 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका सपश्ेन क्तेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोका जघन्य जोर 
अजवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने सनालीका कुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशंन किया दै । 

विशेपार्थ--उपशमसम्यव्त्वमे देवगति चतुष्कका प्रदेशवन्ध भी मनुष्य हौ करते है 
इसलिए देवगतिपच्वक ओर आहारकद्टिकका जघन्य प्रदेशवन्ध करलेवाठे जीवोका सपशन छोकके 
असंल्यातवें भागप्रमाण प्रप्र होनेसे वह कषेत्रके समान कदा है । सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवो देव- 
गतिचवुष्कके दोनो पर्मोका वन्ध करमेवार जीर्वोका सशेन क्षेत्रके समान कहनेका यदी कारण 
हे । शेप स्पश्चन स्पष्ट दी दै । 

५४ संज्ञी जीवोमें सव प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीरवोँका स्पशन चैत्रके 
समान दै ! तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करतेवाके जीवोका स्पर्शन अपने-अपने प्रकृतिवन्धके 
सपशथ॑नके समान करना चादिए । असंज्ञ जीवेम सव प्रकृतिरयोका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवठे 
जीवोका स्पशंन शचेत्रके समान दै. । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाे जीवोका रशन प्रकृति- 
वन्धके स्पशेनके समान करना चाहिए । 

विशेपार्थ--संनी ओर असंन्नी इन दोनो मागणाओमें सव प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका 
जो स्वामित्व वतछाया है उसे देखते हुए इस पदको अपेन्ता स्पशेन छोकके असंख्यातचे भागप्रमाण 
ग्राप्त दोनेते वह्‌ कषेचरके समान कदा दै । तथा सव प्रक्ृतियोका अजघन्य श्रदेशवन्ध करनेवाटे 
जीवोका स्पर्शन उनके प्रकृतिचन्धके स्पशनके समान होना स्वामाविक दी है, क्योकि ्रकृतिवन्ध 
जवन्य या अजघन्य प्रदेशावभ्धको छोड़कर नहीं हो सकता । उसमे भी जघन्य प्रदेशवन्ध नियत 
सामभ्रीफे सद्धावमें दी दोता है, अन्यघ्र तो अजघन्य प्रदेशवन्थ अधिक सम्भव दोनेसे दोनोका 
सप्तन एक समान जाननेकीं सूचना की दै । । 

इस प्रकार सपश्न समापन हृञा ) 


कारपरूवणा ५६ 


का{ट्परूवणा 

५५, कालं दुविधं-जह० उक° च | उकस्सए पगर्दं । दुवि ०-ओधे०अदे० । 
ओघे पंचणा०-चदु्दस०-सादा ०-चदुसंज °-पुरिस ०-आहारदुग-ज स ० -तित्थ °-उचा °- 
पचत» उकस्सपदेसवंधकालो केव ०१ जह० एग०, उक० संसेजेसम० । अणु° पदे° 
व° केव० ? सव्वद्धा । सेसाणं सबव्बपगदीणं उक पदे० वं ° केब० १ जह ० एग ०, 
उक० आवकि० असंखे० । अणु० सव्वद्धा } तिण्णिआउ० उक ° जह ० एग०, उक 
आवकि० असंखे° । अणु० पदे० बं० ज ए०, उक्त०° परि० असंखे० । एवं ओघर्भमो 
पंचचिदि०-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-इत्थि °-पुरिस ° -णवुंस ० 
कोधादि०४-आभिणि ०-सुद ०-मोधि ०- चक्खु "-अचक्खु °-ओधिद्‌ ०-भवसि ०-सम्मा ० - 
खग ०-उयसम ०-सण्णि-आहारग त्ति ! णवरि पिसेसो जाणिय चत्तव्वं । तेसि ओध- 
भगो चेव । णवरि इत्थि ०पुरिस० चदुदंस०-चदुसंज ० -पुरिस०-आहारदुग-जस०°- 
तित्थ० उक० जह० एग०, उक ० संसेजस० । अणु सव्वद्धा । सेसाणं उक ° जह० 
एग ०, उक° आवरि० असंखे० । अणु° सव्वद्धा । एवं णस ०-कोधादि०३ । 


~~ ^~ ~“ ~~~ ~---~-~~-~~-~-~- 








काटग्ररूपणा 


५५ काठ दो प्रकारका है-जेघन्य ओर उच्छृ । उत्छृषटका प्रकरण है 1 निर्देश दो 
प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । ओघसे पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातवेदनीय, 
चार संज्वरन, पुरुषवेद, आदारकद्िकः; यशःकीर्वि, तीथंद्करः, उचगोत्र ओर पोच अन्तरायका 
२क्छृष्ट प्रदेशबन्ध करतेवाङे जीवोका कितना काठ है ? जघन्य काठ एक समय हैः ओर उत्छष्ट 
काल संख्यात समय है । इनका अलुक्छष्ट॒श्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोंका कितना कार है ? 
सवेदा दै } शेष सव्‌ प्रकृतियोका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका कितना का हे ? जघन्य 
काठ एक समय है ओर उत्कृष्ट कार आवछिके असंख्यातवे भागप्रमाण दै । तथा अचुल्छरषट 
प्रदेशबन्ध कसरतेवाके जीर्वोका का सवेदा हे । तीन आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाे 
जीवोका जघ.य का एक समय ह ओर उक्छृष्ट काट आवलिके असंख्यात भागप्रमाण है । 
अनुत्छृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका जघन्य काट एक समय है ओर उल्कृष्ट काठ पल्यके 
असंस्यात्तवें भागप्रमाण है । इस प्रकार ओघके समान पच्चेन्द्रियद्धिक;, त्रसद्टिक, पोच मनोयोगी; 
पोच वचनयोगी, काययोगी, ओदारिककाययोगी, खीवेदी, पुरपवेदी, नपुंसक्वेदी, करोधादि 
चार कपायवारेः, आभिनिवोधिकक्ञानीः श्रुतन्ञानी, अवधिज्ञानी, चज्चदशेनी, अच्लदशनी, अवधि 
दशेनी, भष्यः; सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यन्दषटि, संन्ञी ओर आहारक जीवोमे 
जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि जिस माणणामे जो विशेषता हौ उसे जानकर कहना 
चाहिए । यद्यपि उनमें मधके समान दी भन्न हैः फिर भी स्ीबेदी ओौर पुरुषवेदी जीवोमे चार 
दशनावरण, चार संज्वर्नः; पुरुषवेद, आदारकद्विकः यश कीर्तिं ओर तीथङ्कखछृतिका उच्छ्र 
्देशवन्ध करनेवाङे जीवोका जघन्य कार एक समय दहै ओर उक्छरृष्ट काल संख्यात समय दै । 
तथा सलुक्छृ्ट परदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोका काल सवेदा है । शेप प्रकृतियोका उत्कर प्रदेश- 
वन्ध करनेवाङे जीवोका जघन्य काठ एक समय है ओर उच्छृष्टं काठ आवचिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हे । तथा अनुकर प्रदेशवन्ध ॒करनेवाङे जीवोका काल सर्वदा है । उसी प्रकार 
नपुंसक्वेदी जीर क्रोधादि तीन कपायवाछे जीवोमें जानना चाहिए । 


६० महा्व॑घे पदेसव॑धाहियारे 


१६, णिरणएसु सनव्वाणं उक जह० एग ०, उक ° आवकलि० असंखे० । अणु” 
सब्वद्धा । तिरिक्खाउ० उक ° णाणाचरणभभेगो । अणु° जह० एग०, उक्त° परिदो० 
असंखे० । मणुसाड० उक० जह ० एग०, उक्० संखेजेसम० । अणु ° जह ० एग०, 
उक ० अंतोपु° । एवं सत्तसु पुटवीसु । 





विशेपाथै-ओघसे पोच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध श्रेणिप्रतिपन्न जीव अपनी-मपनी 
योग्य सामभ्रीके सद्धावभे करते है ओर श्रेणि आरोहणका जघन्य काठ एक समय ओर उच्छ 
कार संख्यात समय है, इसलिए यद्यो इन पोच ज्ञानावरणादिका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोका जघन्य कार एक समय ओर उक्छृष्ट कार संख्यात समय कदा है । तथा इनका अनुकृष्ट 
मरदेशवन्ध एकेन्द्रियादि सव जीव करते हैः । यद्य पि आहारकटिक ओर तीथङ्करका एकेन्दरियादि 
जीवोके वन्ध नहीं होता फिर भी इनका भी वन्ध करनेवारे जीव निरन्तर पाये जाति दै५ अत 
इनका अनुक्कृ्र प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका काठ सवदा कहा है । तीन आयुओको घोडकर 
अव रीं शेप प्रकृतियां सो उनका कम-से-कम एक समय तक ओर अधिक-से-अधिक असंख्यात 
समय तक उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है इसलिए उनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्धं करनेवाले जीवोका 
जघन्य काठ एक समय ओर उ्कृष्ट कारु आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण का दै । तीन 
आयुका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीबोका जघन्य कार एक समय ' ओर उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातं भागप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र तीन आयुओका 
निरन्तर सवदा वन्ध सम्भव नहीं है । हां इनका एक जीवकी अपेक्ता अयुक्छृष्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य कार एक समय गौर उत्छृषट काठ अन्तगहूते प्राप्त होता है, इसखिए यदो नाना जीर्वोकी 
अपेक्ता इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका जघन्य काल एक समय ओर उक्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातं सागप्रमाण वन जानेसे वह उक्त प्रमाण कटा है ओर शेप प्रकृतियोका 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध सवेदा सम्भव टहोनेसे वह सर्वदा कहा है । यह ओघप्ररूपणा पञ्चेन्द्रिय 
जदि मागंणाओमे बन जाती है; अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की हे । मात्र 
तीनों वेद्ब्राढे ओर क्रोधादि तीन कषायवाले जीवोमें सुदमसाम्परायरुणस्थानकी प्रापि सम्भव 
नदीं हे, इसलिए इनमे पोच तानावरण ओर पोच अन्तयायके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामित्व 
वद्र जाता है, इसलिए इनमे इन इस प्रकृतियोको शेप प्रकृतियोके साथ गिना है । शेप कथन 
खष्टही है) 

५६. नारकियोमे सव प्रकतियोका उत्कर प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काट एक 
समय हे ओर उच्छृ काट आवल्के असंख्यातवे भागप्रमाण है ! तथा अचुक्करृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवोका कार सवेदा है । तियंश्चायुका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोँका काठ 
लानावरणके समान है । तथा अनु प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय है 
जर उक्छृष्ट का पल्यके असंख्यातवे भागग्रमाण हे । मनुष्यायुका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठं 
जीवोका जघन्य काठ एक समय दहै ओर उत्कृष्ट कार संख्यात समय हैः । तथा अनुक प्रदेश- 
वन्ध करनेवाठे जीर्वोका जवन्य कार एक समय है ओर उक्कृषट काट अन्तयुहूतं है । इसी 
प्रकार चव पएथिवियोमे जानना जादिए । 

विशचेषथै--नारकी असंख्यात होते है । उनमे यह सम्भव दै कि सव प्रकृतियोका उक्ष 
प्रदेशचन्थ एक समय तक दो ओर द्वितीयादि समर्योमे उनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्थ करनेवाला एक 
मी जीवन दो । तथा यह्‌ भी सम्भव दै कि छ्गातार नाना जीवे सव प्रकृतियोका उक्ष 
परदेशवन्ध करते र्हं तो असंख्यात समय तक ही कर सकते है, इसलिए यदा मयुष्यायुके सिवा 
शेप सव प्रकृतियोका उच्छ प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका जवन्य कार एक समय ओर उच्छ 


काटपशू्वणा ६१ 


५७, तिरिक्वेसु सत्तण्णं कम्भाणं उक्ष° अह एग०, उक ० आवलि 
धसंखे० । अणु० सव्वद्धा । चदुण्णमाउगाणं ओधं । एवं सन्वाणं अणंतराकीणं । 
एसि असंखेजरासी तेसिं णिरयमंगो ।, एसि संसेजरासी तेसं आहारसरीरभंगो । 
णवरि एदंदिए सव्यविगष्या सत्तण्णं ° उक्र०° अणु° सव्वद्धा । दोउ ० ओघं । 
एवं बणप्दि-णिगोद्‌-सव्वसुहुमाणं बादरपुटवि ०-आउ ०-तेड ०-वाउ०-बादरवणप्फदि- 
पतते-अपज्च्तयाणं च । पुटपि०-आउ०-तेड०वाड० तेसीए बादरा तिरिक्छओषं । 
तेसि बाद्रपजत्तगाणं पचिदियतिरिक्ख °अपजत्तमंगो । 





~ ~~~ ~~ 


कार आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । तथा इनमे मचुष्यायुका बन्ध करनेवाठे 
अधिकसे अधिक संख्यात जीव ही हो सकते है, इसक्ए इनमे मलुष्यायुका उक्छष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाले जीवोका जघन्य काठ एक समय ओर उत्कृष्ट काठ संख्यात समय कदा है । अव रहा 
अनु्रष्टका विचार सो तिरयच्चायुका वन्ध एकर साथ ओौर छगातार असंख्यात जीव कर सकते 
है मौर एक जीवकी अपेक्ता इसके अनुक्छृषट प्रदेशबन्धका जघन्य काट एक समय ओर ₹क्छृष्ट काठ 
अन्त्हूतं है, अतः यदो इसका अनु्रष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङ़े नाना जीवोका जघन्य काठ एक 
समय भौर उत्कृष्ट काठ पल्यके असंख्यातवे मागग्रमाण कदा है, क्योकि असंख्यात अन्तसुंहूतोकि 
काठका योग पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण दी होता है । तथा मतुष्यायुका वन्ध करनेवाले 
संख्यात जीव ही हो सकते है, इसकिए इसका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोकां जघल्य 
काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट कार अन्तुहूतं कहा दै । इन दो प्रकृतियोके सिवा शेष प्रकृतिर्योका 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीबोका काठ सवदा दै यह्‌ खष्ट ही है। सातां प्रथिवियोमे 
इसी प्रकार काठ वन जानेसे उनमें सामान्य नारकियोके समान जाननेकी सूचना की है । 

५७. ति्ेच्चोमे सात कर्मोका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका जघन्य काठ एक समय 
है ओर उकछृष्ट काठ आवलिके असंस्यातवे भागप्रमाण है । तथा अनुक्छषट प्रदेशवन्ध करनेवाछे 
जीर्वोका कार सवेदा दै । चार आआयुगोका भङ्ग ओधके समान दै । इसी प्रकार सव अनःत 
राशियोमे जानना चाहिए } जिन मा्गणार्ओकी असंख्यात राशि है उनमे नारक्योके समान भज्ञ 
है । तथा जिन मार्मणाोकी संख्यात राशि है उनमे आहारकशरीरफे समान भज्ग॒दै । इतनी 
विशेषता हैः कि एकेन्द्रियोके सव भेदोमे सात कर्मोका उक्ृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करतेवाके 
जीवोका कार सवेदा है । दो आयुमोका भज्ञ ओघके समान है । इसी प्रकार वनस्पति, निगोदं 
ओर सव सूक्तम जीवोमे तथा वादर प्रथिवीकायिक अपयात, बादर जल्कायिक अपर्याप्त, बादर 
अग्निकायिक जपयोप्त, वाद्र वा्ुकायिक अपर्याप्त ओर वाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर 
अपयोप्त जीरवोमे जानना चाहिए । प्रथिवीकायिक, जककायिक, अग्निकायिक;, वायुकायिक ओर 
उनके वादरोमे सामान्य तियश्चोके समान सङ्ग हैः । तथा उनके वाद्र पर्या्रकोमे पच्चेन्दिय तिर्यच्च 
अपयौप्रकोके समान मङ्ग है । 

विशेषाथ-तिय्वोमें सात कमेक उक्ष प्रदेशवन्धके जो जीव स्वामी वतल्ये दैवे 
कमसे कम एक ससय तक उनका उक्ष प्रदेशवन्ध करे यह भी सम्भव है ओर छगातार अनेक 
जीव क्रमसे यदि उक्र प्रदेशचन्थ करे तो असंख्यात समय तक ही कर सकते है 1 इसके वाद्‌ 
नियमसे अन्तर कार आ जाता है, इसकिए इनका उछ प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका जवन्य 
कार एक समय मौर उच्छृ काठ आवचल्कि जसंख्यातवे भागप्रमाण कदा है । तथा इनका 
असु प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका कार सवदा है यद्‌ खष्ट ही है । चार आयुका उक्ष 


१. ता० आ० प्रत्योः धाद आओघ' इति पाट, ] 


६२ मदाव॑घे पदेसवंधाहियारे 


१८, जहण्णए पगदं । दुवि०-भोषे०° अदे० । ओपे° दोभाइ० जह्‌० जह” 
एग०, उक ० आबवकि० असंखे० । अजह ० जह ० एग ०, उक्ष पलिदो० असंसे० | 
मणुसाउ० जह० नह ° एग०, उक° आवलि° असंखे० । अजह ० जह० अंतो०, 
उक० पलिदो० असंखे० । णिरयगदि-णिरयाणु ° जह ० जह ० एग ०, उक० आवि" 
असंखे० । अनह ० सव्वद्धा । देवगदि ०४-आहार ० २-तित्थ० जंह० जह० एग०, 
उक० संखेजस ० । अजह ० सव्वद्धा । सेसाणं सन्वपगदीणं जह ० अजह० सब्बद्धा | 
एवं ओधभंगो कायनोगि °-ओरालि°-ओरालियमि ०-कम्म६ ०-णएवुंस ०-कोधादि ०४-मदि- 
सद ०-असंज ०-अचक्खु ०-तिण्णिले०-भवसि ° -अन्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहार०- 
अणाहारग त्ति। णवरि मदि-पुद्‌ ०-अव्भवसि ०-मिच्छा०-असण्णि° देवगदि०४ 
शिर्यगदिभंगो | 


ओर अनुतृ प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका जो काठ ओधसे घटित करके बतला आये हैँ वहं 
तियक्वोमे भी वन जाता है, इसक्िए यदो उसे ओघफे समान जाननेकी सूचना की दै } भाने 
अनन्त संख्यावादी अन्य जितनी मार्गणरे है, जिनमे ओघ प्ररूपणा नदीं बनती, उनमे तिर्यञ्चो 
समान प्ररूपणा वन जानेसे उसे इनके समान जाननेकी सूचना की दै । मात्र एकेन्दरियोमें ओर 
उनके सव भेदम सात कमेक दोनो पद वारे जीव सवदा पाये जाते है, इसलिए उनमें इनका 
काठ सवेदा कहा है । वलसपति आदि आगे ओर जितनी मार्मणाएे गिनाई हैँ उनमे भी एकेन्दरियोक 
समान काट वन जाता है, इसलिए एकेन्दरियोके समान जाननेकी सूचना की है । तथा असंख्यात 
संख्यावाखी मागण ओर वादर प्रथिवी कायिक पर्यप्त आदिं चारों नारकि्योके समान 
रूपणा घन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । यहां यद्यपि प्रिथिवीकायिक आदिमं 
पच्ेन्द्रिय तियेच्च अपयाप्तकोके समान जाननेकी सूचना की ` है पर उसक। अभिप्राय पूर्वोक्त दी 
हः । शेप कथन युगम हे । 
५८ जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओष ओर आदेश ! मोघसे दो आयु- 
ग जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काट एक समय है ओर उत्कृष्ट काठ आचके 
भसंख्यातवे भागप्रमाण ह । अजघन्य प्रदेशवन्ध करना जीर्वोका जवन्य काट एक समय 
गीर उक्कृष्ट काठ पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । मयुष्याुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे 
गीवोका जवन्य काल एक समय दैः भौर उच्छष्ट काक जचकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । 
जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवले जीवोका जघन्य काक अन्त्यते दै ओर उच्छृ काल 
ल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । नरकगति ओर नश्कगत्यातुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध 
एरनेवाङे जीर्बोका जघन्य काक एक समय है ओर उत्कृष्ट काठ आविक असंख्यातवं 
नागम्रमाण हः । अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीर्वोका काठ सव॑दा है । देवगतिचतुष्कः 
भादारकद्विक ओर तीरथद्करका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवङे जीवोका जघन्य काट एक समय 
ड ओर उक्ष काठ संख्यात समय दे । अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका काठ 
त्वदा दै] शेपं सव प्रकृतिर्योका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका 
पाख स्वैदा है। इस प्रकार ओघके समान काययोगी;, जौदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्र- 
काययोगी, करार्मणक्राययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाे, मल्य्ञानी, श्रुताननानीः 
असंयत, अचज्ञुदशंनी, तीन स्याव, मव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, आहारक 
अर अनादारक जीवोमे जानना चादिए । इतनी विशोपता है करि मत्यन्नानीः श्रुता्ञानी, अभव्य; 
मिथ्यादृष्टि ओर असंज्नी जीवोमे द्‌वगतिचतुप्क का भङ्ग नरकगतिके समान है । 





अंतरपसख्वणा ६२ 


५९६, सेसाणं उकस्मंगो । णवरि परिमाणे यम्हि असंखेज्ना रासी तम्हि 
आवकि० असंखेजदिभागो । यम्हि संखेजरासी तम्हि संखेजसमयं । यम्हि अणंतरासी 
तम्ि सव्वद्रा । बादरपुटवि०-आउ०-तेठ °-वाउ०-बादरपत्तेयजत्तयाणं च उकस्स- 
भंगो । सेसा विगप्पा सव्वद्रा । | 

एवं काठं समत्त। 
अंतरपर्वणा 

६०, अत्रं दुविधं-जह० उक० च  उकं° पगदं । दुवि०-ओधे° आदे० । 
ओधे° सन्वपदीणं उक्कस्सपदेसवंधतरं केवचिरं०? जह ० एण ०, उक्क० सेदीए असंखे०। 
अणु पगदिअंतरं कादव्वं ! एस संगो याव अणादारग ्ति। खवरि सव्वएड दियाणं 
मणुसाउ० ओघं ! सेसाणं उक्क० अणु° णत्थि अंतरं । एवं वणप्फदि-णियोदाणं 





विशेपा्थै-नरकायु ओर देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध आयुबन्धके मध्यमे भी हो सकता 
है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीवोँका जघन्य काठ एक समय प्राप्त दोनेसे 
वह्‌ एक समय कदा है । पर मयुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध त्रिभागके प्रथम समयमे होता 
है, इसर्ए इसका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका जघन्य काल अन्तसुहूत कदा है । शेष 
कार जैसा उत्कृषटके समय घटित करके वतला आये दै उसी प्रकार अपने-अपने स्वामित्वको 
देखकर यो पर भी घटित कर छेना चाद्िए । मत्यन्नानी आदि चार मागणाओंमे देवगतिचलुष्क 
का भङ्ग नरकगतिके समान कहनेका कारण यद्‌ हैः कि इनमें इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछे 
लगातार असंख्यात जीव सम्भव दैः इसटिए इनमे इनका जघन्य प्र देशवन्ध करनेवले जीवोका 
जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातं भागप्रमाण नरकगतिके 
समान वन जाता ह | 

५६. शेष मागणाओमें उक्छृष्टके समान भज्ञ दै । इतनी विशेपता दै कि जिनमें परिमाण 
असंख्यात है उनमे जघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काठ आवलिके अनंख्यातवें भागप्रमाण दै ओर 
जिनका परिमाण संख्यात ह उनमें जघन्य प्रदेशवन्धका उच्छृष्ट काट संख्यात समय है! तथा 
जिनका परिमाण अनन्त दै उनमें स्वेदा कार दै । वादर प्रथिवीकायिक पयीप्र; वाद्र 
जलकायिक पयौप्, वद्र अग्निकायिक पर्याप्त, वाद्र वायुकायिक पथाँप्न ओर वाद्र चनस्पतिकायिक 
्रतयेकशरीर पर्याप्न जीवोमें उक्कृष्टके समान भङ्ग है । रोप विकल्पोमें सर्वदा काठ हे । 

विशेपाथै- यों स्वामित्व को देखकर मूलमे कदे अनुसार काल घटित कर लेना चादिर । 


उस प्रकार काठ समाप्त हुञा । 


अन्त्रप्रर्पणा 

६० अन्तर दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उक्छृष्टका प्रकरण हैः । निर्देश दो 
भकारका है--मोघ ओर आदेश । ओघसे सव प्रकृतिर्योका उत्छृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका 
कितना अन्तर है? जघन्य अन्तर एक "समय दहै ओर उत्कृष्ट अन्तर जगभ्रेणिके असंखल्यातते 
मागप्रमाण दै । अलुक प्रदेशवन्धका अन्तर प्रकृतिचन्धके अन्तरके समान करना चाहिए । यद 
भद्ध अनाहारक मागणातक जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि सव एकेन्द्ियोमे मनुष्यायरुका 
भद्ध ओधके समान दः । शेप प्रकृतियोका उक्ष ओर अनुकर प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका 
र ५ | नः 


+ 1 
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६४ महावंघे पदेसव॑धादियारे 


सव्वसुद्रुमाणं । पुटवि ०-आउ०-तेड ०-वाड० तेसं बादराणं पत्तेग० ओघं । 
तेसिं च वादरअपज्ञ०-पत्तेगअपञ० एदिय्ेगो 

६१, जहण्णए पदं । दुवि°-ओधे° अदि° । ओषे° तिण्णिभउ ०-वेडव्विय 
छत्क-आहारदुग-तित्थ० जषहट॒ अजह ० उकस्सभंगो । सेस्राणं जह ० अजह० णत्थि 
अहरं । एवं ओधभंगो तिरिक्छोषो कायजोगि-ओरालि०-ओरालि० मि ०-कम्मर०- 
णवुंस ०-कोधादि ° ४-मदि-सुद्‌ ०-असंज ०-अचक्ययु ०-तिण्णिरे ०-भवसि ०-अग्भवसि ०- 
पिच्ञा०-असण्णि-आहार०-अणाहारग चि । सेस्ाणं अष्पप्पणो उकस्संतरं कादव्वं | 


एषं अंतरं समन्तं | 


~~~ 





~~~ -~---~-~-~-~~~~~~^-~-~ 


अन्तरकाट नदीं दैः । इसी प्रकार वनम्पतिकायिकः निगोद्‌ ओर सव मृद््म जीवोमे जानना 
चादिए । प्रथिवीकायिकः; जटकायिक, अग्तिकायिकः, वायुकायिक ओर इन चारोके वार तथा 
मत्येक वनस्पतिकायिक जीवोमे गधके समान भङ्गः दव । इनके वाद्र अपर्याप्रक ओर प्रत्येक 
वनस्पतिकायिक अपयाप्रके जोवोमे एकेन्दरियोके समान भङ्ग 


विरोपाथं-योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यात भागम्रमाण रहै! सव प्रकृतियोका उक्ष 
म्देशावम्ध जिस योगसे होता द्वै चह एक समयके अन्तर से भी दो सकता है ओर सव 
योगस्थानेकि कमसे दयो जाने पर भी हो सकता है, इसखिए यदयं जओधसे सव प्रकृतियोका उक्ष 
प्रदेशवन्थ करमेवाठे जीवोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृषट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे 
मारप्रमाण कदा है ! तथा इनका अनुक्करषर प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका अन्तर जिस प्रकरृतिवन्ध 
का जो अन्तर दै उतना है यद स्पष्ट ही है । इस प्रकार यह्‌ अन्तर कथन अनादारक मागेणातक 
"जानना चादिए ! किन्तु एकेन्दरियादि कृद मागंणाओमे फरक है जो अरगसे कदा हे । 


६१ जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है-जव ओर आदेश । ओधघसे तीन आयु! 
चेक्रियिकषद्क, आदारकट्टिक ओर तीथंद्धरः प्रकृतिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोका अन्तर उत्कृष्टे समान है । शेप भ्रकृतियोका जघन्य जर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोका अन्तर का नहीं दै। इस प्रकार ओधके समान सामान्य तियंच्छ; काययोगी, 
जओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्चकाययोगी, कामणकाययोगी; नपुंसकवेदी; क्रोधादि चार 
कपायवाले, मत्यन्नानी; श्रताज्ञानी, असंयत, अचञ्ुदशेनी, तीन रेश्याचारे, भव्य, अमन्यः 
मिग्यादृष्टि, असंन्नी, आद्ारक ओर अनादारक जीवोमे जानना चाहिए । शेप मागेणा्ओमिं अपने 
अपे उक्कृए्के समान अन्तर करना चादिए । 


विरोपाथ--तीन आयु आदिका जघन्य ओर अजवन्य प्रदेशवन्ध यथायोग्य असख्यात 
ओर संख्यात जीव दी करते ह, इसछिए इनका उल्कृएके समान भद्ध ॒ वन जाता है । पर शप 
सव म्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध अनन्त त॒ जीव करते है, इसछिए इनके दोनो 
पोका अन्तर कार नदी वननेसे उसक्रा निप्र करिया दे । यदो सामान्य तियव्व आदि अन्य 
जितनी मार्मणा्े गिनाई हैँ उनमें थद्‌ ओधप्ररूपणा वन जाती है, इसलिए उनम ओधके समान 
जाननेकी सूचना की ह । इनके सिवा रोप जितनी मागणे दँ उनमें अपने-अपने उक्ष्टके समान 
प्रङ्पणा चन जाती दे, इसलिए उसे उक्छृष्ठके समान जाननेकौ सूचना की दै । 


उस प्रकार अन्तर समाप्र हुजा । 


अष्पाचहुगपरूवण। | &५ 


भवपस्वणा 


६२, भावं दुविधं-जरण्णयं उकस्सयं च । उक० पगदं । दुवि ०-ओषे० आदे०। 
जषे० सव्वपगदीणं उकस्साणकस्सपदेस्ंधग त्ति को भावो ? ओदईगो भावो । एं 
याव अणादारग त्ति णेदव्वं । क 

६३. जरण्णए पगदं । दुवि ०-ओषे० आदे” । ओषे०-सव्व पगदीणं जह० 
अजह ० पदेसवंधग त्ति को भावो १ ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारग त्तिणेदव्वं । 

एवं भावो समत्तो । 
अप्पाब्हुगपर्कणा | 

६४, अप्पाबहुगं दुवि सत्थाशप्पाबहुगं चेव परत्थाणप्पाबहुगं चेवं । सत्थाण- 
प्पाबहुगं हु विधं-जह० उक० च । उक्० पदं । दुवि°-ओधे° अआदे० । ओषे° 
सन्वत्थोवा केवरणाणावरणीयस्स यं पदेसग्यं । मणपन्ज० उक ० पदे° अगणंतगुणं । 
जओधिणाणा० उक० पदे° विसे । सुद ० उक ० पदे° विसे । आभिणि ° उक्क° 
पदे° विसे० । 

६५, सव्वत्थोवा पयला० उकत० पदे° । णिद्वाए उक० पदे विसे० । 


~~ 





भवप्रर्पणा 


६२. भाव दो प्रकारका है-जघन्य ओर उत्कृष्ट । उक्कृष्टका प्रकरण है । निदेश दो प्रकारका 
हे-- ओघ ओर आदेश । ओघसे सव प्रकृतिर्योका कृष्ट भौर अनुक्करष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीवोका कौन भाव है? ओदयिक भाव है । इस प्रकार अनाहारक मागेणातक ठे जाना 
प्वाषिए । 

६३. जघन्यका प्रकरण द । निर्दश दो प्रकारका है-- ओघ ओर आदेश । ओघसे,सब 
प्रकृतिर्योका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करमेवाे जीवोका कौन भाव दै ? ओद्यिक 
भाव ह । इस प्रकार अनाहारक मागेणातक ले जाना चाहिए । 


इस प्रकार भाव समाप्त हृंजा । 


अस्पवहुत्वग्ररूपणा 


। £४. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है-स्वस्थानअल्पवहुत्व ओर परस्थानअल्ववहुत्व । स्वस्थान 
अल्पचहस्व दो प्रकारका है-जयन्य ओर उक्छृष्ट । उक्कृष्टका प्रकरण इहै 1 निर्देश दो प्रकारका 
दै-ओष ओर आदेश । ओघसे केवठज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सवसे स्तोक द "उससे 
सनःपययज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाय अनन्तगुणा है । उससे अवधिज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट 
प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतन्नानावरणीयका उच्छृ प्रदेशा्र , विरोष अधिक दै ! उससे 
जसिनिवोधिर्क्ानाचरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाय् विरोप अधिक इह । ४ 

६५. प्रचदाका उक्ष प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे निद्राका उक्ष ्रदेशाग्र विष 


१ आ० प्रतौ ध्पदे० विसे० । णिदाएः इति पाटः । 
ई 








६६ मदाव॑घे पदेसर्बधाहियारे. 


पयलापयला उक ० पद ° विसे० ¦ णिदाणिदाए उक्ष० पदे विसे° । थीणगिद्रि ° उक्ष 
पदे० विसे० । केवलं उक० पदे° विसे । ओधिदं° उक ० पृदे° अणंतयुणं | 
अचक्छुदं ° उक ० पदे०° विसे° । चक्शुदं० उक० पदे° विसे० । ` ` 

६९, सव्वत्थोधा असाद ० उक ० पदे० । साद ०° उक्ष° पदे० विसे० | 

६७, सच्वत्थोवा अपचक्खाणसाणे उक ० पदे । कोधे ० उक्र पदे० विसे० | 
माया० उक्त पदे० षिसे° । लोमे° उक ० पदे० विसे° । पच्चक्खाणमाणे उक० 
पदरे° विसे० ] कोधे० उक ० पदे० विसे । माया० उक० पदे बिसे० । लोभे" 
उक० पदे० विसे° । अणंताणुण्माणे० उक्र पदे० विसे० । कोधे° उक्० पद 
विसे° । माया० उक० पदे० विसे° । रोभेर उक ° पदे ° विसे° । मिच्छ उक 
पदे० विसे० । दुगुं° उक ० पदे° अणंतगु° । भय ° उक ° पदे० विसे० । हस्स-सोगे 
उक० पदे ० विसे° । रदि०-अरदि उद्घ० पदे० विसे० । इत्थि ०-णवुंस्‌० उक्त० पदे 
विसे० ! कोधसंज० उक० पदे° संखेज्ञगुणं° । माणसंज० उक० पदे° विसे०। 
पुरिस० उक० पदे° विसे° | माया० उक० पदे° विसे° । रोभसंज ० उक० पदे 
संखेज्जगु० । 


~-~~-~-~-~-~-~---~---~~~-~-~ 


अधिक दै । उससे प्रचछाप्रचलाका उक्ृष्ट प्रदेशागप्र बिशेप अधिक है। उससे निद्रानिद्राका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उससे स्त्यानग्रद्धिका र्करषट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
केवटदशंनावरणका उक्ष प्रदेशा विरोप अधिक है । उससे अवधिद्शेनावरणका उच्ृष्ट 
प्रदेशा अनन्तयुणा दै । उससे जचुदर्शनावरणका उक्छृषट प्रदेशाग्र वरिोप अधिक दै । उससे 
चज्लुदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशागर विगेप अधिक है । 

६६. असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सवसे स्तोक दै.। उससे, सातावेदनीयका उक्कृषट 
प्रदेशाग्रं विशेप अधिक दै । 

६७. अप्रत्याख्यानावरणमानका उच्छृ ॒प्रदेशाग्र सवसे स्तोक दै । उससे अप्रत्याख्याना 
चरणक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विरोप अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरणमायाका उच्छ्र 
प्रदेशा विशेप अधिक दै]. उससे अप्रत्याख्यानावरण टोमका. उक्कृष्र प्रदेशाय्र विशेप अधिक 

। उससे प्रत्याख्यानावरण्मानका उक्छृषट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे प्रत्याख्यानावरण 
क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक दै । उससे प्रत्याख्यानावरणमायाका उच्छष्ट प्रदेशा 
विश्तेप अधिक हे । उसंसे प्रव्याख्यानावरणटोभका उक्छष्ट प्रदेशा विरोप अधिक है । उससे 
अनन्तादुवन्धी मानका उत्छृष्ट प्रदेशाय्र विरोप अधिक दै । उससे अनन्तालुवन्धी धका उक्ष 
प्रदेशा विशेप अधिक ह । उससे अनन्तानुवन्धी तावन्धौ सायाका ककष प्रदेशा विगोप अधिक 
उससे अनन्तायुचन्धी टखोभक्रा उत्कृष्ट प्रदेशाद्र विप अधिक है । उससे मि्यात्वका उचछ 
प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै! उससे ज॒गुसाका उक्ष प्रदेशाम्र अनन्तगुणा दै । उससे भयका 
उत्कर प्देशाग्र विशेष अधिक है । उससे दास्य-लोकका चक्कर प्रदेशाय्र चिरोप अधिक दै । उससे 
रत्ि-भरतिका ‹च्कृ्ट प्रदेशाग्र विरेप अधिक हे! उससे श्ीवेद्‌-नपुंसकवेदका उच्छृ प्रदेशाग्र 
विेप अधिक है! उससे कोधसंज्वटनका ऽक्छृषट प्रदेशाय्र संख्यातगुणा है । उससे मान- 
संज्वलटनका उक्ष प्रदेशाप्र विशेप अधिक दै । उससे पुरूषवेदका उक्करष्ट प्रदेशाग्र चिशेप अधिक 





१ आ० प्रती ण्विसे° ¡ णिदाए टति पाठ. । 


अप्पानहुगपरूवणा ` ६७ 


६८, चदुण्णं आउगाणं उकस्सपदेसग्गं सरिसं० । 

९६. सन्वस्थोवा गिरगदि -देवगदि° उक पर्दे । मणुस° उक्घ° पदे” 
विसे । तिरिक्खि० उक० पदे° विसे० | सव्वस्थोवां चदुण्णं जादिणाभाणं उक° 
पदे० । .एरदि० उक ० पदे पिसे° । सन्वत्थोवा आहार ० उक्त० पदे० ।, वेउत्रि ° 
ठक पदे° विसे° } ओरा० उक ० पदे विसे० । तेजा० उक ० पदे विसे० । 
कम्मद्‌० उक० पदे विसे° । आहार°-तेजाक० . उक० पदे विसे । आहार०- 
कम्मर० उक० पदे चिसे° । आहारतेजा ०-० उक्त° पदे विसे° । वेउव्वि०- 
तेजाफ० उक्र० पदे० यपिसे° | वेउविब्‌०-कम्मद्‌ ° उक्त पदे ० विसे० । वेउन्विय ०- 
तेजा०-क० उक° पदे° विसे° । ओरालि °-तेजाक० उक्० पदे° विसे° । ओरालिय- 
फम्मर० उक ० पदे° विसे° । ओराखिय ०-तेजा०-फ० उक ० पदे० विसे० । तेजा ०- 

विचे (4 | 
कम्मर्‌० उक्क० पदे० विसे० । सव्वस्थोवा चदसं ० उक्क० पद्‌० । समचदु ° 
उक० पदे० विसे० ! हुड ° उक० पदे ° भिसे° । सब्बत्थोवा आदहारंगो ° उक०' पदे ०। 
वेउ०्गो० उक पदे० विसे ।. ओरा ०अंगो० उकं ० पदे° विसे” } सन्त्थोवा 
हैः । उससे मायासंज्वलनका उल्छष्ट प्ररेशाग्र चिशेप अधिक है । उससे रोभसञ्बरुनका उत्कृष्ट 
परदेशाप्र संख्यातगुणा है । । 

६८. चार जायुमोका उक्र प्रदेशा परस्परे समान हे । । 

६६. नरकगति"देवगतिका उत्क्रष्टं प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका उच्छ 
प्रदेशा विशेप अधिक है} उससे तियंञ्चगतिका उच्छृष्ट प्रदेशाम विशेप अधिक दै | चार 
जातिर्योका उर्रष्र प्रदेशाग्र सबसे स्तोकं दै ! उससे एकेन्द्रिय जातिका उक्क्रष्ट प्रदेशा विशेष 
अधिक है। आदारकशरीरका उच्छृ प्रदेशात्र सवसे' स्तोक है । उससे वैक्रियिकशरीरका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे ओदारिकशरीरका उक्ष प्रदेशाग्र विशेष ` अधिक हे । 
उससे तेजसशरीरका उक्करष्ट प्रदेशात्र विशेप अधिक है । उससे कार्मणशरीरका उच्छृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेप अधिक है 1 उससे आदारक--तैजसशरीरका उच्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे 
आदहारक-कामंणशरीरका उष ्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे आहारक-तैजस-का्मण 
शरीरका उककृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक दहै ! उससे वैक्रियिक-तेनसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम 
विशेप अधिक हैः! उससे वैक्रियिक-कार्मणशरीरका उल्छृष्ट प्रदेशग्र विरशेष अधिक है । 
उससे वैक्रियिक-तेजस-कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक हे । उससे ओदारिक- 
तेजसरारीरका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप अधिक है] उससे ओदारिक-कार्मणशरीरका उच्छृ 
मदेशाग्र विशेष अधिक्‌ है । उससे ओौदारिक.तेजस-कामंणशरीरका उन्छषट प्रदेशात्र विरो अधिक 
है) उससे-तेजस~कार्मणशरीरका उलट प्रदेशाग्र विशेप अधिक ह चार संस्थानका उछ 
प्रदेशा सवसे- रतोक है । उससे समनतुरछसंस्थानका उक्छष्ट प्रदेशा विशेष अधिक दे । 
उससे हृण्डसंस्थानका उक्छष्ट प्रदेशा विशेप धिक ह । आदारकशरीर आङ्गोपाङ्गका उक्ष 
० स्तोक दै । उससे वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्कका उल्छष्ट प्रदेशाय्र विशेप अधिक है । 
उसे ओदारिकिशरीर आद्धोपाद्वका उक्छ्ट प्रदेशाग्र विशोष अधिक है । पोच संहननका उत्कर 


१ ता० प्रतौ णिस्यग० | देवगटि० उ० प० मणुसत° ड० प मणुसत० उ० प० (१?) विसे०। 
सस्वत्थोवाः इत्ति पाटः ! 





§८ मदाबंघे पदेस्बंधाहियारे 


पंचसंघ० उक० पदे । असंप० उक ० पदे विसं० । सन्वस्थोधा णीक० उक ० पदे० | 
फिण्ण० उक० पदे° विसे० । रुहिर०° उक्° पदे०° पिसे० । हाछिद्‌० उक्र° पदे 
विसे० ! सुकिकणामा० उक्° पदे° विसे । सव्वत्थोवा दुगंधणामाए उक० पदे० | 
छगंधणामाए उक ० पदे ° विसे० । सव्वत्थोवाः कडुक० उक ० पदे° | तित्थणामा० 
उक० पदे ° विसे० ! कतिय ० उक ० पदे विसे०। अंविल० 'उक० पदे विसे० | 
मधुर ० उक्° पदे° विसे° । सव्वत्थोवा मरग-रद्ुगणामाए उक्° पदे० । कक्ड- 
गरूगणामाए उक ० पदे ° विसे । सीद-टक्खणा'० उक्ष० पदे ° विसे० | णिद्र-उसुणणा० 
उक ० पदे० विसे° । यथा गदी तथा आणुपुव्वी ¡ सव्वथोधा परषादुस्ता० उक 
पदे° । अगुर्गलहुग-उवषाद्‌ ० उक ० पदे° चिसे° । आदारज्जो० उक पदे 
सरिसं । दोविहा° उक ° पदे° सरिसं । सव्बत्थोवा तस-पजत्त° `उक० पदे० | 
थावर ०-अपज° उक° पदे विसे० । बादरसुहुम-पत्ते°-साधार० उक्क° पदे 
सरिसं । सव्बत्थोवा धिर-सभ-यभग-आदे° उक ° पदे० । अथिर-असुभ-दुभग-अणादे० 
उक० पदे० विसे० । सुर्सर.दुस्सर० उक ० पदे सरिसं० । सव्वत्थोवा अजस० उक 
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परदेशाय्र सवसे स्तोक है । उससे असम्प्राप्ताख्पाटिका संहननका - उक्कृष्ट प्रदेशाप्र विशप अधिक 
है । नीट नामकर्मका उच्छृ प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे कृष्णनामक्मंका उच्छृ प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है) उससे रुधिरवणै नामकर्मका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उससे 
हारिट्रिण नामकमका उक्छृषट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे शुक्छवणे नामकमका उक्ष 
परदेशाप्र विशेप अधिक है) दुर्मन्धनामकर्मका उक्ष प्रदेशा सबसे स्तोक है । उससे 
सुगन्धनामकमका उत्छृष् प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै! कटुकरसनामकमंका उत्कृष्ट प्रव्शाप्र 
सवसे स्तोक दै । उससे तिक्तरस नामकर्मका उच्छष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै। 
उससे कप।यरसनामकमेका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । इससे आम्खरसनामकमका 
सत्छृष्ट॒प्रदेशाप्र विशंप अधिक है । उससे मधुरसनामकमेका उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र 'विषशंप 
अधिक है। मृदु-ख्धुस्पशेनामकर्मका उल्छष्ट प्रदेशा सवसे स्तोक है । उससे कका 
गुरुसपशेनामकमेका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे शीत-हक्तस्पशेनामकमेका रच्छ 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे स्िध-उष्णरपश्नामकमेका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप आधिक 
है । जिस प्रकार गतिर्योका अल्पवहूत्व है उसी प्रकार आनुपूर्िरयोका अल्पवहुत्व हे । परघात 
ओर उच्छरासरा उक्ष प्रदेशा सवस रतोक है । अुरुलघु ओर ' उपघातका उक्ष प्रदेशा 
विशेष अधिक है । आतप ओर उदयोतका उक्ष प्रदेशाग्र परस्पर समान है । दो विदहायोगति्याका 
उत्करष् प्रदेशाप्न परसपर समान दै 1 चस ओर पयाप्रका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सचसे स्तोक हि । स्थावर 
ओर अप्यप्र का उक्करष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दहै । वाद्र, सृच्म, प्रत्येक ओौर साधारणका 
उक्ष प्रदेशनात्र परस्पर समान दैः 1 स्थिरः शभ, सभग, ओर आदेयका उच्छरष्ट प्रदेशाम्न सवसं 
रतोक है । अस्थिर, अशुभ, दुर्भग ओर अनादेयका उल्ृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक हे । सुस्वर 





१. ता० आ० प्रत्योः ्ब्वत्योवा णिमि० उक ०” इति पाठः । २. ता० प्रतौ विसे विसे (१) 
सव्वत्योवा" इति पाठः । ३. ता० ग्रतौ उक्क० [ विसे° ]। कसिय०ः इति पाठः 1 ४. ता० प्रता 
च्ककदगुच्य० णामाए उक्तवी (उक विसे ) । सीद्क्णा० इति पाट, | ५. ता० प्रता ध्णिध 
८ द ) उचुणा णार ० प्रतौ णीदउुणणा० इति पाटः । 


अप्पाबहूुगपरूवणा ६६. 


पदे° । जस० उक्र° पदे° संखेज्जगु ° । 

७०; सव्वत्थोवा णीवा० उक० पदे० । उच्ा० उकं० पद्‌० विसे° । 

७१. सव्यथोवा दाणंत० उक ० पदे० । साभंत० उक ० पदे० विसे० । 
भोग॑त० उक ० पदे० विसे० ! परिभोगंत० उक० पदे० विसे° । विरियंतत० उक० 
पदे० विसे° । 

७२, णिरएसु पंचणा ०-णवदंस ° -पंचंत ° ओघं । सन्वत्थोवा अप्चक्खाण- 
माणे उक ° पदे० । कोधे०,उकं° पदे ° विसे० । माया० उकं० पदे° विसे° । रोमे° 
उक ० पदे० विसे । एवं पचक्खाण०४-अणंताणु ०४ । मिच्छ ०१ उक ० पदे ० विसे ० | 
भय० उक० पदे० अर्णतगु° 1 दुगुं° उक० पदे° विसे । हस्स-सोगे उक्° पदे 
बिसे । रदि-अरदि० उक० पदे° विसे० । इत्थि ०-णर्घुस० उक्र० पदे० विसे० | 
पुरिस ० उक० पदे° विसे° । माणसंज °` उक ° पदे ० विसे° । कोधसंज० उ० पदे 
विसे० । मायाए उक्ष° पदे० विसे० । रोभसंज ० उक प० विसे० | 

७३, दोगदी तुलना । सव्बत्थोवा ओरा० उक ० प० । तेजाक० उक ० पदे 
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जीर दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशाय्र परस्परम समान है । अयश.कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे 
स्तोक है । उससे .यशःकीर्तिका उत्कर प्रदेशाग्र संख्यातरुणा ह । 

७०. नीच गोत्रका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक दै । उससे उद्गोत्रका उच्छृ प्रदेशाय्र 
विशेप अधिक है| 

७१. दानान्तरायका उक्कृष्ट प्रदेशाम्र सवसे स्तोक है ! उससे लछाभान्तरायका उक्कृष्ट 
प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे भोगान्तरायका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उच्छरष्ट प्रदेशा 
विशेष अधिक है। 

७२. नारकियोमे पोच ज्ानावरण, नौ दशनावरण ओर पांच अन्तलायका भद्ध ओघक्र 
समान हैः 1 अप्रत्याख्यानावरण मानका उक्र प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है. । उससे अप्रत्याख्यानावरण 
क्रोधका उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्क्रष्ट प्रदेशाग्र 
चिशेप अधिक है । उससे अप्रत्यास्यानावरण छोभका उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेष अधिक है 1 आगो 
म्त्याख्यानावरण चतुष्क ओर अनन्तानुवन्धी चतुष्कका इसी प्रकार अल्पवहूुत्व जानना चदिए । 
अनन्तालुवन्धी लोके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रसे मिथ्यात्यका उक्करृट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे 
भयका उच्छृ प्रदेशाम्र अनन्तरुणा है । उससे जुगप्साका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है ! 
उससे हास्य-शोकका उक्ष प्रदेशाम्र विशेप अधिक ह । उससे रति-अरतिका उच्छृ प्रदेशाप्र 
विशेप अधिक है. 1 उससे स्ीवेद-नपुंसकवेदका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक ह । उससे पुरुप- 
वेदका उत्कट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे मान संज्वलनका उछ प्रदेशाय्र चिशोप अधिक 
है । उससे कोधसंज्वरनका उक्ष प्रदेशा विशेप अधिक दै । उससे मायासंज्वरुनका उच्छृष्ट 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभ संज्वख्नका उच्छ्र प्रदेशा विशेप अधिक है. । 

७३. दो गति्योका उच्छृ प्रदेशाग्र पर्परमे तुल्य है ! ओदारिक शरीरका उच्ृषट 


१. त्ा० प्रती “एवं पचक्खाण०४ अणताणु ०४ मिच्छु इति पाटः} २. ता० प्रतौ (उक 
[ विसे ] । माणसज०› इति पाट. | 


७० महाचंघे पदेस्ब॑धादियारे 


विसे° । कम्म्‌° उक््‌° पदे० व्रसे° । संटाण-संघडण-वण्ण ० ४-दोआणु °दोपिहा०- 
थिरादिद्छयुग० तुलना । दोभाउ०-दोगोदाणं उक ० पदे ° विसे० । ` एवं सत्तसु पृटवीघु । 


. ७४. तिकक्सिष सत्तण्णं कम्माणं णिरयर्भेगो । ' णामाणं ओषर्भगो । णवरि 
सन्वत्थोवा जस० उकष० । अज० उक्र ० विसे° । ` एवं सन्वपंचिदिय तिरिक्खाणं । 
पचिदियतिरिक्खथपजत्तगेयु सत्तण्णं क० णिरयभंगो । णवरि मोहे०. अण्णद्रवेदे र० 
प° विसे° । सव्वत्थोवा मणुसग० । तिरि० उ० विसे० } एवं णामाणं ओं | 
णवरि सव्वस्थोवा नस ० । अज० उ० विसे । एवं सव्यथपजत्तयाणं सव्यएहदि° 
पचकायाण । मणुसाणं ओघं | 


७१५, देवेसु सत्तण्णं कम्माणं णिरयभंगो । णामाणं ओघो । णवरि देवगदि- 
पाओग्गाजो णादव्वाथो । सणक्छुमार याव सहस्पार त्ति णिरयर्भगो । आणद्‌ याव 
उवरिमगेषन्जा त्ति णिरयभेगो । णामाणं वण्ण-गंध-रस-एासाणं ओघं । सरीरं णारग- 


"~~~ ~~~ ~~~ ^-^ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ -----~-~-~---~-~~~~~-~~-~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ^~ ~^ ~~~ ~~~ 


प्रदेशाग्र सवस स्तोक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक ह । उससे 
कामणशरीरका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । छह संस्थान; छह संहनन; वणेचतुष्कः; 
दो आनुपूर्वी, दो विदहायोगति ओर स्थिर आदि छह युगर्का अरग अलग उक्कृषट प्रदेशाग्र 
परस्परमे तुल्य हे । दो आघ ओौर दो गोच्रोका उक्कृष्ट प्रदेशा विशंष अधिक है । इसी प्रकार 
सातो प्रथिचियो्मे जानना चादिए । 


५४. तियंच्चोमे सात कर्मोका भङ्ग नारकियोके समान दै । नामक्मकी ` प्रकरृतियोका 
भद्ध ओघके समान है । इती विरोपता है कि यशःकीर्तिका उच्छृ प्रदेशाम्र सबसे स्तोक है । 
उससे अयशःकीर्तिका चक्कर प्रदेशाय विशेष अधिक है । इसी ` प्रकार सव पञ्चेन्द्रिय तियंश्चोमें 
जानना चाहिए । पच्चेद्रिय तियेच्च अपयाप्रकोमे सात कर्मकरा भङ्ग नारकियेक्रि समान हैः । इतनी 
विशेषता हे कि मोहनीयकमंमें अन्यतर वेदका उक्कृषट प्रदेशाग्र चिशेप अधिक हे । मवुप्यगतिका 

. उक्ष प्रदेशाग्र सवसरे स्तोक है । उससे ति्य्वगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप जधिक है । दस 

नामकर्मकी प्रकृतियोका सद्ग ओधके समान द । इतनी विशेषता है किं यशःकीर्तिका 

# प्रदेशाप्र सवसे स्तोक दै । उपसे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । इसी 

प्रकार सव अप्याप्रक; सव एकेन्रिय ओर पाच स्थावरकायिक जीवोमे जानना चादिए । मतु्योमे 
ओधके समान यज्ञ है । 

५८. देवोमे सात कर्माका भङ्ग सामान्य नारकियोके समान है । नामकमेकी प्रकृतियोका 
भजग ओघके समन ह । इतनी चिशेपता है कि देवगतिमे बन्धको प्राप्न होने योम्य प्रकृतिरयो 
जाननी चाहिए । सनक्कुमारसे ठेकर सहखार कल्पतकके देवोमे नारकियोके समान भन्न दैः 
आनत कल्पसे ठेकर उपरिम म्रवेयकतक्करे देवोमे नारकियोके समान भङ्गे । नामकमंकी 
्रकतियोये वण, गन्ध, रस ओर स्पशं इन प्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान है । शरीरका मन्न 

, १, ता० ग्रता चवण्ण० दोथाणु०ः इति पाठः| २, आ० प्रतौ "एवं सत्तम पुटवीघु ! तिरिभ्खेख 
सत्तण्ण कम्माण णिरयभगो । णामाण ओघो | णवरि देवगटि' इति पाठः| 2. ता० प्रतौ (उवरिम 
केवेज्जात्तिः इति पाटः । 


` अ्पाबहुगपरूवणा ७१ 


भगो । सेसाणं तुल्ञा । अणुदिस याव स्वह त्ति णेरईगभंगो । णवरि णामाणं वण्ण- 
गंध-रस-फासाणं ओवं । सेसाणं-तुल्ना । 

७६. पंचिदि ०-तस ° र-पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि-भोरालि०~ चक्खु ०- 
अचच्छु ०-भवसि ०-सण्णि-आहारग त्ति ओवभंगो । ओरालि०्मि° सत्तण्णं कम्माणं 
णिरयभगो ! णामाणं ओधं । णवरि सन्यत्थोवा जस ० उक ० पदे° । श्रजसं ° उक 
पदे° विसे० । वेउव्वि ०-वेउव्वि °मि० देवोषं । 

७७, आहार-आहारमि० पंचणा०-छदंसणा ०-दोवेद ०-पंचंतत ° ओधं । सन्व- 
व्योषा दुशुं० उक ० पदे० । भय० उक ° पदे° विसे° । 'दस्सं-सोगे. उक्ष° पदे 
विसे० । रदि-अरदि० उक० पदे० विसे° । पुरिस ° उक ० पदे विसे । माणसंज° 
उक्० पदे० विसे° ! छोधसंज ° उक ० पदे० विसे० । मायासंज ० उक्ष ० पदे० विसे०। 
रोभसंज० उ० पदे० पिसे° । वण्ण-गंध-रस-फासाणं त्ना० ।'कम्पईग० सत्तण्णं क० 
णिरयभेगो ! णामाणं ओघभंगो । " - 4 

७८, इस्थि-पुरिस-णवुंसगवेदेसु छण्णं कस्माणं णिरय्ेगो । मोहो ओधो 


-~~~~ 


नारकियेकि समान हैः । रोष प्रकृतिर्योका उक्ष प्रदेशाग्र तुल्य है । अटुदिशसे लेकर सर्वाथंसिद्धि 
तकके देवोमि नारकियकि समान भद्ध है । उतनी विशेषता है कि नामक्मंकी वणे, गन्ध; स्स 
ओर स्पशं इन प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र ओघके समान दै । तथा शप ' प्रकृतियोका उछ 
प्ररेशाग्र तुल्य हे । “ 
` ७६ पञ्चेन्दरियद्धिक; चसदिकः, पोच मनोयोगी, पोच चचनयोगी;, काययोगी;, ओदारिक 
काययोगी, चजुदशंनवरे, अचज्ञुदशंनवारे; भव्य, संन्नी ' ओर आदारक जीवोमे ओधके 
समान भद्ध दैः । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सात कर्मक भन्न सामान्य नारकियोके 
समान है । नामकर्मकी प्रकृतिर्योका भद्ध ओघके समान है । इतनी विशपता हेः कि यशःकीर्तिका 
उक्छष्ट प्रदेशा सवसे स्तोक हेः । उससे अयशःकीर्तिका चक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । 
वैक्रियिककाययोगी ओर चैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें सामान्य देवोके समान भद्ध है 
५७. आदहारककाययोगी ओर आदारकमिश्रकाययोगी जीवम पोच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण, दो वेदनीय, ओर पोच अन्तरायका भङ्ग ओधघके समान दै । जुगुप्साका उत्क्रष्टं 
परदेशाप्र सवसे स्तोक है । उससे भयका उक्छृष्ट प्रदेशामर चिशेप अधिक है । उससे ' हास्य-शोकका 
उछृष्ट प्रदेशायर विशोप अधिक द । उससे ग्ति-भरतिका उक्कृष्ट प्रदेशायर विशेष अधिक 
है । उससे पुरषवेदका उलछ्ष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसञ्वछनका उलछरषट प्रदेशा 
विशेप अधिक ड । उससे क्रोधसञ्वखनका उच्छृ प्रदेशा विश्ेप अधिक है । उससे माया- 
सेज्वखनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र चिशेप अधिक दै । उससे छोभसंज्वटनका उक्छृषट प्रदेशाग्र चिशाष 
अधिक द । वणे, गन्ध; रस ओरं स्पशंका उकछृष्ट प्रदेशा परसपरमे तुल्य 2 1 कार्मणकाययोगी 
जीवोमें सात कर्मो का भङ्ग सामान्य नारिकायोके समान दै । नामकर्मकी प्रकृतियोका मञ्च 
ओधके समान है । 
५८. स्वेद, पुरपवेदी ओर नपुंसक्वेदी जीवोमे छह कर्मोका भन्न सामान्य नारकि्योकि 


----- +--------------- -¬ 











१. ता० प्रतो भय [उ०] विसे? इति पाटः | 


७२ महावषे पदेसवंधाहियारे 


याव, इत्थि ° } णवुंस ° उक ० पदे° विसे°  माणसंज० उक ० पदे ° विसे } फोध- 
संज० उक ० पदे ° विसे । मायासं°-छोभसंज ० उक० पदे० विसे । पुरिस ° उक० 
पदे० संखेज्जगु° । णामाणं ओघं । 

७६. अवगदवेदेसु पचणा °-पंचत ° ओधं । सन्वत्थोवा केवरूदं ° उक ० पदे० | 
ओधिदं उक० पदे० अर्णतगु° । अचक्खु° उक ० पदे० व्रिसे° । चक्सु९ उक 
पदे° वितसे° । सन्वत्थोवा कोधसंज० उक ० पदे० । माणसंज० उक० पदे° विसे०'। 
मायासंज० उक्र० पदे विसे° । लोभसंज ० उक ० पदे० संखेजगु° । 

, ८०, कोधकसाद्य ओधं । णवरि मोहे जाव इत्थि ° । णठुंस° उक्र ० पदे 
पिसे° । माणसं° उक ० पदे० संखेज्जगु° 1 कोधसंज ० उ० पदे० विसे० | मायासंज° 
उक ० पदे° विसे° } लोभसंज ° उक ० पदे ० विसे ० | परिस ० उक्० पदे० व्रिसे० | 

८१. माणकसादूु ओषं । णवरि मोहे याव इत्थि ° । णवुंस० उक० पदे” 
विसे° । कोधसंज० उक० पदे संखेल्जगु° । माणसंज ° उक ० पद्‌° विसे०। 


समान द । मोहनीय कमका भद्ग॒सखीवेदके अल्पवहत्वके प्राप दोमे तक ओघके समान है । 
स्रीवेदके उक्ष प्रदरेशाग्रसे नपुंसकवेदका उत्कर प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे मानसंज्वरनका 
उच्छृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे करोधसंज्वल्नका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक । 
उससे मायासंज्वखन ओर छोभसंज्वख्नका उक्ष प्रदेशा विशेष अधिक दै । उससे पुरुपवेदका 
उत्कृष्र प्रदरेशाय संख्यातरुणा है । नामकमेकी प्रकृतियोका भद्ग ओधके समान दे । 

७६. अपगतवेदी जीवोमे पोच ज्ञानावरण ओर पोच अन्तरायका भद्ध ओके समान 
है । केवटदशेनावरणका उक्ष प्रदेशाग्र सव्ेसे स्तोक है । उससे अवधिदश॑नावरणक्रा उत्कट 
प्रदेशाग्र अनन्तगुणा दै । उससे अचनज्ञुदशैनावेरणका उच्छृ प्रदेशात्र विशेप अधिक दै। 
उससे चज्ञुदशंनावरणका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विप अधिक दहै । क्रोधसंज्वलनका' उत्क्रष्टं प्ररेशायर 
सवसे स्तोक हे । उससे मानसंज्वटनका चक्कर प्रदेशा विशेप अधिक है। उससे 
मायासंज्वख्नका उत्कृष्ट प्रदेशाभर विश्चेप अधिक दै । उससे लोभसंज्वलनका उककृष्र प्रदेशाग्र 
संख्यातयुणा ह । 

८०. क्रोधकपायवाङे जीरवोमे ओधके समान भद्ध दै । इतनी विशेषता ह कि मोहनीय 
कमम खीवेदका अल्पवहृत्व प्राप्न दोनेतक दी ओघके समान भङ्ग जानना चादिये । स््ीवेदके उक्ष 
प्रदेशग्रसे नपुंसकवेदका उत्कर प्रदेशाग्र चिशेप अधिक दै । उससे मानसंञ्वटनका उछ 
्रदेशाग्र संख्यातयुणा दै । उससे कोधसंज्वटनका उचछ प्रदेशा विज्ञेप अधिक दै । उससे 
सायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे । उससे छोभसंज्वटनका उच्छृ प्रदेशा 
विशेष अधिक है । उससे पुरुपवेदका कृष्ट प्रदेशाग्र वि्चेप अधिक हे । 

८१. मानकपायवे जीवोमें ओधके समान भङ्ग दै । उतनी विीपता देः कि मोहनीय 
कर्मभे खीवेदके अल्पवहुत्वके प्राप्न दोनेतक दौ ओधके समान भद्ध जानना चाहिए । आगे 
सखीवेदके उक्र प्रदेशायरसे नपुंसक्वेदका उक्करष्र प्रदेशाग्र चिश्चेप अधिक दै । उससे कऋरोधरसंव्वलन 
का उक्र प्रव्शाय्र संख्यातगुणा द ! उससे मानसंज्वटनकरा उक्ष प्रदेशा विशचेप अधिक दै । 


१, ता० प्रतौ "मायसज० ॐ० विसे ! % मायसंज० ॐ० विसे % [ चिव्रान्तग॑तयाटः पुनर््तः | 
लोमसज०` इति पाटः] २. ता० प्रतौ "मोदे जोग [याव] दस्थि० णपु* उक्क०? दति पाटः 
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मायासंज० उक ० पदे विसे० । कोमसंजञ० उक्र० पदे° विसे° । पुरिस ° उ० पदे 
पिसे° । । 

८२, मायाए ओषो । णवरि. मोहे याच इत्थि ० । णवुंस° उकं० पदे 
विसे० । कोधसंज० उक्० पदे° संखेज्जगु° । माणसंज० उक० पदे विसे° | 
पुरिस ° उक्र पदे° बिसे० । भायाए उक ० पदे० पिसे० । रोभसंज० उक्त° पदे° 
विसे° । सोभक० ओघं । 

८३. मदि -सुद-वि्भग०-अन्भव ०-मिच्छा ०-असण्णि° तिरिक्ोवं । णवरि 
अण्णद्रपेदे° षिसे० । 

८४. आभिणि-सुद-ओधि० सत्तण्णं क० ओघभेगो । सन्वोत्था सणुसग० 
उक ० पदे० | देवग ० उक्ष० पदे० विसे० । एवं आणु० । सव्वस्थोवा आहार ° उक° 
पदे° | ओरा० उक्° पदे° विसे० ! वेउव्वि° उक्क० प० यविसे° । तेजाक० 
उकं० पदे ° विसे । कम्म ० उकं० प० विसे० | सव्त्थोवा आदहारंगो ° उक० पदे०। 
ग्रोरा ०अंगो° उक ० पदे० विसे० । वेड०अंगो० उक्ष० पदे विसे° । वण्ण-गंध्‌-रस्‌- 





क # प भ लोमसंञ्वटखनका प 
उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशा चिशेप अधिक दै । उससे = उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । उससे पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । 

८२. मायाकपायवाछे जीवोँमे ओधके समान भद् है । इतनी विशेषता दै किं मोहनीय- 
कमेमे स्ीवेद्के अल्पवहूत्यवके प्राप्न दनेतक दही ओघके ससान भज्ञ॒ जानना षादिए । आगे 
खीवेदके उष परदेशाग्रसे नपुंसकवेदका उछ प्रदेशा विशेष अधिक दै । उससे कोधसंस्वख्न 
का उककृष्टप्रदेशाग्र संख्यातरुणा है । उससे मानसंज्वरनका उत्कट प्रदेशा विरोप अधिक दै । 
उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट परदेशा्र विशेष अधिक दै । उससे मायासंज्वलनका उच्छृष्ट प्रदेशा 
विशेप अधिक है । उससे ठोभसंज्चलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । कछोभकपायवाले 
जीवोमे ओघके समान भङ्ग है । 2 

„ ८३. मत्यज्ञानीः श्रुतान्नानी, विभङ्गक्ञानीः अभव्य, मिथ्यादृष्टि ओर असंक्ञो जीरवेमि स।मान्य 
तिरयत्चोके समान भद्ध हैः! उतनी विरोपता है कि इनमे अन्यतर वेदका छत प्रदेशा 
विश्नेप अधिक है । । 

८४ आसमिनिवोधिकलानी, श्रुतक्ञानी ओर अवधिन्चानी जीर्वोमिं सात कर्मोका भ्व ओघके 
समान है । मवुष्यगतिका उत्क प्रदेशा सबसे स्तोक है ! उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विप अधिक दै । इसी प्रकार आनुपूर्धियोका अल्पवहुत्व जान छेना चाहिए । आदारकशरीरका 
उत्कृष्ट परदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे ओद्ारिक शरीरका छच्छृष्ट प्रदेशा विरेष अधिक दै । 
उससे वेक्रियिकशरीरका उक्छृ् प्रदेशाप्र विशेष अधिक दै । उससे सैजसशरीरका क्छ प्रदेशामर 
विशेप अधिक दे } उससे कार्मणशरीरका उष्ट प्रदेशा विरोष अधिक दै! आहारकशरीर 
आद्नोपाद्गका उक्ष प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे ओौदारिकशरीर आद्धोपाङ्गका उत्कृष्ट देशा 
विोप अधिक्‌ है । उससे वैक्रियिकशरीर आाङ्ञोपाङ्गका उक्ष प्रदेशाप्र विशेप अधिक ह । चर्ण, 


१. आ० प्रतौ ‹विसे० } मदि" इति पाठः | २. ता० प्रतौ चेड०अगो०-उक्क० विसे° | वेड०अगो० 
उष [ ? ] वण्ण' इति पाठः । 
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७४ महावंघे पदेसवंधाहियारे 


फासाणं ओघो । सेसाणं सरिसं पदेसम्गं । एवं ओधिदं ०-सम्मा०-खहम ०-उवसम० । 
मणपन्ज° सत्तण्णं ० ओघं । णामाणं आहारकायजोगिभंगो । , एवं संजद-सामाई०- 
ददो ०-परिहार० । संजदासंजद० आहारफायजोगिभंगो सुहुमसंप० चोदसण्णं ओषधं | 

८५, असंजद °-तिणिले° सत्तण्णं कम्माणं णिरय्मगो । णामाणं तिरिक्खोधं ] 
तेउ-पम्भाणं सचचण्णं क० देवभेगो । णामाणं ओषं । णवरि तेडए सव्वस्थोचा अप्पसस्थ- 
विहायगदि -दुस्पर उकस्सं° । पसत्थविहायगदि-सुस्सर० उश्रस्स० पदे वरिसेसादियं । 
पम्माए सव्वथोवा दोगदि० । देवगदि० उक्त पदे विसे° । एवं आणु°। 
सन्वथोवा आहार ० उक० पदे । ओरालि० उक्त० पदे° विसे” । वेउन्वि° उक° 
पदे° विसे० । तेजाक० उक० पदे° विसे० । कम्म० उक्ष० पदे ° विसे° । सव्व- 
त्थोवा पंचसंडा० उक ० पदे । समचहु० उक० प० .विसे० । अंगोवं° सरीरभगो । 
सव्स्थोवा अप्पसत्थ ० -दुभग-दुस्सर-अणादे० उक० पदे० । तप्पडिपक्खाणं उक” 
पदे° विसे० । युक्ाए ओष । णवरि सव्वथोवा मणुसग० उक्० पदे० । देवग ० उक” 
पदे० विसे० । एवं आणु° | 


(1002 
गन्ध) रस ओर स्पशच॑का भजग ओधके समान है । शेप प्रकृतिर्योका समान प्रदेशा है इसी 
प्रकार अवधिदशेनी, सम्यग्टष्टि, क्षायिकसम्यग्ष्टि ओर उपशमसम्यग्दष्टि जीवोमें जानना चाद्िए। 
मनःपयंयन्ञानी जीवोमे सात कर्मकरा भङ्ग ओधके समान दै । नामकमंकी प्रकृतिरयोका भद् 
आहारककाययोगी जीवोके समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत 
ओर परिदारविशद्विसंयत जीवो" जानना चादिए । संयतासंयत जीवोमे आदारककाययोगी 
जीवोके समान भद्ध है । सुक््मसाम्परायसंयत जीवोमे चौदह भ्रकृतियोंका भङ्ग ओधके समान दै । 
८५. असंयत ओर कृष्ण आदि तीन ङेश्यावाठे जीवोमे सात कर्मोका सङ्घ सामान्य 
नारकियोके समान है । नामकर्म॑की प्रकरृतियोका भज्ग सामान्य तिर्यञ्वोके समान है । पीत जर 
पद्मरेश्याचारे जीवेमि सात कर्मोका भङ्ग सामान्य देवोके समान है । नामकसमकी प्रकृतिर्योका 
सद् ओघके समान है ! इतनी विशेपता है कि पीतल्ेश्यामें अप्रशस्त विद्ायोगति ओर दुःस्वरफा 
उत्कट प्रदेशाम्र सवसे स्तोक है । उससे प्रशस्त विदायोगति ओर सुस्वरका उृष् प्रदेशाग्र विगेप 
अधिक है । पद्मखेश्यामे दो गतियोका उक्र प्रदेशाम्र सवसे स्तोक ह । उससे देवगतिका उत्कृष्ट 
प्रदेशाय विशेष अधिक दै । इसी प्रकार आनुपूर्वियोके छ्कृष्ट प्रदेशाप्रका अल्पव्रहुल्व जानना 
चाद्दिए 1 आदारकशरीरका उक्कृ्ट प्रदेशा सवसे स्तोक द । उससे ओदारिक शरीरका उच्छ 
प्रदेशाग्र विप अधिक हे । उससे वैक्रियिक शरीरका उक्छृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक दै । उससे 
तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विरोप अधिक दै । उससे कार्मणशरीरका उक्ष प्रदेशा्र विशेष 
अधिक ह । पोच संम्थानोका छककृष्ट प्रदेशाग्र सवसे स्तोक ह ! उससे समचतुरखसंस्थानका 
उच्छ्र प्रदेशाप्र विरोप अधिक हे । आद्गोपाज्खाका भङ्ग शरीरोके समान दै ! अप्रशस्त विदायोगति, 
दुर्भगः इुःस्र ओर अनादेयका उक्ष प्रदेशाग्र सवसे स्तोक द । उससे उनकौ प्रतिप्त प्रकृतियोका 
उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । शुच्ट्रेश््यामे ओधके समान मद्ध दै । इतनी विशेषता है कि 
सनुप्यगतिका उच्छ परदेशाम सवसे स्तोक दै ! उससे देवगतिका उच्छ प्रदेशाय्र विशेष अधिक 
ह इसी प्रकार आतुपूर्वियोके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पवटुत्य जानना चाद्दिए । 


१. ता० प्रतो० ओष" इति पाठः} २. ष्परिदार० सजदासनद्‌० इति पाठ. } ३. ता० प्रती 
` “अप्पसत्थवि [ दा] यगि टति पाठः} 
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८६, वेदगसं° सवदरं °भंगो । णवरि सव्वत्थोवा मणुसखगदि ° उकंस्सभो षदे- 
स्वंधो । देवगदि०° उक्ष° पदे° पिसे° ! एवं आणु° । 

८७, सासणसम्पादिद्रीसु सत्तण्णं कम्माणं मदिग्मेगो । णवरि भिच्छ०- 
णवुंस० वज्ञ । णामाणं सव्वत्थोवा तिरिक्छग°-मणुसग० उ० पदे० । देबगदि? 
ठक्० पदे०. विसे 1 बण्ण०४ ओघं । सेसं सरसि । 

। ८८. सम्भामि° सत्तण्णं क० सव्वटु ° भमो । सव्वस्थोवा मणुसग ° उक ० पदे० । 
[देवगदि० उक० विसे०] ! एवं याु० । वण्ण०४ ओषधं । अणादहार० कम्पहृग्भगो । 
एवं उक्षस्सं समन्त । 

८8, जहण्णए पगदं । दुवि °-ओषे° अदे० । ओषे° णाणावरणीयाणं [दंस- 
णावरणीयाणं] यथा उकस्सं सत्थाणअप्पाबहुगं तथा जहण्णं पि कादव्वं । सादासादणं 
दोण्णं पि जहण्णयं पदेसग्ं तुरं । 

8०, सब्वस्थोवा अपच्चक््ाणमाणे जह० पदे० | कोधे० जह ० पदे० 
विसे० । माया ० जह ० पदे० विसे० । कोभ० जह ० पदे° विसे 1 एवं पच्च, 


^-^ <~ ^^~~-~-~~-~-~ ^~ 
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८६ वेदकसम्यग्दष्टि जीवोमे सर्वाथंसिद्धिके देवोके समान भङ्गः है । इतनी विशेषता हे कि 
मनुष्यगतिका उक्र प्रदेशवन्ध सवसे स्तोक दै । उससे देवगत्तिका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र॒ विशेष 
अधिक है! इसी प्रकार आनतुपूर्चियोके उत्छृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पधहुत्व जान ङेना चाहिए । 

८७ सासादनसम्यग्दष्टि जीवोमें सात कर्मोका भङ्गः मत्यज्ञानी जीवोके समान है ! इतनी 
विशेपता दैः कि मिथ्यात्व ओर नपुंसकवेद इन दो प्रकृतियोको घ्योडकर अल्पवहुत्व जानना 
चाहिए । नामकर्ममे तिर्यक्वगति ओर मुष्यगतिका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र सबसे , स्तोक है । उससे 
देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेप॒ अधिक दै । वणेचतुष्कका मन्न ओधके समान दहै । शेष 
मकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशामका अल्पवहुत्व समान है । 

८८. सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवो सात कर्मोकिा भज्ञ सर्वाथेसिद्धिके देवोके समान है । मनुष्य- 
गतिका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र सत्रसे स्तोक दै ! उससे दैवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । 
सी प्रकार दो आनुपूर्वियोके उक्छृष्ट प्रदेशाम्रका अल्पबहुत्व जान्‌ छेना चादिए । वणेचतुष्कका 
भङ्ग ओधकरे समान है । अनाहरक जीवोमे कामेणकाययोगी जीवक समान भङ्ग दै । 


इस प्रकार उत्छृष्ट अत्पबहुत्व समाप्र हुजा । 


८६. जघन्यका प्रकरण हे । निदेश दो प्रकारका है-ओघ ओर अदिश । ओधघसे 
नानावरणीय ओर दशेनावरणीयका जिस प्रकार उत्कृष्ट स्वस्थान अल्पचहुत्व कहा है उसी प्रकार 
जघन्य भी केरना चाहिए } सातावेदनीय ओर असातावेदनीय दोनोका ही जघन्य प्रदेशा 
तुल्य हे । ४ 

६० अप्रत्याख्यानावरणसमानका जघन्य प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्याना- 
चरण क्रोधका जघन्य प्रदेशाप्र विशेप अधिक दहै! उससे अप्रत्यास्यानाचरण मायाका जघन्य 

१. ता० प्रतौ एवं 1 याणु वण्णः०४ सघ इति पाठ. ! २ ता० परती (माणा ज० पदे० | 
[कोषे०] ज० प० विसे । मावा० आ० प्रतो ~-माणे जट० पदे० ! माया० इति पाटः । 





७६ मदाबंषे पदेसवंधादियारे 


क्खाण ०४ । एवं चेव अ्ण॑ताणु०४ ] मिच्छ जह ० पदे° विसे° । दुशुं° जह० पदे” 
अणंतगु° । मय ° जह ० प० विसे० | 'दस्स-सोगे जह० पदे० वपिसे° ] रदि-अरदि० 
जह ° पदे° ` विसे० | अण्णदरषेदे जह ० पदे ° विसे° । माणसंज° जह ० पदे° विसे०। 
कोधसंज० जह ० पदे विसे । मायासंज० जह ० पर्दे पिसे० । छोभसंज० जह० 
पदे० विसे° । 

६१. सव्बत्थोवा तिरिक्ल-मणुसाठणं जह ० पदे० । णिरय-देवाणं जह० 
पदे° असंखेजगु° | 

६२, सव्वत्थोवा तिरिक्ख ° जह ० पदे० । मणुस ° जह ० पदे ० विसे० । देव- 
गदि० जह० पदे° असंखेन्जगु° । णिरय ° जह ० पदे ° असं °गु ° । सन्वत्थोवा चदुण्णं 
जादीणं जह० पदे० । एटदि° जह ० पदे° विसे० । सव्वत्थोचा ओरा० जह ० पद्‌० | 
तेजा० जह ० पदे० पिसे० | कम्म० जह० पदे विसे । वेउव्वि ० जह० पदे 
असं०्गु° । आहार० जह ० पदे० असं०गु° । छण्णं संडाणाणं जह० पदे° तुल । 
सन्वत्थोवा ओराग्अंगो० जह० पदे० | वेउव्वि°धंगो° जह० पदे° असंण्यु°। 
आहार ०अंगो० जह ० पदे° असं०्गु° । छण्णं संघडणाणं जह ० पदे ° तुरं । वण्ण- 


~^ ~~ ~~~ ~~~ 
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्देशामर विशेष अधिक है ! उससे अप्रत्याख्यानावरण छोमका जघन्य प्रदेशा विशेय अधिक है । 
इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अल्पवहुत्व जानना चाद्िए । तथा इसी प्रकार अनन्ताु 
वन्धीचतुष्कका अल्पवहुत्व जानना चाहिए । अनन्तानुवन्धी छोभके जघन्य प्रदेशागसे मिथ्यात्वका 
जघन्य प्रदेशाय् विशेप अधिक है । उससे लगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे 
भयका जघन्य प्रदेशाग्र विश्नेप अधिक दै । उससे हास्य-शोकका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक 
ह । उससे रति-भरतिक्रा जघन्य प्रदेशाप्र विश्चेप अधिक दै । उससे अन्यतर वेदका जघन्य 
प्रदेशाम्र चिशेप अधिक है उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक ह । उससे 
क्रोधसंज्वटनका, जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र 
विगोप अधिक है | उससे छोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम्र विश्चेप अधिक दै । 

६१. तियंच्वायु ओर मलुष्यायुक्रा जघन्य प्रदेशाम सबसे स्तोक हे । उससे नरकायु भार 
देवायुका जघन्य प्रदेशाय्र असंख्यातगुणा है । 

६२. तिर्यच्गतिका जघन्य प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे मतुष्यगतिका जघन्य प्रदे- 
शाग्र विशेष अधिक ह । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशा असंख्यातरुणा है ! उससे नरक- 
गतिका जघन्य प्रदशाग्र भसंख्यातगुणा है । चार जातिर्योका जघन्य प्रदेशाग्र सवसे स्तोक हं । 
उससे एकेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशाग्र विषरेय अधिक दै । ओदारिक शरीरका जघन्य न्य परदार 
सवसे स्तोक ह । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशा विरोप अधिक है । उससे कामणशरीरका 
जघन्य प्रदेशाप्र विशोप अधिक है । उससे वेक्रिविकशरीरका जघन्य प्रदृशाम्र असंख्यातगुणा 
उससे आहारकशरीरका जयन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा ह । छह संस्थानोक्रा जघन्य प्रदेशाग्र 
तुल्य है । ओदारिकशरीर आद्नोपाङ्गका जघन्य प्रदेशा सवसे स्तोक दै । उससे वैक्रियिकशरीर 
आद्धोपाङ्गका जघन्य प्रदेलाय्र असंख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीर जाद्खोपाद्गका जघन्य 
्रेलाग्र असंख्यानगुणा है । दद संहननोका जवन्य प्रदेराग्र परस्परम वल्य है । वणे, गन्धः 


अप्पावह्ुगपरूवणा ७७ 


गंध-रस-पासाणं पंच्॑तरादगाणं च उकस्स्ेगो । यथा गदी. तथा आणुपुव्वी । सम्व- 
त्थोवा तस-बादर-पजन्त-पत्तेगाणं जह ० पदे° । थावरसुहुम-अपन्जत्त-साधारण ° अह० 
पदे० बिसे । सेसाणं पगदीणं जदण्णयं पदेसग्गं तुररं° 1 णीचुच्चागोद ° जह ० 
पदे° तुल्लं० | =, । । 

६३, णिरयेसु सत्तण्णं क० ओघभंगो । सव्व्थोवा तिरिक्छ ° जह० पदे । 
मणुस० जह ० पदे° विसे० । एवं आणु० । ण्ण० उकस्सर्भगो । सेसाणं णामाणं 
जदण्णयं पदेरण्मं तुरटं° । एवं सत्तु पुटी । णवरि सत्तमाए सव्यत्थोवा 
तिरिक्ख ° । मणुस० जह० पदे° असं०्यु° । एवं आणु०-दोगोद० । 

६४, तिरिक्चिखु ओधभंगो । एवं पंचिदियतिरिक्खाणं पंचिदियतिरिष्छ- 
पल्जत्त-पंचिदियनोणिणीसु । [णवरि जोणिणीसु] सव्यत्थोवा तिरिक्ख ° जह ० पदे । 
मणुस° जह ० पदे° विसे! णिरय-देवगदि० जह० यदे असं °गु° । सव्वत्थोवा 
चटुण्णं जादीणं [जह ० पदे° |] एदंदि० जद ० पदे विसे । सव्वथोवा ओरालि° 
जह ° पदे० । तेजा° जह० पदे पिसे° ! कंम्म° जह ० पदे° बिसे । वेउन्वि 
जह ० पदे° असं °गु° । सव्वत्थो० ओराङि०अंगो० जह ० पद्‌ ° । वेड ०अंगो० जह० 





रस, सशं ओर पोच अन्तरार्योका भजग उल्छृ्टके समान है ¡ जिस प्रकार चार गतियोके जघन्य 
परदेशाग्रका अल्पवहुत्व कदा है उसी प्रकार चार आलुपूर्वियोकि जघन्य प्रदेशाभ्रका अल्पबल 
जानना चादिए । त्रस, बादर, पर्याप्र ओर प्रव्येकका जघन्य प्रदेशाप्र सवसे स्तोक दै । उससे 
स्थावर, सूच, अपयोप्त ओर साधारणका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । शेप प्रकृतियोका 
जवन्य प्रदेशामर तुल्य है 1 तथा नीचगोत्र ओर उचगोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र परस्परमे तुल्य है । 

६३. नारकियोमे सात कर्मोका भङ्ग ओघके समान है । तियेच्वगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
सवसे स्तोक है । उसे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । इसी प्रकार दोनो 
आनुपूर्ियोके जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पवहूत्व जानना चाषिए । वणेचतुष्कका भङ्ग उक्छृष्टके समान 
ह । नामकमकी गेय प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशाप्र तुल्य है । इसी प्रकार सातो प्रथिवियोमें जानना 
चाहिए । इतनी विशेपता हे कि सातवीं प्रथिवीमे ति्ंच्वगतिका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक 
है । उससे मनुष्यगत्तिका जघन्य प्रदेशा्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार दो आठुपूर्वी ओर 
दोनो गो््रोकि जघन्य प्रदेशा्रका अल्पवहुत्व जानना चाहिए । 

, ६४. तियेन्नोमि ओघे समान द्ध है ! इसी प्रकार पद्चेन्द्रिय तिर्य, पच्वेन्द्रिय तियश्च 
पयाप्त ओर पञ्चेन्द्रिय तिय॑च्च योनिनियोमे जानसा चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तियेच्च 
योनिनियेभ्रे तियेन्नगतिका जयन्य प्रदेश सवसे स्तोक दै । उससे सनुष्यगतिका जघन्य भदेशाम् 
विशोप जधिक है । उससे नरकगति ओर देवगत्तिका जघन्य प्रदेशा असंख्यातगुणा है । चार 
जातियोका जघन्य प्रदेशाग्र सवसे स्तोक हे । उससे एकेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशा विशोप अधिक 
दै। ओढारिकशरीरका जघन्य प्रदेशामर सवसे स्तोक ह । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशामर विशेष 
अधिक है । उससे का्मणशरीरकरा जन्य प्रदेशाप्र विशोष अधिक दह । उससे ्रैकरियिकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है { ओदारिकशरीर आद्धोपा्गका जवन्य प्रदेशाम्र ससे स्तोक 


„ ६. आर व्रता न्तद तिरिक्खछ › इति पाटः। २. आ० प्रता ्पदे० | सब्ययोा जट्‌० 
इति पाटः | 


हि मदावंघे पदेसवंधादियारे 


पदे० असं०गु° । सेसाणं ओषेगो । पंचिदि० पिखिंखअपज्ञ० सव्वपगदीणं ओघं | 
एवं सन्वअपनज्जत्तगाणं सव्यणएदंदिय-विगरङिदिय-पंचकायाणं च । 
8५, मणुसेख ओधरभंगो । देवाणं णिरयर्भ॑गो । एवं भवण-चाणवं तर-जोदिसिय ० 


सोधम्भीसाण याव सदस्सार ति एवं चेव । णवरि दोगदि० सरिसं पदेसम्गं । एवं 
सन्यदेवाणं | 


8६. पर्चिदि०-तस०२-काययोगि०-भोरा०-भोरा ° मिस्य ०-कम्मर०-णवुंस्‌०- 
कोधादि०४-मदि-सुद ०-असंन ०-चक्छुदं ०-अचक्खुदं ०-छल्लेस्सा ०-भव सि ०-अन्भवयसि०- 
सिच्छा०-सण्णि०-असण्णि०-आदार °-अणादहारग त्ति ओघरभेगो । णवरि मदि-सुद०- 
अन्भव ०-मिच्छा०-असण्णि° वेउन्वियशकरकं पंचिदियतिरिक्छजोणिणिरभगो | 

8७, पंचमण °-तिण्णिवचि ० सत्तण्णं ° णिरयभंगो । सन्बत्थोवा तिरिक्ख ० 

ˆ मणुस ० जह ० पदे० । देप्रग० जह ० पदे० विसे । णिरयगं० जह ० पदे बिसे । 
सव्वत्थोवा वेड० जह ० पदे० । तेजा० जह ० प्दे° विसे० । कम्म० जद० पदे 
विसे० । आहार० जह० पदे० विसे° । ओरा० जह ० पदे° विसे । एवं अंगो० | 


~~~ ^ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ -------~-~-~-~~ ~~ ~~ ^ ~~~ --~~ ~^ ˆ^“ 


ह । उससे वैक्रियिकशरीर आगद्धोपाद्गका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा दहै । रोष प्रकृतियोका 
मन्न ओधके समान दहै । पश्चेन्द्रि तिर्यश्च अपर्याप्रकोमे सव प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान दै । 
इसी प्रकार सव अपयाप्रक सच एकेन्दिय, विकटठेन्दरिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवोमें जानना 
चाहिए । 

६५. मलुष्योमे ओघके समान भद हे । देवोमें नारकियोके समान भङ्ग है । इसी प्रकार 
भवनवासीःव्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोमे जानना चाहिए ! सौधर्म ओौर रेशान कल्पसे ठेकर 
सहस्रार कल्पतकके देवोमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेपंता है कि दौ गतियोका 
सद्रश प्रदेशाग्र करन चाहिए । इसी प्रकार सव देषो जानना चाहिए । 


६६. पञ्नचेन्द्रियद्िकः चसद्धिक, काययोगी, ओद्ारिककाययोगी ओदारिकमिश्रकाययोगी; 
कामेणकाययोगी, नपुंसक्वेदी, क्रोधादि चार कपायबाछे, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानौ, असंयत, चह 
दशनी;, अचज्लुदृशनी, च ङेश्यावारे, भव्य, अभव्य, मिथ्यादरि, संजी, असंन्नी, आहारक अर 
अनाहारक जीवोमे ओघके समान भङ्ग हेः । इतनी विशेषता है कि मलत्यज्ञानी; श्रुताननानी, 
अभन्य; मिथ्यादृष्टि ओर असंनी जीवोमे वैक्रियिकपट्कक्रा भद्ध पश्ेन्दिय तिरयव्च योनिनियोके 
समान है] 

६७५, पचो मनोयोगी ओर तीन बचनयोगी जीवोमें सात कर्मोका यङ्ग नारकियोके समान 
हू । तिरयन्चगति ओर मनुष्यरातिका जघन्य प्रदेशा सवसे स्तोक है ¡ उससे देवगतिका जघन्य 
भ्रदेशाय्र विरोप अधिक है। उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेश्चाश्र चिशोप अधिक द । वेक्रियिकः 
शरीरका जघन्य परदेशात्र सवसे स्तोक है । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष जधिक 
2. । उससे का्मंणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विरोष अधिक दै । उससे आहारक शरीरका जघन्य 
प्रदेशाग्र विश्चेष अधिक ह! उससे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदरशाय्र चिश्चेप अधिक हँ । इसा 


क 


१. ता० प्रतौ 'ज० मित्से° [विसे°] | गिरय इति पटः 
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अप्पाबहुगपरूतवणा ७६. 


चेसाणं ओघो । दोषविजोगीसरं एवं चेव । णवरि बी्टदिया सामि० । वेड °-वेउण्मे° 
देवोषं । 

8८, आहार०-आहार०मि० पंचणा ०-छदंस ० -पंचंत० ओपं । सन्वथोवा 
साद० जह ० पदे० । असाद ० जह ० पदे विसे । सग्वत्थोवा- दयं ° जह० पदे० । 
भय० जह ० पदे° विसे० । हस्स० जह० पदे विसे० । रदि° जह ० प्दे° विसे० । 
पुरिस जह० पदे विसे० ! सोग० जह पदे ° विसे° । अरदि० जह० पदे 
विवै° । माणसंज जह० प० विसे० । कोधसंन० जह ० पदे० विसे० । मायासंज° 
जह० प० विसे । लोभसंज ० जह ० पदे° विसे० । वण्ण०४ ओषभंगो । सव्वत्थोवा 
थिर-सुभ-जस ० जह ० पदे० । अथिर-असुभ-अजस ° जह० पदे० विसे० । एर्व मण- 
पज्ञ०-सांजद-सामाई ० -लेदो °-परिहार °-संजसंदाजद ° । 

88, इस्थिवे ° पंचिदियतिरिक्चजोणिणिभेगो । पुरिसवेदे पंचिदियतिरिक्ख- 
भगो । अवगदवे° पंवणा०-चदुरद॑स °-पचंत° उकस्सभंगो । सव्वथोवा माणसंज जह 


~~~-~-~--~~--------~~--~~~-~-*~~~^~~-~~~-~ 
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प्रकार अद्गोपाद्धोकि जघन्य प्रदेशाप्रका अल्पवहुत्व जानना चाद्िए । शेष प्रकृतियोका भञ् ओघके 
समान है । दो वचनयोगी जीवे इसी प्रकार जानना चाद्िए । उतनी विशेषता है कि द्रीन्द्रिय 
जीव सवामी हैँ । वेक्रियिककाययोगी ओर वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सामान्य देवोके 
समान भद्ध दै । 


६०, अद्ारककाययोगी ओर आहारकमिश्काययोगी जीवोमे पोच क्ञानावरण, छद्‌ दशंना- 
वरण ओर पोच अन्तरायका भङ्ग ओघके समान दै । साताबेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र सवसे स्तोक 
है । उससे असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विरोप अधिक है । जुगुप्साका जघन्य प्रदेशा सवसे 
स्तोक दै । उससे भयका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै । उससे हास्यका जघन्य प्रदेशाय्र विशेष 
अधिक है । उससे रतिका जघन्य प्रदशाप्र विप अधिक दै । उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशाम्र 
विशेप अधिक दै । उससे शोकका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे अरतिका जघन्य 
प्रदेशामर विशेष अधिक है । उससे मानसंञ्वरुनका जघन्य प्रदेशा्र विरोप अधिक है । उससे क्रोध- 
संज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उससे मायासंञ्चल्नका जघन्य प्रदेशा विशेष 
अधिक ह । उससे खोभसंज्वखनका जपन्य प्रदेशाग्र विरोप अधिक है । वर्णचतुष्कका भङ्गः ओधके 
समान दै । स्थिरः शुभ ओर यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशा सवसे स्तोक है । उससे अस्थिर 
अशुभ ओर जयशःकी्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिके है) इसी प्रकार मन.पयेयज्ञानी, 


संयतः सासायिकसंयत, धेदोपस्थायनामंयत, परिदारविशुद्धिसंयत ओर संयतासंयत ओचोमें 
जानना चादिए । 


. _ ६६. सीवेढी जीवोमें पञ्चेन्द्रिय तियेश् योनिनियोके समान भन्न दै । पुरुपवेदी जीवोमे 
पद्वेन्द्रिय तियश्चोके समान भन्ग॒है । अपगतवेदौ जीवेमिं पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण 
ओर पोच अन्तरायका भद्ध खक्कृ्टके समान दै । मानसंज्बटनका जघन्य प्रदेशाग्र सवसे स्तोक 

१. ता० प्रतौ स्से [साणं ओघो] | टोवचिजोगीखु' इति पाठः 1 २, त्ता० प्रती ्वामि० (९) 
वेड०' इति पाठः । ३. गा० प्रतौ न° १०।, [अथिरभतुभं] जस० इति पाठः 1 





-- ~ ----- 


० - महार्वधे पदेसवंधादियारे 


पदं । कोधसंज० जह० पदे° यिसे° ! पायासंन० उह पदे° विसे० लेग. 
संज ° जह ० पदे ° विसे०। 

१०१, बिभंगे सत्तण्णं कम्माणं ओषर्भगो । सव्वथोवा तिखिखि ० जह० पदे० | 
मणुस ० जह ० पदे० पिसे° । णिरयगदि-देवगदि० जदह० पदे० विसे° । सव्वथोवा 
ओराकि०. नह० पदे० | तेजा० जह ० पदे० विसे० । कम्म ० जह ० पदे° विरे° | 
वेड० जह ° पदे विसे० ! एवं [वेड०] अंगोंग०° । आणुपु० गदिभंमो । एवं सेसा्ं 
ओषरमंगो । 


१०२, आमिणि-सुद-भोधि ° सत्तण्णं कम्माणं ओधमंमो । सव्वत्थोवा 
मणुसम्‌० अह० पदे । देवगदि० जह० पदे० विसे० | एवं अणु | वष्ण०४ 
जओधभंगो । एवं ओधिदं ०-सम्मा०-खदग ०-पेदग ०-उवसम ० । सासणे सव्यत्थोषा 
तिरिक्ख० जह० पदे० । मणुस ° जह ० पदे० बिसे० । देवगदि० जह ० असं०्गु°। 
एवं आयु° । सव्वत्थोवा ओरा० जह ० पदे ० । तेजा० अह ० पदे° विसे० | कम्म्‌० 
जह० पदे° विसे० । वेड० जह० पदे° असं°यु° । सम्मामि० सत्तण्णं कम्माणं 


~~~ ~~-~~~----~- ~ 
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हैः । उससे करोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र विशेप अधिक द । उससे माय्यासंञ्वटनका जघन्य 
प्ररेशाम्र विशेप भधिक है । उससे छोभसंज्वलनका जघन्य ग्देशाम्र विशेप अधिक दै । 

१०१. विभङ्धनानमे सात कर्मोका भङ्ग ओधके समान दै । तियश्चगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
सवसे स्तोक द । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विप अधिक है । उसे नरकति जर 
दरैवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । जौदारिकशरीरक्ा जघन्य प्रदेशाम्र सवसे' स्तोक 
द ! उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाभ्र विशेप अधिक दै । उससे कामंणशरीरका जघन्य 
प्रदेशा चिरेप अधिक दै} उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशा विशेप अधिक दै । सी 
प्रकार दो आह्नोपाङ्गोके जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पवहुत्व जानना चाहिए । आनुपूर्वियोका भङ्ग चाग 
गतियोके समान है । उसी प्रकार शेप प्रकृतियोका सद्ध ओधके समान दै । 


१०२. आभिनियोधिकनानी; श्रतन्नानी ओर अवधिक्नानी जीवोमें सात कर्मोका भङ्ग भघके 
समान दै । मचुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सवसे स्तोक दै । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशग्र 
विरोप अधिक दै । इसी प्रकार दो आचुपूर्वियोके जघन्य प्रदेशाय्रका अल्पवहुत्व जानना चार्दिए । 
चणचतुष्कका भद्घ ओघफे समान्‌ है । उसी प्रकार अवधिदशनी, सम्यग्रषटिः चायिकसम्यग््िः 
वेदकसम्यग्दषटि ओर उपशसमसम्यग्ट्टि जी्ेमे जानना चादिए । सासादनसम्यग्टष्ि जीवोम 
तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाप्र सवसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशा चि्ेय 
अधिक है । उससे देवगत्तिका जघन्य प्रदेशाम्र असंख्यातरुणा दै । इसी प्रकार तीन आतुपूर्वियोके 
जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पवहुत्य जानना चाहिए । ओदारिकेशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र सवसे 
द । उससे तैजसश्चरीरका जघन्य म्देशाम्र विशेप अधिक है । उससे कामंणश्चरीरका जयन्य 
प्रस्ेशाभ्र विक्षेप अधिक दहै। उससे वैक्रियिक शरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा द । 





१, ता ग्रत (कम्म ॥ जहर पदे विसे | | , , .[वेउन्बि ०] उ० जञ आं० प्रतौ कममर चद 
पदे० विते० { ॐ० जट इत्ति पाट० । 


` ' अप्पाबहुगपरूवणा ८१ 


णिस्यमंमो । सव्यत्थोवा मणुस ° जह० .पदे० । दैवग० जद० पदे रसे । . `“ ` 
“ , एवं सत्थाणअप्याबहुगं समत्तं । ! ˆ `" ,^ ` `^ 
१०३..प्रत्थाणप्पाबहुगं दु विधं-जह ०'ठक० च ।उक पगदं }. `दुवि °-भोषे° 

आदे । ओषे० सब्वत्थोवा अपत्रक्खाणमाणे उक्० पदेसम्ं । कोधे० उक्ं० पदे 
विसे० ! माया० उक पदे विसे° । रोमे०.उक० पदे ०;विसे० एवं पचक्खाण ०४- 
अ्॑ताणु०४ 1 मिच्छ०* उक०, पदे विसे० । ` केवरणा० ‹ उक पदे“ विसे° 1 
पयला० उक० पदे विसे° । णिदा ०. उक ० पदे° विसे०:। -पयलापयसा० उक० पदैऽ 
विसे० । 'णिदाणिदा ० उक० पदे ° विसे० ।. थीणगि द्वि° उक ० पदे० 'विसै °  केबठरद्‌° 
उ० पदे° विसे० । आहार० उक० पदे० अणतगु० | वेड०,उक० पदे ० .विसे०। 
ओरा० उक्० पदे० विसे । तेजा० उक० पदे० विसे० । ' कम्म ° ` उक्त ` पद्‌° 
विसे० । णिरयग० उक° संखेज्जगु ° । [देवग ० उक० विसे] । मणुस ° उक्र ० पदे ० 
विसे० । तिरिक्खि ° उक° :पदे०ः विसे° ।' अज ० उक्ष० पदे०.विसे° । दुयुं° उक° 
पदे ०. संण्गु० । „मय ० उक ० पदे० विसे० । हरस-सोग० उकं० ` पदे० विसे० । 


सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग नारकियोके समान दै । मनुष्यगतिका जघन्य 
प्रदेशाग्र सवसे स्तोक दै. उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशा चिरेप अधिक द 1 ` ` 
इस प्रकार स्वस्थान अल्पवहुलः समाप् हुभा । ष 

१०३. परस्थान अल्पवहूत्व दो प्रकारका दै-जघन्य ओर उक्छष्ट 1 'उक्कृष्टका प्रकरण हे । 
निर्देश दो प्रकारका दै-ओघ ओर आदेश । ओवसे अप्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट 
प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है ! उससे अप्रत्याख्यानाचरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक 
द्र । उससे . अप्रत्याख्यानाचरण मायाका उक्छृष्ट प्रदेशाय्र विशेष अधिकः दै, । ` उससे प्रत्या 
स्यानावरण छोभका उत्कृष्ट प्रदेशा्र चिन्नेप अधिक है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्क 
जर अनन्तानुवन्धीचतुष्कके एक्कृष्ट प्रदेशा्रका अल्पवहुत्व जानना चादिए } आगे मिथ्यात्वक्रा 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप॒ अधिक दै । उससे केवल्जानावरणका उक्ष: प्रदेशा विरोष 
अधिक ह । उससे प्रचराका उक्कृषट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे.निद्राका उक्छृषट 'परदेशाग्र 
विशेष अधिक हैः । उससे प्रचलाप्रचखाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र ` विशेष अधिक हैः । उससे 
निद्रानिद्राका उक्छृष प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै । उससे स्त्यानगरद्धिका उकछृष्ट प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक दै । उससे केवल्दशनावरणका उ्छष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिकं दै । उससे 
आद्वारकशरीरका , उकृष्ट॒प्रदेशाग्र॒ अनन्तगुणा दहै । उससे वैक्रियिकशरीरका . उक्छृष्ट 
भगा विशेष अधिक दै। उससे ओढारिकशरीरका उक्ष प्रदेशा विशेष. अधिक ह 1 
उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र॒विदेप अधिक है। उससे कार्मणशरीरकाः उक्ष 
मरदेशाम विशेष अधिक दै । उससे नरकगतिका उच्छ ्रदेशाप्र संल्यातगुणा दैः! उससे 
देवगतिका उच्छृ प्रदेशाग्र विशते अधिक है । उससे मतुष्यगतिका रक्ष ,प्रदेशामर विप 
अधिक हे । उससे तियश्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक हैः । उससे ययशःकीर्तिका 
उक प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उससे जगुप्साका उक्ष श्रदेशाय् संख्यातगुणा द । उसमे 
भयका उष परदेशाप्र विशेप्र अधिक दहै । उससे दास्य-शोकका उत '.प्रदेधाय विशतेप अधिक 


१, ता-प्रतौ 'पचक्लाण०४ । अणताणु०४ मिच्छ० उ इति पाठः । ता० प्रतौ विसे 
. पल" इति पाटः | र्‌ ता० प्र ती ० | 
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८२ महाच॑धे पदेसब॑धाष्ियारे 


रदि-भरदि ०उक ° पदे° विसे० । दर्थ ०-णवुंस° उक ° पदे० पिसे०. | दाणंत० उ 
पदे० संखेग्गु० । रार्भेत० उक० पदे० विसे० ¡ भोगत० उक० पदे० तिसे० | 
परिभोगंत० उक ० पदे० विसे० । विरियंत० उक्र० पदे° विसे० ! कोधसंज० ठक° 
पदे° विसे० । मणपज्ञ० उक ० पदे० बिसे° । ओधिणा०. उक ० पदे° विसे०। 
सटणा० उक ° पदे० पिसे° | आभिणि° उक ० पदे० विसे० । माणसंज० उकं 
पदे° विसे° । ओधिदं° उक ० पृदे° विसे० ¡ अचक्यु० उक० पदे० पिसे०। 
चक्ुद०° उ० विसे° ! पुरिस ०' उक ० पदे० विसे० । मायासंज० उ० पदे० विसे०। 
श्रण्णदरे आडगे उक० पदे° पिसे० । णीचा० उक ० पदे विसे० । रोभसंज० उक्ष° 
पदे० पिसे० । असादा० उ० पदे० विसे० । जस०-उन्रा० उक्० पदे० तिसे०। 
सादा० उ० पद्‌० विसे० | 

१०४. आदेसेण णेरदएयु सच्वत्थोवा अपचक्खाणमाणे उक्र ० पदे 1 कोपे 
उक० पदे० विसे° । माया० उ० प० विसे । रोभ० उ० प° पिसे० । एवं मूरोषं 
याव केवरुदंसणावरणीयस्स उकस्सपदेसग्गं । ओरा० उक० पदे° अ्ण॑तयु ० । तेजा 


-~~------~------- ~-------~-----~---------~ ~--~-~--^~-~ 


द । उससे रति-भरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उससे खीवेद-नपुंसकयेदका उक्ष 
्रदेशाप्र विशेष अधिक दै । उससे दानान्तरायका उच्छृ प्रदेशाग्र॒संख्यातरणा टै ! उससे 
छाभान्तरायका उत्कर प्ररेशाप्र चिशेप अधिक है ! उससे मोगान्तरायका उच्छष्ट प्रदेशाम निरोप 
अधिकं है ।! उससे परिभोगान्तययका उक्छृष् प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे ची्यान्तरायका 
उच्छृ श्रदेशाग्र विशेष्र मधिकं दै । उससे क्रोधसंज्बरनका उक्ष प्रदेशा पिशेप अधिक दे । 
उससे मनःपययक्चानावरणका उत्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । उससे- अवधिज्ञानावरणका 
उक्छृष् प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे श्र॒तनानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । 
उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उक्ष प्रदेशाग्न विभेप अधिक ड । उससे मानसंञ्वलनका 
उक्कृ प्रदेशाप्र विशेप अधिक दै । उससे अवधिद्रशनावरणका उक्छृष्ट प्रदेशाम्र विभोप अधिक 
दै) उससे अचल्लदशेनावरणका उक्ष प्रदेशाप्र विशेप अधिक दै । उससे चज्ञुद॒शनावरणका 
उत्कृष्ट प्रमेशाम विशेष अधिक हे । उससे पुरुषवेदका उच्छृष्ट॒प्रदेशाप्न विशेप अधिक द । उससे 
मायासंञ्बडनका उत्कट प्रदेशाम्र विशोप अधिक दै । उससे अन्यतर आयुका उच्छृ प्रदेश्र 
चिशेप अधिक दै । उससे नीचगोत्रका उच्छृ प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे छोभः 
संञ्वलनक्ा उक्र प्रदेशाम्र विशेष अधिक्‌ दै । उससे असातावेदनीयका उक्ष पेशाप्र विशंष 
अधिक दै । उससे यशःकीर्तिं ओर उच्चमोत्रका उक्ष प्रदेशाभ्र विशेप अधिक दहै! मसे 
मातावेदनीयका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक ह | 
१०४. आदेशे तारकियोमें अभ्रत्याख्यानावरण मानका उक्कृष्टप्रदेशाग्र सग्रसे स्तोक दै । 
खसे अप्रत्याख्यानायरण क्रोधका उक्र प्रदेशाप्र विशेय अधिक दै ! उससे अप्रत्याख्यानावरण 
मायाका उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेष अधिक द्धै । उससे अप्रव्यास्यानाचरण लोभक्ा उत्कृष्ट प्रदेश 
विशेप अधिक है । इस प्रकार केचख्दशंनाषरणीयका उक्छष्ट भदेशाम्र विशेप अधिक द दस 
स्थानके प्राप्न होने वक मृलोधके समान भङ्ग है! जगे भीदारिकशरीरका रत्ृष्ट प्रदेश 








१, आ° ग्रटौ 'भचक्लु° चक्रु उक्क० पदे० विसे° ! पुरिस>' इति पाटः । 


अ्पाबहुगपरूबणा पड 


उक० पदे० वपिसे० । कम्म ० उक ० पदे०° विसे० । तिरिक्खग०-मणुसग० उक्ष० पद्‌ 
संखेज्जगु ० । जस ०-अजस० उक ० पदे ° विसे° । दुगं उक्ष० पदे० संखेञ्जयु ° । 
भय० उक० पदे० विसे० । हर्स-सोगे उक° पदे° विसे° । रदि-अरदि° उकं पद्‌ 
विसे । इत्थि °-णवुंस ° उकं० पदे० विसे० । पुरिस ० उक पदे° विसे° । माण- 
संज० उक ० पदे० विसे । फोधसंज० उक्० पदे० पिसे० । मायासंन० उक ० 
पदे० विसे० । लोभसंज ० उक ० पदे° बिसे० | दाणंत° उक ० पदे ० विसे० } छार्भेत° 
उकं० पदे विसे० | भोगगत० उक० पदे० पिसे० । परिभोगंत० उक्ष० पदे विसे० । 
विस्यिंत० उक ० पदे° विसे० । मणयपन्जं० उक ० पदे० विसे० । ओधिणा० उक्ष 
पदे ° विसे० । सुद० उक ° पदे° विसे । आभिणि° उक्° पदे विसे० । ओधिदं० 
उक० पदे० विसे । अचक्सु° उक० पदे० पिसे° । चक्छुदं ° उक ° पदे° बिसे । 
अण्णदरे आउगे° उक० पदे० संखेञ्जगु ° । अण्णदरे गोदे उक्° पदे० विसे० । 
अण्णदरे वैदणीए० उक्‌ ° पदे० विसं० । एवं सत्तु पदवीस । 

१०५. तिरिक्विसु मूलोषं याव केवल्दंसणावरणीयस्स उक० पदे° विसे० । 
अनन्तरुणा दै ! उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कामेणशरीरका 
पल्ष प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै ! उससे तियंच्चगति ओर मनुष्यगतिका उल्कृषट प्रदेशा संख्यात- 
गुणा है । उससे यशःकीर्ति ओर अयशःकी्तिका उच्छृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे 
जुगुप्साका उक्ष प्रदेशा संख्यातरुणा है । उससे भयका उच्छृष्ट प्रदेशम्र विशेष अधिक है । 
उससे हास्य ओर शोकका उक्र प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उससे रति' ओर अरतिका उत्छष्ट 
प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे खीवेद ओर नपुंसक्वेदका उक्करषट प्रदेशा विशेप अधिक है 1 
उससे पुरुपवेदका उक्ष प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मनसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वख्नका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक दहै ! उससे माया- 
संज्वखनका उक प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे छोभसंञ्बखनका उक्ष प्रदेशा वितेष 
अधिक है । उससे दानान्तरायका उक्रष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे छाभान्तरायका 
उत्छष् प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । 
उससे परिभोगान्तरायका उक््ृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक हैः! उससे वीरयन्तरायका उत्कृष्ट 
परदेशाम्र विशेष अधिक हैः! उससे मन पथयन्नानाबूरणका उक्ष प्रदेशाय॒ विशेष धिक 
हे । उससे अवधिक्नानावरणका च्छट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे श्रतज्ञानावरणका 
उत्कृष्ट प्रदेशामर विशेष अधिक है । उससे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कट प्रदे्ताम विशेष 
अधिक है । उससे अचधिदशेनावरणका उक्कष्ट॒प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अचल्लु- 
दशनावरणका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ! उससे चज्ुदर्शनावरणका उक्छरष्ट प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक है 1 उससे अन्यत्तर आयुका उक्छरष्ट प्रदेशाम्र संस्यातरुणां ` । उससे अन्यतर 
गोच्रका उक्छरष्ट प्रदेशाग्र विरोप॒ अधिक है ¡ उससे अन्यतर वेदनीयका उक्रष्ट प्रदेशाग्र विशो 
अधिक हः । इसी प्रकार सातो प्रयिवियोमे जानना चादिए । 

१०५. तिये्नामे केवलदशनाबरणीयका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विरोप अधिक दहै इस स्थानके 





१. आ० प्रतौ ्परिभोगत० उक्° पदे विसे । मणपज ०? इति पाटः ¡ २. ता० प्रतौ 'अचक्लु ५' 
उ० विभे० । अचकु ० [वसे (१) चक्खु ऽ› इति पाठः | 


पष्ट महावंघे पदेसर्व॑धाहियारे 


वेड० उकृ०° पद्‌ अणतगु ९। ओरा० उक ° पदे० विसे° । तेजा ० उक० प्दे० 
विसे०7-कम्भ ० . उक ° पदे° वरिस ।` णिरयगदि-देवग ° उक ० पदे० संसेज्जगु ° 1 
मणुस ° उक्० -पदे° विसे । जस ° उक ० -पदे० विसे० । तिरिक्ख ° उक० पदेण 
विसे. । अजस ० उक ० पदे त्रिसे० । सेसाणं पगदीणं णिरयभगो । एवं पंविदिन- 
तिरिक्ख०२ । पंचिदि ° तिरिक्खअपन्जत्त° णिरयभंगो याव कम्महयसरीर तति। 
मणुस० उक .पदे० . संखेज्जगु ° । .-जस ० उक ० पदे विसे ०. तिरिक्खं ०।उक० 
पृदे° बिसे° । अजस ० उक ० -पदे० विसे । दुयुं° उक° संखेल्जगु०ः। भय० उक” 
विसे० । हस्स-सोगे९ उक०. पदे° वि० । रदि-अरदि० उक्° पदेः० विसे० । अण्णदर- 
वेदे° उक ° पदे०° विसे° । सेखाणं .पगदीणं णिरयभंगो । एवं सन्यअपञ्जत्तयाणं 
तसाणं थावराण्रं च सव्वएहंदिय-विगरिदिय-पंचकायाणं । णवरि मणुसाऽ०-मण॒स्‌०- 
मणुसाणु०- उच्चा० -चत्तारि एदाणि तेड०-वाङणं वज्ज ! 0, ॥ 

१०६. सणुस ० २-पंचिदि०-तस ० र-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि ०-ओराहि° 
मूलोधं । देवेसु; णिरयभंगो “याव .कम्मदयसरीर स्ति!“ तदो मणु .उक० पदे” 
संखेन्जगु° । तिरिक्ख ° उक ० पदे विसे० । जस०-अजस० दो वि तुच्छां उक” 
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प्राप होने तक मृलोघके समान भङ्ग है । अगे वैक्रियिकशरीरका रच्छ प्रदेशा्र अनन्तगुणा है । 
उससे ओदारिकशरीरका उक्ष प्रदेशा विशेप अधिक है ! उससे तेजसशरीरका उत्छृष्ट प्रदेशा 
विशेष अधिक है । उससे कामेणशरीरका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष. अधिक है । उससे-नरकगति ओर 
देवगत्तिका उत्कृष्ट प्रदेशा संख्यातगुणा है ।.उससे मलुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष भधिक 
ह । उससे यश"कीर्तिका उक्ष प्रदेशाग्र विशप अधिक है । उससे ति्य॑ञ्चगतिका उच्छृ प्रदेशा 
विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका उक्छृष्ट ्रदेशाग्र विशेप अधिक~है । शेप ्रकृतिर्योका 
भद्ध नारकियोके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय ति्य्चतरिकमे जानना चािए ^ पल्चेन्दिय 
तियंश्च अपयाप्तकोमें कार्मेणशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका सल्पवहुत्व, प्राप्त, होने तक ॒नारकिरयोके 
समान भद्घ है । जागर मनुष्यगत्निका उच्छ्र देशात संख्यातगुणा, है | उससे. यशःकीर्तिका 
उत्कर प्रदेशाप्र विभेष ;यधिक हे। उससे तिर्यच्वगतिका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र॒वि्रोष अधिक 
है} उससे अयशःकी्तिका उत्छरष्ट प्रदेशा चिेप अधिक दहै! उससे जुगुप्साका उक्ष 
प्रदेशा संख्यातगुणा दै । उससे भयका उक्छृष्ट पदेशा विशेप अधिक दै । उससे दास्य 
ओर्‌ शोककु उच्छ प्रदेशा विशेष अधिक दै । उससे रति ओर अरपिका उक परदशाप्र 
विशेष्‌ अधिक दव । -ससे अन्युतर वेदका उछ देशात विशोप जधिक दै 1-शोप प्कृति्याका 
द्ग नारक्रियोके सश्रौान है । इसी; प्रकार. त्रस ओर स्थाव्रर सव अपयोप्कः.सव एकेन; 
विकरेन्द्रिय _ जौर , पाच, , स्थावरकायिक जीवोमे , जानना,चरादिषए । इतनी विशता है, कि 
अग्तिकायिक ओर वायुकायिक जीवोभे मनुष्यायु, मनुष्यगति, मलुप्यगत्याुपूर्वी ओर उच्चगात्र 
इन्र क्कतियोको छोड़कर अल्पवहृत्य करना च्वाद्िए । ए 
१०६. मवुष्यत्रिकः प्द्ियद्धिकः चसद्िकः. पच मन्तायोगीः पाच वचलयोगीःकाययारा 
जर भौदारिककाययोगी जीवोमे मृोघके समान भृङ्ग.है । देवोमि कामंणशयरके चक्छषट प्रर 
शा्रका अल्पवहत्व प्राप्त होनेतक नारकियोके समान भन्ग ह । उसके आगे मयुष्यगतिका उक्ष 
्रदेशाघ्र संख्यातुणा ह । उससे तियेच्चगत्तिका उत्कट प्रदेशाघ्र विशेप.जधिक ह । उससे यश 
कति ओर अयशःकीर्तिका चष्ट प्रदेशा दौनाका परस्पर तुल्य होते हृए मी विशेप अधिक ह । 


अप्पाबहुगपरूनणा ८४ 


पदे० बरिसे० । दुगुं° उक० पदे° संखेन्जगु° । सेसाणं णिरयमंगमो । एवं भवण०- 
वाण०-जोदिसि° सोधम्मीसणेषु । सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति णिरयभंगो । एवं 
चेव णद याब णवगेवज्जा तति । णवरि विसेसो तिरिक्खगदिचटुण्णं क० । 

१०७. अणुदिस याव सब्बद्रु ति सव्वथोवा अपचक्खाणमौणि० उक० पदे । 
कोधे उक्० पदे० विसे० । माया० उक्० पदे विसे° । रोमे° उक° पदे° 
विसे ¶.एवं पचक्खाण०४ । केवरुणा० उक ० प० विसे० । पयरा० उ ० प° विसे° । 
णिदा० उ० १० विसे° ।' केवरुदं ° उ० प० विसे० । ओरा० उ० प० अणंतगु° । 
तेजा० उ० प° विसे० । कम्म० उ० प० विसे ! मणुस्च° उ० प° संखेन्जगु° । 
जस ०-अजस० उ० प० विसे० । दुगं उक्ष पदे० संखेन्जगु° । मेय ० उक्ष पद 
विसे । दस्स-सोगे० उक्ष० पदे० विसे° । रदि-अरदि० उ० पदे ० विसे० । पुरिस॑° 
उक्० ` पदे० विसे । माणसंज० उक० पदे विसे° । कोधसंज० उकत० 
पदे० विसे । मायासं° उक० पदै विसे । रोभसं° उ० प° विसे० । 
दाणंत०  उ० प० व्रिसे० । काभत० उ० प० विसे । भोगंत० उ० प° 
विसे° । परिभोगंत० उ० प° विसे । विरियंत उ० प० विसे । मणपञ्ज० उ° 
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उससे जुगप्साका उत्कर प्रदेशाय्र संख्यातगुणा दै । शेष प्रकृति्योका भङ्ग नारकि्योकि समान है । 
इसी प्रकार भवचवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी; सौधम ओर ेशान कल्पतकके देबोमें जानना चादिए । 
सनव्छुमारसे ठेकर सहस्रार कल्प तकके देवोभे नारकि्योके समान भङ्ग है । आनत कल्पसे 
लेकर नो मेवेयकतकके देवम इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तियेख्चगति- 
चतुष्कको छोड़कर अल्पबहत्व करना चाहिए 1 
१०७. अमुदिशसे छेकर सर्वायंसिद्धि तकके देवामे अप्रत्याख्यानावरण मानका छक्छृष्ट 
प्देशात्र सबसे स्तोक है । उससे जप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उल्क्रषट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक हे । 
उसप्ते अप्रत्याख्यानावरण मायाका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । । उससे,अप्रत्याख्यानावरण 
रोका उच्छृ प्रदेशाघ्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुप्कका अल्पवहुत्व 
जानना चादिए । जागे केवलन्ञुनावरणका उक्ृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे प्रचलाका 
उलछृ्टप्देशाग्र विशोप अधिक दै ।५ ससे निद्राका उक्कृषट प्रदेशा चिशोष अधिक है । उससे 
केत्रख्दशंनावरणका उक्र श्रदेशाप्र विप अधिक है । उससे ओदारिकशरीरका उच्छ प्रदेशा 
अतूत्तगुणा है । उससे तेजसशरीरका क्छ '्रेशाग्र विशेप अधिक दै ! उससे कामेण- 
शरीरका उछ प्रदेशा विरोप अधिक दै । उससे मुपष्यगतिका उक्ष प्रदेशाग्र संख्यातगुणा हे । 
उससे यश कौर्ति-भओर अयशःकीर्तिका उक्ृष्ट प्रदेशाभ विेष अधिक है । उससे ज॒गुप्साका - 
उच्छ प्दृशाग्र संख्यातगुणा है । उससे भयका उच्छृ प्रदेशात्र विशेप अधिक है । उससे 
हास्यू. ओर शोकका उत्छृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक दै । उससे रति ओर अरतिका उक्ष प्रदेशाभ्र 
विगेप धिक दै,। उससे पुरुपवेदका उच्छ प्रदेशा विरोप अधिक है । ससे मालसंज्वलनका 
उछ प्रदेशा विशेप अधिक है ॥उससे करोधसंस्वलनका , उक्रष्ट प्रदेशाम्र विभोप अधिक हे । 
उससो मायासूज्वल्नका हक्क पदेशाम् विरोप अध्रिक है । उससे लोभसंज्बख्नका उत्कट प्देशाग् 
बिशेप अधिक हे । उससे दुानान्तरायका, उछ प्रदेशाग्र विशेप अधिक है. उससे छाभान्तरायका 
उत्कृष्ट मदेशाप्र विशेप अधिक दै । उससे भोगान्तरायका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे । 
उससे परिभोगान्तरायका उक्ष प्रदेलाग्र विरोप अधिक दै । उससे बीयान्तरायका च्छट प्रदेशाम्र 
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प० विसे° । ओधिणा० उ० प० विसे० । युद ० उ० प० षिसे° । आभिणि० इ ०१० 
विसे° । गओधिदं ० उ० प विसे० । अचक्छु° उ० प० विसे । चक्खुदं ° दक्ष 
प० विसे० । मणुसाउ० उ० पदे संसेज्जगु° ! उच्ा० उक ० पदे० बिे०। 
सादासाद० उक ० पदै° विसे | 

१०८. ओराछियमि ° ओपं याव केवर्दसणाबरणीय ति इ० प० विसे | 
दो आउ० अणंतगु° ! वेडव्ि° ० प० असंण्यु० | ओरा० उ० प° विसे० 
तेजाक० उ० प० विसे ।, क० उ० पदे० विसे" | देवगदि ° उ० संखेज्नगु० | 
मणु ° ठ० प° विसे । जस० उ० पण विसे । तिरिक्ख० उ० प० विसे० | 
अजस ० उ० प° विसे° | दुगुं° उ० प° संसेन्जगु° । भय० उ० प० विसे०। 
सेसाणं पचिदियतिरिक्खर्भगो । 

१०६. वेडव्वियका ° देवोघं । एवं वेउव्वियमिस्सगे बि । णवरि आउ० णत्थि । 
आहार ०-आहारमि ° सव्वत्थोवा केवरुणा० उक० पदे ° | परयला० उ० प० विसे०। 
गिई7०° उ० प० विसे° । कैवलर्द० उ० प० विसे । वैडव्वि ° उ० प० अणंतणु० | 
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विशेष अधिक है । उससे मनःपयेयज्ञानावरणका उत्कट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उसस 
अवधिज्ञालावरणका उक्छृ्ट प्रदेशा विगोप अधिक है । उससे श्रतज्ञानावरणका उक्ष प्रदेशाम्र 
विगोप अधिक दै! उससे आभिनिबोधिक जानावरणका उच्छृ प्रदेशाम्न विशेष अधिक है । 
उससे अवधिदशेनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अचज्ञुदशेनावरणका 
उच्छृ प्रदेशाग्र विशेष अधिक हे । उससे चञचुदर्शनावरणका उक्ष ्रदेशामप्र विरोष अधिक है । 
उससे मदुष्यायुका उच्छ प्रदेशाग्र संख्यातरुणा है। उससे उ्गोत्रका उक्छष्ट प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक है । उससे साताबेदनीय ओर असातावेदनीयका उक्ष प्रदेशाग्र विरोप अधिक है । 

१०८. ओदारिकसिश्रकाययोगी जीवोमे केव्दर्श॑नाबरणीयका उककृष्ट प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक हैः इस स्थानके प्राप्न दोनेतक ओघके समान भङ्ग दै! आने ढो जायुभोका उक्ष 
प्रदेशाग्र अनन्तयुणा है । उससे वैक्रियिकशगरारका उक्कृ्ट प्रदेशा असंस्यातगुणा है । उससं 
ओदारिकशरीरका उच्छृ प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे तेजसश्तरीरका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेष 
अधिक्र दै । उससे कामेणशरीरका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है ¡ उससे देवगतिका उक्कषट 
्देशाग्र संख्यातगुणा है । उससे मयुष्यगतिका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विदोप अधिक है । उससे यशः 
कीलिका उत्कर प्रदेशा्र विशेप अधिक है । उससे ति्य्॑वगतिका उत्कृष्ट प्रलेशाग्र विशेप अधिक 
ह । उससे अयशःकीतिंक्रा उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है ! उससे जुराप्साका उक्छषट प्रदेशप्र 

. संख्यातगुणा है । उससे मयका उक्ष प्रदेशाय्र विशेष अधिक है । शेप ध्रकृतियोका भङ्ग पच्च 
प्रिय तिरयच्चोके ससान है। 
०६. वैक्रियिककाययोगी जीवोमै सामान्य देवोके समान भद्ध है । इसी प्रकार वेक्रियिकः 
मिश्रकाययोगी जीवोमे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे आयुकमेका बन्ध नदी 
होत्ता । आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे केवखनानावरणक्रा उक्ष 
म्रदा सवसे म्तोक है । उससे प्रचलाका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उस्तसे निद्राका 
उक्ष प्रदेशा विशोप अधिक द । उससे केवरुदशनावरणका क्ष प्रदेशास्न विशेप धिक है । 





१, आ= प्रतं। मणुयाणु° उ०? इति पाटः । २.० धत तिजाक० उ ° प परिस ० ] देवगटि ०? इति पाठः। 


अप्पाचहुगपरूक्णा ८७ 


तेजा० उ० प० विसे० । कम्भ उ० पदे० पिसे° । दैवग० उ० प० संखेल्जगु° । 
जस०-अजसं ° उ० प० विसे०। दुगुं° उ० प० संखेज्जगु ° । सेसा्णं यथा अणुदिस- 
देवाणं । णवरि यम्हि मणुखाड० तम्हि देवाउ० भणिदव्वं 

११०. कम्महयकायजोगीसु याव केवलदंसणावरणीयं ताव मूरोषो । वेड० उ० 
पदे° अणंतगु० ।! ओरा० उ० १० विसे । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० 
प० चिसे° । देवगदि० उ० प० संखेज्जगु° । मणु उ० प० विसे° । जस ° उ० 
प१० विसे } तिरिक्ड ० उ० प० विसे° । अजस ० उ० प० विसे । दुशुं ° उ० प० 
संसेन्जयु० ! सेसाणं यथा पंचिदियतिरिक्खपञ्जत्तएसु तथा णेदच्चं । 

१११. इत्थि-पुरिस-णञुंसगेषु मूलोषं याव इत्थि ०-णवुंस° उ० प० विसे° । 
माणसंज० उ० प० विसे । फोधसंज० उ० प० विसे } मायासंज० उ० प° 
विसे° ! लोभेसं° उ० प० बिसे° । दाणंत० उ० प० विये० । ला्मत ° उ० प° 
चिसे° । भोगंत० उ० प० विसे° | परिभोगंत० उ० प० विसे० । विरियंत० उ० पण 
विसे° । मणपन्ज० उ० पर० विसे° । ओधिणा० उ० प० विसे° } सुद्‌० उ० प° 





उससे वेक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम अनन्तरुणा है । उससे तेजसशरीरका उत्कट प्रदेशायर 
विशेप अधिक है उससे कार्मणशरीरका उक्छृषट प्रदेशप्र चिशेप अधिक दै । उससे देवगतिका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशकी तिं ओर अयशःकीतिंका उत्कृष्ट परदेशाम्र विरोप 
अधिक है । उससे जुराप्साका उक्ष प्रदेशामर संख्यातगुणा दै । शेप प्रकतिर्योका भङ्ग जिस 
प्रकार अनुदिशके देवकि वत्तखाया है उस प्रकार जानना चादिए । इतनी विशेपता दैः कि जर्दोपर 
मनुष्याय कदी है वर्दोपर देवायु कहनी चादिए । 

११०. कार्मगकाययोगी जीवोमे केवरूढशंनाचरणीयका उल्क प्रदेशा विशेप अधिक दै 
इस स्थान्के प्राप्त दोने तक मूरोधके समान भङ्ग दै । आगे बेक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशा 
अनन्तगुणा दैः । उससे ओद्‌रिकशरीरका उक्ष प्रदेशाय्र विशेप अधिक है । उससे सैजस- 
शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कामंणशरीरका उक्छृष् प्रदेशाय्र विशेष अधिक 
दै । उससे देवगतिक्रा उच्छ प्देशाग्र संख्यातगुणा है । उससे मजुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशा 
विशेप अधिक दै । उससे यशःकीतिंका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशोप अधिक है । उससे ति्यञ्च- 
गतिका उच्छृ प्रदेशाप्र विशेप अधिक दै । उससे अयशःकीर्विका उक्छृष्ट प्र देशाग्र विशेष 
जधिक द । उससे जुगुप्साका उक्ष प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है । शेप प्रकृतियोका निस प्रकार 
पय्वेन्द्रिय तियञ्च पयो कमि अल्पवहूत्व कदा है उस प्रकार यरद जानना चािए । 

१११. खीवेद वाङ, पुरुपबेदवाङे ओर नयुंसकवेदवाङे जीवोमें खरवद्‌ ओर नपुंसकवेदका 
उचछ परदेशाप्र विशेप अधिकं है इस स्थानफ़ प्राध्र दोनेतक मूरोघके समान भङ्गे दै । मागे 
मानसंञ्वनका उक्ष प्रदेश्ाम विशप अधिक दहै ! उससे कऋरोधसंज्वलनका उक्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष 
अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उससे लोभसंज्वलनका 
उष प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे दानान्तरायका उक्ष प्रदेशाम्र विक्षेप अधिक है । उससे 
ऊामान्तरायका उछ प्रदेशाम्र विशेष अधिक है ! उससे भोगान्तरायका उक्ष प्रदेशाग्र विक्षेप 
अधिक दै । उससे परिभोगान्तरायका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे बीयौन्तरायका 
उछ प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उससे मनःपथयनानावरणका "क्ट दशाम विशेप मधकर । 
उससे अचधिजञानाचरणका उछषट प्रदरेणाम्र विशेप अधिक दै । उससे श्रुतज्ञानावरणका उक्ष 


तस सदहावंघे पदेसवंधाहियारे 


विसे° ¡ आभिणि० उ० प० बिये० ¡ ओधिदं० उ० प° विसे । अचक्ु° इ० 
प० विसे° । चक्ुदं °-पुरिस ° उ ० प० विसे° । अण्णद्रे आगे उ० प° विचे० | 
अण्णद्रगोढे जस० उ० प° षरिसे । अण्णद्रवेदणीए उ० प० विसे० | 

११२. अवगदवेदेस सच्यत्थोवा . केवङणा० उ० पदे ° | केवरं ० उक० 
पदे° विसे० । दाशंत० उ० प० अण॑तगु° । सेसाणं यथासंखं उक ० पदे° षिसे० | 
कोधसं° उ० प० विसे० । मणपञ्ज ० उ० १० विसे । ओधिणा० उ० प० पिसे०। 
सुद० उ० प० विसे० । आभिणि० उ० प० विसे° | माणरसं° उ० प० पिसे० | 
ओधिद० उ० प० विसे० । अचक्ु्द० उ० प° पिसे० । चक्षुदं ° उ० प० विसे०। 
मायासं° उ० १० विसे० । रोभसं० उ० १० संखेन्जशु° | जस०-उन्ना° उक्त० प 
विसे° } सादा० उ० प० विसे० | । 

११२. कोधकसाईूयु मूलोधं याव इत्थि ° उ० प° विसे° } ` दाणंत० इ० 
प० पिसे०  लर्भेत० उ० प० विसे । भोगंत० उ० १० विसे० । परिभो्ग॑त० उ ० 
प० विसे° ¡ विरियंत० उ० प० विसे° । मणपन्ज० उ० प° विसे° } ओधिणा 
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प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै । उससे आभिनिवीधिकक्ञानावरणका उच्छृ प्रदेशाम विशेप अधिक 
है । उससे अवधिदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक दै । उससे अचजचुदशंनाचरणका 
उक्ष प्रदेशाम्र चिशेप अधिक दै] उससे चञ्चुदशंनावरण ओर पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाधर 
विश्नेप अधिक है । उससे अन्यतर आयुका उच्छृ प्रदेशाम्र विशे अधिक हैँ । उससे अन्यतर 
गोत्र ओर यश.कीतिंका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे अन्यतर बेदनीयका उट 
परदेशाम्र विन्नेप अधिकं है । 

११२. अपरातवेदवारे जीवोमे केवर्नानावरणका उत्क प्रदेशाप्र सवसे स्तोक दै । 
उससे केव्दशनावरणका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र चिश्ेप अधिक दैः । उससे दानान्तरायका छक्र 
प्रदेशाम्र अनन्तगुणा है । शेप अन्तरायकी प्रकरृतियोका रमसे उक्करषट प्रदेशाप्र विशेप अधिक हें । 
आगे कोधसंज्वटनका उछ प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे मनःपयंयज्नानावरणका उक्कृष्ट 
प्देशाम्र विशेप अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उक्ष प्रदेशा विशेप अधिक दै । उससे 
श्रतज्ञानावरणका उच्छृ प्रदेशा विशेष अधिक है। उससे आभिनिवोधिकन्ञानावरणका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे मानसंज्वरुनका उक्कृष्ट , रदेशाय्र विशेष अधिक है 
उससे अवधिदश्वंनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय्र विशेप अधिक दै । उससे अचद्खदशंनावरणका 
उक्ष प्रदेशात्र विशेप अधिक है । उससे चज्धदशरेनावरणका च्च्छषट ` प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै । 
उससे मायासंज्वर्नका उच्छृष्ट प्रदेशाप्न विश्तेप अधिक हः । उससे खोभसंञ्वलनका उक्कृष्ट 
प्रेश्ताय्र संख्यातगुणा दै । उससे यशःकीर्तिं ओर उच्चगोत्रका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र चिप अधिक 
्ै-। उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक है 1 

१९३. क्रोधकपायवाङे जीवोमे खीवेदका उक्कृष्ट प्रदेशाम्र चिश्ेप अधिक है इस स्थानके 
्राप्र दोन तक मूकोचके समान भद्ध दै । आगे दानान्तरायका उलछष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै। 
उससे छाभान्वरायका छक्कृष्ट प्ररेश्चाग्र विरेप अधिक ह ! उक्तसे भोगान्तरायका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका उल्क प्रदेशा्र विशेप अधिक दै । उससे चीयौन्त- 
राया उक्ृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिकं दै । उससे मनःपययन्नानाचरणका उक्कृष्ट प्रदेशाप्र विप 


अप्पावहुगपरूवणा तह 


उ० प० वि० | सुद० उ० चि० । आमिणि° उ० बि० | माणसं° उ० बि०। 
रोधसं ° उ० वि० । मायसं ० उ० बि०,। रोभसं० उ० चि० । ओधिद्‌° उ० बि०। 
अचक्ुद० उ० वि० । चक्खुदं० उ० वि । पुरि° उ० वि० । अण्णद्रआउ° 
उ० बि० | अण्णदरे गोदे जस० उ० वि० ¦ अण्णदरे वेदणी० उ० वि० | माण- 
कसा कोधकसादभेगो याब आभिणि ° उ० बरि° । कोधसंज० उ० पि० । ओधिदं० 
उ० वि° । अचकु ° उ० वि० । चक्खु ° उ० बरि° । माणसंज० उ० बिसे० । माय- 
संज० उ० विसे० । लोभसंज० उ० वि० । परि° उ० वि० । णवरि कोधकसादभगो । 
मायकसाईइ ० माणकसादर्भगो याब माणसंजर० उ० वि० । पुरि° उ० वि०। 
मायसंलल० उ० बि० । लोभमं° उ० वि० । अण्णद्रे आउगे उ ० विसे° । णवरि 
कोधकसादर्भगो । रोमे मूरोषं । 


११४. मदि-खद-बिभंग० पंचि ° तिरि ०पंज्जत्त्भगो याव अण्णद्रवेदणी० उ० 





अधिक दै । उससे अवधिज्ञानावरणका उचछृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै ! उससे श्रुतज्ञाना- 
वरणका उच्छ्र प्रेशाप्र विशेप अधिक दै । उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । उससे मान संज्वखनका उक्छृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक हैः । उससे क्रोधः 
संज्यटनका उल्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वख्नका उक्करषट परदेशाग्र विशेष 
अधिक दै । उससे छोभसंज्वलनका उच्छृ प्रदेशाभ्र विशप अधिक है । उससे अवधिदूर्शनावरणका 
भ € विश 
उत्कट प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे अचञ्चुदशेनावरणका उक्ष प्रदेशाम्र विशेष अधिकं 
है । उससे षह्लुदशं नावरणका उक्छृष्ट प्रदेशाम विशेप अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्छष्ट 
प्रदेशाम्र विशेष अधिक द । उससे अन्यतर आयुका उच्छरष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै । उससे 
अन्येतर गोत्र ओर यशःकीर्तिका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है ! उससे अन्यतर वेदनीयका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । मानकपषायवारे जीवोमे आभिनिवोधिक ज्ानावरणका उक्कृष्ट 
प्रदेशाम्र विशेप अधिक दै इस स्थानके प्रप्र होनेतक कोध कषायवाङे जीवोके समान भङ्ग 
दै । आगे क्रोध संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र -विशेप अधिक है } उससे अवधिद्शनावरणका 
उल्छृ्ट प्रदेशामर विशेप अधिक दैः। उससे अचल्ुदशंनावरणका उत्कृष्ट देशाय विशेप अधिक 
हैः । उससे चज्ञुदशेनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक दहै । उससे मानसंञ्चख्नका 
रत्छृष्ट 'प्रदेशाग्र विशोप अधिक दै । उससे मायासंज्वकनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक 
द) उससे रोभसंञ्वलनका उक्छष्ट प्रदेशा्र विशेप जयिक है । उससे ' पुरुपवेदका उल्ृष्ट 
प्रदेशाम विशेप अधिक दै। इतनी विशेपता दै कि कऋरोधकषायवाञे जीवोके समान 
भङ्ग दै । मायाकपायवाङे जी्वोमे मानसंज्चख्नका उर्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिकं ड 
इसे स्थानके प्राप्न दोने तक मानकपायवाङे जीवोके समान भद्ध ह । आगे पुरुपवेदका उछ 
भदेशाम्न विशेप जधिक दै । उससे सायासंज्यर्नका उकृष्ट प्रदेशागर विशेष अधिक ह ! उससे 
खोभसंज्बलनका उद ्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उसे अन्यतर आयुका उक्ष प्रदेशा विशेष 
समधिकं ह । इतनी 'विशेपता है कि अगे क्रोधकपायवाके ' जीवोके समान भद्ध हैः । खोभकषाय- 
वाके जीरवोमि मृरोघके समान भङ् है 1 


११४. मल्यन्न नो; शरुताज्ञानी ओर विभन्ञज्ञानी जीवोमे अन्यतर वेदनीयका उक्छष्ट पदेशाम 


विशेप अधिकं है इस स्थानके प्राप्त दोनेतक पच्न्द्रिय तिर्यञ्च पयौप्कोके समान भद्ध ह । 
१२ 


ध 


¢ 


६० महाव॑घे पदेसर्बधाहियारे 


वि० । आभिणि-सुद-ोधि० अणुत्तरविमाणवासियदेवभंगो याव फेवख्दंसणाबरणीयं० 
ति। तदो आहार० उ० अणंतगु०। ओरा० उ० प विस्े° ] वेड० उ० पण 
विसे० | तेजा० उ० प° विसे० | कम्म० उ० प० विसे०। मणुस० उ० प० 
संखेन्ञयु ° } देवगदि० उ० प० विसे° ¡ अजस ° उ० प० विसे° । दुगं” उ० पृण 
संखेन्जगु० । भय० उ० प° विसे० । हस्स-सोगे° उ० प० विसे० । रदि-अरदि° 
उ० प० विसे०। दाणतत० उ० प० संखेल्नगु० । लाभेत० उ० प० विसे० । भोग॑त° 
ठ० प० विसे° ! परिभोगंत० उ० प० विसे | विरियं उ० प० पिसे० | उवरि 
ओधं | णवरि णिरयाउगं तिरिक्वाउगं णीचा० णत्थि । 

११५. मणपन्ज० सन्त्थोधा केवरुणा० उ० प० | पयकला० उ० प 
विसे । णिदा० उ० प० विसे० । केवठदं० उ० प° विसे° । आहार० उ० प 
अणंतगु° । वेड० उ० प° विसे० । कम्म० उ० प° विसे० | देवगदि० उ० प” 
संखेज्जगु° । अजस ° ठ ० प० विसे० । दुगं उ० प० संखेल्जगु° । उवरि ओधि- 
णाणिर्भगो । णवरि मणुसाउ० णत्थि । एवं संजदा० । सामाई०-बेदो° मणपन्नव- 





आमिनिवोधिकन्ञानीः श्रुतज्ञान ओर जवधिन्नानी जीवोमें केवर्दशेनावरणके , अल्पवहुत्वके प्रा 
दोनेतक अनुत्तरविमानवासी देवोके समान भङ्ग दै । उससे आगे आहारकशरीरका उक्ष 
प्रदेशा जनन्तगुणा दै । उससे ओदारिक शरीरका उतकृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे 
यैक्रियिकशरीरका चत्र प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे तेजसशरीरका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप 
अधिक है । उससे का्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे मयुष्यगतिका 
उक्ष प्रदेशा संख्यातयुणो दै । उससे देवगतिका उल्छष्ट प्रदेशा विशोष अधिक है । उससे 
अयशःकीर्तिका उक्कृष्ट ्रदेश्ाग्र विशेप अधिक दहै । उससे जुशुप्साका उतछष्ट प्रदेशा संख्यातगुणा 
र । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्य ओर शोकका उत्कृष्ट ्रदेशाप्र 
चिन्ेप अधिक दै । उससे रति ओर अरतिका उक्छृष्ट प्रदेशा विशेप. अधिक हैः । उमसे 
दानान्तरायका उल्छृष् प्रदेशाग्र संख्यातगुणा हे । उससे खाभान्तरायका उच्छृ प्रदेशाग्र विप 
अधिक है । उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका 
उक्ष प्रदेशाग्र विशेप अधिक हैः । उससे वीर्यान्तरायका उक्ष प्देशाग्र विशेप अधिक द । 
उससे आरोका भद्ध ओधके समान द । इतनी विशेषता दै कि यद्यो नरकाय, तियत्रायु ओर 
नीचगोत्रका वन्ध नदीं दोता । ू 
१९५. मनःपयंयन्नानी जीरवोमि केवखन्नानावरणका उच्छरषटश्रदेशाग्र सवसे स्तोक हं । उससं 
प्रचखाका उच्छ प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे निद्राका उक्कष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । 
उससे केवख्दशनावरणका उक्र प्रदेशाग्र विशोप अधिक दै । उससे आहारकशरीरका उक्ष 
्रदेशाप्र जनन्तगुणा है । उससे वेक्रियिकशरीरका उचछ प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै । उसरस 
कार्सणशरीरका उनछृष्ट प्रदेशाग्र विश्तेप अधिक है । उससे देवगतिका उक्ष प्रदेशाम्र संख्यातयुणा 
ह । उससे मयशःकीर्तिका उक्ष प्रदेशाश्न विशोप अधिक दहै ! उससे जुगुष्साका उत्कृष्ट परदृशाप्र 
संख्यातरुणा दै । उससे आगे अवधिन्नानी जीवोके समाने मन्न है । इतनी विशेप॑ता दै { 
मनुष्यायु नदीं दै। इसी प्रकार संयत जीवो जानना चाहिए 1 सामायिकमयत अर 





१. ता० प्रती “एव सजटा० सामा०' इति पाटः। 





अप्पाबह्ुगपरूवणा ६१ 


भगो यावं रदि-अरदि०-उ ० प० विसे° । दाणंत० उ० प० पिसे० | उवरिं माणकसाई- 
भगो यावं माणसंन० उ० प० विसे० । पुरिसि० उ० प० विसे । मायासंज० उ० 
प० विसे । देवाड० उ० प० विसे° । उच्चा ०-जस० उ० प० विसे० । कोभसं० 
उ० प० विसे०। अण्णद्रषेदणी ° उ० प० विसे० । 

११६. परिहारे सब्बत्थोचा केवरुणा० उ० पदे० | पयलखा० उ० प० विसे० । 
णिहा० उ० पण विसे० | केवख्दं उ० प० विसे° । आहार० उ० प° अशंतगु° । 
केठ० उ० पृ० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म ० इ० प० विसे° । उवरि 
आहारकायजोगिभगो । 

११७, सुहुमसंप० सव्वस्थोवा केवलणा० उ० पदे० । केवरं उ० प० 
विसे । दाणंत०° उ० १० अणंतगु० । छार्भेत० उ० प° विसे° । भोगंत०° उ० प० 
विसे० । परिभोगंत० उ० प० विसे° । विरियंत० उ० प० विसे° । मणपज्जव० 
उ० प० चिसे० ! ओधिणा० उ० प० विसे० | सुद्‌ ० उ० प० विसे । आभिणि° 
उ० प० विसे । ओधिदं उ० प० विसे° | अचक्ु° उ० प० विसे० । चक्खु ° उ० 


छेदोपस्थापनासंयत जीवोमे रति ओर अरतिका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक हैः इस 
स्थानके प्राप्त होनेतक मन.पयंयज्ञानी जीवोके समान भद्ध है। आगे दानान्तरायका उत्कृष्ट 
परदेशाग्र विशेष अधिक है! उससे आगे मानसंज्वक्नका च्छ प्रदेशाग्र विशेष अधिक है 
दस स्थानके प्राप्त दोनेतक मानकपायवाङे जीवोके समान भङ्ग है । अगे पुरुपवेदका उक्ष 
प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे मायासंञ्वलनका उछ प्रठेशाप्र विशेष अधिकदहै 

उससे देवायुका उक्छरष्ट प्रदेशामर विरेष अधिक है । उससे उच्गोत्र ओर यश कीर्तिका उक्ष 
प्देशाप्र विशेप अधिक है । उससे खोभसंज्वखनका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे । उससे 
अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । 

११६. परिहारविशद्धिसंयत जीवोमे केवछन्नानावरणका उक्कृषट प्रदेशा्र सवसे स्तोक दै । 
उससे प्रचराका उक्ृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक है! उसमे निद्राका उकत्करष्रप्रदेशाप्र विशेष ` 
अधिक है । उमसे केवल्दशंनावरणका उच्छृ प्रदेशाप्र विशेष अधिकं है । उससे आहदारकशरीरका 

उत्ृ् प्रदेशाम्र अनन्तगुणा है । उससे वेक्रियिकशरीरका उक्ष प्रदेशा विशेप अधिक रै । 
उससे तेजसशरीरका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कामणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशा 
विष अधिक द । उसके आगे आदहारककाययोगी जीवोफे समान भङ्ग है 

११७. सुच्मसाम्परायसंयत्त जीवोमे केवलन्ञानावरणका उक्ृष्ट प्रदेशा सवसे स्तोक हे । 
उससे केवख्दशनावरणका उक्कष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक है ¡ उससे दानान्तरायका उक्रष्ट 
भरदेशान्र अनन्तयुणा दै । उससे छामान्तरायका उत्कर प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे भोगा- 
न्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाय्र विशेप अधिक है ! उससे परिभोगान्तरायका उल्छृषट प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक है! उससे वीरयान्तरायका उक्ष प्रदेशाग्र विश्चेप अधिक है । उससे मन.पर्ययजाना- 
चरणका उक्ष प्रदेशाग्र विशेप अधिकं दै । उससे अवधिन्नानावरणका उक्र प्रदेशाग्र चिशेप 
अधिक ह 1 उससे श्र तन्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे आसिनि- 
वोधिकन्नानावरणका उक्कृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे अवधिदरशनाचरणका उक्ष 
्रदेशाभ्र विशेप अधिक हे । उससे अचज्ञदशंनावरणका उच्छष परदेशाम्र विग्तेप यधिक है ! उससे 

१ ता० प्रतौ (मणपजवभगे। । याव' इति पाट. | २ ता० प्रतौ (मगो | यावः इति पाटः | 
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प० विसे° । जस ०-उच्चा° उ० प० संखेज्जगु ० । सादा० उक्ष० प० विसे० | 

११८. संजदासंनदेसु सन्वत्थोवा पचक्खाणमाणे० उ० पदे० । कोधे उ० 
प० विसे० । माया० उ० प० षिसे० । छोभे° उ० प० विसे० । केबलणा० उ० पृ० 
विसे° । पयला० उ० प० विसे । णिहा० उ० प० विसे° | केवलदं० उ० प० 
विसे° । वेड० उ० प० अगंतगु०° । उवरि आहारकायजोगिभंमो । 

११६. असंजदेसु पंचिदियतिरिक्खिपज्जत्तमंगो । चक्खु ०-अचक्ुद” 
ओघो । ओधिदं° ओधिणाणिर्भगो । किण्ण-णील-काठणं असंजदभंगो । तेऽए ओघं 
याव केवलदंसणाव्रणीय' त्ति । तदो आहार ० उ० प० अणंतगु० । वेड० उ० प” 
विसे० । ओरा० उ० प० विसे० । तेजा ० उ० प० विसे । कम्म ० उ० प० पिसे० | 
मणुस ° उ० प° संखेज्जगु° । देवग ० उ० प० विसे० । तिरिक्ख०° उ० प० विसे 
जस ०-अजस ° उ० प० विसे ० | उवरि आदहारकायजोगिभेगो । णवरि तिरिक्खाउ ° 
मणुसाउ० अस्थि । 





्जुदशनावरणका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे यशःकीतिं ओर उच गोत्रका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है | उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशम्र विशेष अधिक दहै । ` 

११८. संयतासंयत जीवोमे प्रत्याख्यानावरण मानका 'उक्कृष्ट प्रदेशाप्र सवसे स्तोक दै । 
उससे प्रत्यास्यानावरण कोधका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे प्रत्याख्यानावरण 
मायाका ककष प्रदेशाघ्र विशेष अधिक दे । उससे प्त्याल्यानावरण खोभका उत्कृष्ट प्रदेशात्र 
विश्चेप अधिक है। उससे केवल्ञानावरणका उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
म्रचलाका उच्छ प्रदेशाग्र विपेष अधिक ह । उससे निदराका उक्ष प्रदेशाग्र विशरेप अधिक है । 
उससे केवटदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक हैः । उससे वेक्रियिकशरीरका उच्छृ 
प्रदेशाम्र अनन्तगुणा है 1 उससे आगे आदारककाययोगी जीवोके समान भङ्गः दै । 

११६. असंयत जीवोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्च पयाप्रकोके समान सङ्ग हे । चज्ुदशंनवाठे ओर 
भचज्ञुदश्चनवाङे जीवोमे योघके समान भद्ध दै। अवधिदश्व॑नवारे जीवोमे अवधिन्नानी जीरवोकि 
परमान भद्ध है । कृष्णलेश्यावाले, नीख्टेश्यावाङे ओर कापोतलेश्यावाङे जीर्वोमे असंयतोके समान 
भद्घ दे । पीतेश्यावाङे जीवोमे केवरूदश्वैनावरणीयका अल्पवहुत्र प्राप्त दोनेतक ओधके समान 
भद्धः हं । उससे आगे आहारकश्चरीरका उल्क प्रदेशाम्र अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीर्का 
उक्र प्रदेशाग्र विशंप अधिक है । उससे ओदारिकशरीरका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक 
उससे तेजसशरीरका च््कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे कामणशरीरका उच्छृ प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक द । उससे मनुष्यगतिका उच्छृ प्रदेशाप्र॒संख्यातशुणा है । उससे देवगतिका 
उक्ष प्रदेशाय्र विशोप अधिक है । उससे तिर्यद्चगतविका उच्छृ प्रदेशा विश्लेष अधिक हं । 
उससे यश्तःकीर्ति ओर अयशःकौर्तिका उच्छ्र प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे आगे आहारकः 
काययोगी जीवोके समान भद्ध दे । इतनी विशेपता है किं यर्दोपर तियच्वायु आर सचुष्यायु 
अर्थात्‌ आहारक काययोगमे तियेन्नायु ओर सनुष्यायुका वन्ध नदीं था किन्तु पीतलेश्चयामे इन 
दोनो आयुओंका वन्ध होता ह । । 


१ ताग्णप्रत्योः 'केवटणाणावरणीवः इति पाठः । २ ता०आशप्रत्रोः "णवरि णि्याउ तिरिक्छाउ° 
णत्थि" इति पाटः । 
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१२०. पम्माए तेउ०मगो । णवरि आहारसरीरादो ओरा० उ० प० विसे०। 
बे० उ० प° विसे० । तेजा० उ० प० बिसै° । कम्म०° उ० प० विसे° । तिरिक्ख- 
मणुसगदि० दो वि सरिसा संेज्जगु° । देवग० उ० प० विये° । एवं सुकाए याव 
कम्महगसरीर ति । तदो मणुसग० उक ० पदे० संखेज्जगु ० । देषग० उ० प० विसे०। 
अजस ० उ० प० विसे० । उवरि ओधो । ~ 

१२१, ससिणे ओघं याव केवरदंस ० 1 णवरि मिच्छ० णस्थि 1 तदो ओरा० 
उ० प० अणंतगु ° । वेड० उ० प° विसे० । तेजा० उ० प० विसे° । कम्म ० ० प० 
पिसे° । तिरिक्ख-मणुसग ० उ० प० संखेज्जगु° । देवग० ० प० विसे० । । जस०- 
अजस ° उ° प° विसे । दुयुं° उ० प० संखेजगु ° । उवरि मदि °मंगो । णवरि 
णदं ° णत्थि । 

१२२, सम्मामि० वेदगर्भगो | णवरि आउ० आहार ० णत्थि । मिच्छा०- 
असषण्णि० मदि ०भ॑गो । सण्णि°-आहार ० मूरोधं । अणाहार० कम्महगभंगो । 

एषं उकस्सपरत्थाणअप्पबहुगं समत्त । 





१२०. पद्मलेश्यामे पीतरेश्याफे समान भङ्गः है । इतनी विशेपता दै करि आदहारकशरीरसे 
यदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक द । उससे वेक्रियिकशरीरका उक्छृष्ट प्रदेशा 
विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उससे का्मणशरीरका 
सत्कृ प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे ति्यच्चगति ओर मयुष्यगति इन दौनोका उच्छष्ट 
प्रदेशाग्र आपसमे समान दोकर संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उ्ृष्ट प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक है । शुक्छेश्यामे कामंणशरीरका अल्पवहुत्व प्राप्न दोनेतक इसप्रकार जानना चादिए । 
उससे आगो मुप्यगतिका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है ! उससे देवगत्तिका उक्छृषट प्रदेशाग्र 
विशेप अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका उक्छृष्ट प्रदेशाप्न विशेप अधिक है । उससे आगे 
अओघके समान मह्ध है 1 

१२१. सासादनसम्यक्त्वमे केवख्दशंनावरणका अल्पवहुत्व प्राप्न होने तक ओधके समान 
भद्ध है ! इतनी विशेषता है कि मिश्याव्वप्रकृति नीं है ! आगे अौदारिकशरीरका उक्ष प्रदेशाम्र 
अनन्तगुणा है 1 उससे वेक्रियिकशरीरका उक्र प्रटेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तेजसशारीरका 
उत्कर मदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे का्मणशरीरका उक्ष प्रदेशाम विशेप अधिक दै । 
उससे तियंच्वेगति ओर मनुष्यगतिका उतकृ प्रदेशा संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उच्छ्र 
प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे यश.कीर्तिं ओर अयश"कीर्तिका उक्ष प्रदेशाय्र विशोप 
अधिक है । उससे ज्ुगुप्साका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उस्रसे आगे मत्यन्नानी जीवोके 
समान भद्ध है ! इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद्‌ नीं है ! 

त १२२. सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोमे वेदकसम्यण्टष्टि जीयोके ससान भद्ध है! इतनी 
पता है कि आयु ओर आहारकशरीर नदी है । मिथ्यादरष्टि ओर असंनी जीवोमे मत्यजानी 
जीवोके समान भन्न है। संज्ञी ओर आदारक जीवेम मूलोघके समान मङ्ग है । अनाहारक 
जीवोमे कामेणकाययोगी जीवक समान भद्ध है ! 


ईस श्रकार उत्कृष्ट परस्थानं अल्पवहत्व समाप्त हज । 
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१२३. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओषे° आदै० । ओधे° सव्वत्थोवा अपच्च- 
क्खाणमाणे नहण्णयं यदेसग्गं । कोध० ज ० प० विसे० । माया ज० प० विसे० | 
लोभे जह० प० यिसे० । . एवं पचक्खाण०४-अणंताणु ०४ । मिच्छं० ज० प० 
विसे० । केवरुणा० ज० प० विसे । पयक्ा० अ० प० विसे । णिदा० ज० पण 
विसे° । पयलापयला० जह ० प० विसे०। णिदाणिदा० ज प° विसे०। थीणमि० ज० 
प० विसे° | केवरदं० ज० प० विसे । ओरा० ज० प० अणंतणु° । तेजा० ज० प 
विसे° । कम्म० ज ० प० विसे० । तिरिक्खि० ज० प० संखेन्जगु° । जस-अजस० भ” 
प० विसे° | मणुस० ज० प० विसे० । दुगं” ज० प० संखेन्नगु° । भय० ज० प 
पिसे० ! हस्स-सोग० ज० प० विसे } रदि-अरदि० ज० प० विसे° । अण्णद्रवेद० 
ज० प° विसे” } माणसंज० ज० प° विसे० । कोधसं° ज० प° विसे० । मायासं” 
ज० प० विसे । लोभसं° ज० प० विसे° । दार्णतत० ज० प० वपिसे० । छा्ंत० ज” 

° बिसे० । भोगंत० ज० प० विसे० । परिभोणत० ज० प० विसे° । विरियंत० ज” 


~~~ ----~-~-~-~-- ---~---~-~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ -~~----~----+~-------~----^-~-~ ~~~ ~~~ ~~ ~---~“-“ ˆ ^~ ~ ~~~ ~ ~~~ 


१२३. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है-ओव ओर आदेश । ओधसे जप्रत्या- 
स्यानावरण सानका जघन्य प्रदेशाय्र सवसे स्तोक दै । उससे अग्रत्यास्यानाचरण क्रोधका जघन्य 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अ्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक 
है । उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक है। दसी प्रकार 
परत्याख्यानावरण चुष्कं ओर अनन्तालुवन्धी चतुष्ककी मुख्यतासे अल्पवहुत्व जानना चाहिए । 
आगे मिध्यात्वका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे केवटन्नानावरणका जवन्य प्रद्शा्र 
विशेष अधिक है । उससे प्रचछाका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उससे निद्राका 
जवन्य प्रदेश्लायम विशेप अधिक हे । उससे प्रचटाप्रचलाका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक हं । 
उससे निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशाग्र विश्चेप अधिक हैः उससे स्व्यानगृद्धिका जघन्य प्रदेशाव्र 
विप अधिक ह । उससे केवल्दश्चनावरणका जवन्य प्रदेशाग्र चिगरेप अधिक दै। उससे 

ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा ह । उससे तजसशरीरका जघन्य प्रदेशा विशेष 

| अधिक ह । उससे कामेणशरीरकका जघन्य प्रदेशाग्र चिेप अधिक दै । उससे तियं्चगतिका 
जघन्य प्रदेशा संख्यात्तगणा ह । उससे यश.कीति ओर अयशःकीतिका जघन्य प्रदेशाम्न विश्चप 
अधिक्र है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशात्र विगेप अधिक ह । उससे ज॒गप्साक्रा जयन्य 
्रेशाप्र खंख्यात्तगृणा है । उससे भयका जवन्य प्रदेशाग्र विन्नेप अयिक हे । उससे हास्य ओर 
शोकका जघन्य प्रदेशा्र विरोप अधिक है] उससे रति आर अरतिका जघन्य प्रदेशामर विरोष 
अधिक है । उससे अन्यतर वेका जघन्य प्रदेशाग्र विप अधिक है । उससे सानसंन्वटनका 
यन्य प्रदेशा विरोप अधिक है! उससे क्रोधर्संव्वखनका जघन्य प्रदेशायर विरोप अधिक हे । 
उससे मायासंञ्वटनक्रा जयन्य प्रदेश्चाय्र विशेप अधिक है। उससे छोभसंञ्यटनका जघन्य 
प्रदेश्चात्र विरोप अधिक दै उससे दानान्तरायका जघन्य प्रदेश्नाप्र विशेप अधिक ह) उससं 
छाभान्तरायका जघन्य प्रदेशाय्र चिरोप अधिक है । उस्रसे भोगान्तरायका जयन्य प्रदेशाम्र विशेष 


= लः 


१, ताश्य्रतौ कोट [घ०] ज०? इति पाठः । २. ताण्य्रतौ अर्गंताणु ०४ मिच्छु इतिं फट. । 
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प० विसे० | सणपज्ज०.ज० प० विसे० । ओधिणा० ज० प० विसे० । सुदणा० ज० 
प० विसे° । आमिणि० ज० प° धिसे° । ओधिर्द ० ज० प० विसे° | अचक्ुद्‌० 
ज० प० वि० | चक्खुदं० ज० प० विसे । अण्णद्रगोदे ज° प० संखेन्जगु ० । 
अण्णद्रवेदणी ° ज० प० विसे° | बेउच्ि° ज० प० असंखेज्जगु ° । देवगदि० ज० प° 
संसेन्जयु °! तिरिक्खि-मणुसाऊणं ज० प० असंखेज्जगु° । णिरयगदि० ज० प० असं- 
चेन्जगु ° । णिरय-देवाखणं ज० प० संखेजगु° । आहार ° जह ° पदे° असंसेजगुणं । 
१२४. अदेसेण णिरयगदीए णेरइणएसु -मूलोधं याव अण्णद्रेदणी° ज° 
प० विसे । तदो तिरिक्-मणुसाउणं ज० प० असंखेन्जगु ° । एवं छु पुढवीञु । 
सत्तमाए मूरोधो याव कम्मर्‌° ज० प० विसे० | तदो तिरिक्ख० ज० पण 
संखेज्ञगु ० । जस्‌-अजस ० ज० प० विसे° । उवरि ओघो । णवरि याव चक्खु ° ज° 
प० विसे० । णीचा० ज० प० संखेजगु° । अण्णदरवेदणी० ज° प° विसे० । मगुसग° 
ज ° १० असंखेजगु° । पिरिक्खाउ० ज ० प० संखेजगु ° । उच्चा ज ° प० विसे० । 
१२५. तिरिक्खिसु मूलोधो । णवरि आहार० णत्थि । एवं पंचिदियतिरिक्ख ० । 


अधिक दै । उससे परिभोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वी्यान्तरायका 
जघन्य प्रदेशाप्र विशेप अधिक दहै । उससे मनःपर्थयज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक है । उससे अवधिन्नानावरणका जघन्य प्रदेशा विश्नेष अधिक दै । उससे श्रुतज्ञाना- 
वरणक्रा जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक दै । उससे आभिनिवोधिकक्ञानावरणका जघन्य 
५५, विशं [+ € भ 

परदेशाग्र विशोप अधिक दै । उससे मवधिदशेनावरणका जघन्य प्रदेशा विश्चेष अधिक है । 
उससे अचज्ुदशेनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक ह । उससे च्दशेनावरणका जघन्य 
प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यात्तरुणा दै । उससे 
अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है | उससे वेक्रियिक शरीरका जघन्य प्रदेशाग्र 
असंख्यातगुणा हे । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशा संख्यातगुणा है । उससे ति्यश्चायु ओर 
मयुष्यायुका जघन्य प्रदेशाग्र असंस्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यात- 
गुणा दै । उससे नरकायु ओर देवायुका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा द । उससे भादारक 
शरीरका जवन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा ह । 

१२४. आदेशसे नरकगतिकी अपेक्ला नारकिर्योमे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र 
विशेप अधिक है उस स्थानके श्राप्र दने तक मूलोघके समान भद्ध दै । उससे आगे तिर्यञ्ायु 
ओर मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाय्र असंख्यातयुणा दै । इसी प्रकार प्रारम्भकी हह प्रथिवियोमे 
जानना चादिए । सात्मं कामंणशरीरका जघ `य प्रदेशामर विरोप अधिक है इस स्थानके 
भराप्र होने तक मूखोघके समान भङ्ग दै । उससे आगे तियेश्वगतिका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगुणा 
दै । उससे यशःकीति ओर अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम्र विश्नेप अधिक है । जगे जघके 
समान भद्ध है । इतनी विशोपता है किं यह अल्पवहुत्व चज्ुद्शनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र 
वरिशेप जयिक हे इस स्थानके प्राप होने तक ओघके समान जानना चाहिए । उससे आगे नीच 
गोत्रका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातरुणा है ! उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र चिरोष 
अधिक ह । उससे मुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातरुणा द । उससे तिर्यन्रायुका जघन्य 
भरदेशाम्र संख्यातगुणा है । उससे उचगोघ्रका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै । 

१२५. तिचेश्वोमे मूरोघके समान भन्न दै । इतनी विन्ेपता द कि आदहारकशरीर नदीं 


६ महार्वघे पदेसवंधादियारे 


पंचिदियतिरिक्खपञ्ञ° मूलोधं याव देवगदि° ज० प० संखेज्ञगु०.। णिरयगं० ज० 
प० असं°गु° । अण्णदरे आउ० ज० प° संखेजगु° । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीषु 
मूरोधं यत्र वेड० ज० प० अरसं°गु° । तदो णिरयग ०-देवग० ज० प० संखेज्गु° | 
अण्णदरं आउ० ज० प० संखेज्ञगु° । सनव्वअपजत्तयाणं च सव्वए्रदिय-विगरिदिय- 
पंचकायाणं णिरयम गो । णवरि तेड-वाउणं सणुसगदिचदुकं जञ । 

१२६. मणुसेयु ओघो याव तिरिक्ख-मणुसारणं ° प० असंग्गु० । तदो 
आदहार० ज० प० असंग्यु° । णिरयगदि० ज० प० संखेज्गु ° । गणिरय-देवारणं 
ज० प° संखेजयु° । मणुसपज्केसु एसेव भगो याव ॒देवगदि० ज० प०। तदो 
आहार० ज० प° असं०्गु° । णिरय ० जह० प० संखेज्ञगु०° । अण्णदरे आउ० ज 
पदे° संखेज्लगु ° ! मणुसिणीयुं एसेव संगो याव सादासादादीणं ज० पण विसे०। 
तदो वेड० ज० प० अस्खेज्ञगु° । आहदार० ज० प° पिसे० । देवगदि ° ज० प 
संखेजगु ° । णिरयगदि ° ज ० प० विसे° । अण्णद्रे आडगे० ज० प० संसेज्जगु ° । 





ह । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्चोमे जानना चादिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यव्व पयाप्रकोमें देवगतिका 
जघन्य प्रदेशाय् मंख्यातरुणा है इस स्थानके प्राप्त दने तक मूटोधके समान भङ्ग है । उससे 
आगे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा दै । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशा 
संख्यातगुणा है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोमे वैक्रियकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र असंख्यात- 
गुणा ह इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भंग है । उससे आगे नरकगति ओर देवः 
गतिकरा जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाम्र संल्यातगुणा 
ह । सव्र अपर्याप्तक, सव केन्द्रिय, विकलेन्दरिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवो नारकरियोकि 
समान भङ्ग दै । इतनी विशेपता है कि अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवों मवुष्यगति 
चतुष्कको द्योड़कर अल्पवहत्व कहना चाहिए । । 

१२६. मठुष्योमे तियच्चायु ओर मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यात्तगुणा द ईस 
स्थानके प्राप्न होने तक ओषघके समान भद्ध दे । उससे अगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेश्र 
असंख्याततगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे नरका ओर 
देवग्युका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । मलुप्यपर्याप्रकोमे एेवगतिका जघन्य प्रदृशाग्र सम्बन्धी 
अल्पवहुत्वके प्राप्त होने तक यदी भङ्ग दे । उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशा 
असंख्यातगुणा द । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगुणा द । उससे अन्यतर आयुका 
जघन्य प्रदेशा संख्यात्तयुणा द । मचुष्यिनि्योमे सातावेदनीय ओर असातावेदनीयका जघन्य 
प्रेशाग्र विप अधिक द इस स्थानके प्राप्न दोन तक यदी मङ्घ है । उससे आगे वेक्रियकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाय असंख्यातयुणा दै । उससे आदारकशरीरका जघन्य प्रदरेशाम्र विशेप अधिक हं । 
उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगाणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष 
अधिक दैः । उससे अन्यतर आयुका जघन्य ्रदेशग्र संख्यातगुणा है । 





१. ता० प्रती ध्यव पर्चिदिय-तिरिक्य-पचि० तिरिक्खु-पज० मूटोधः इति पाठः । २. ता रतौ 
धणिस्य० ज० मचेव्जगु० 1 मं णु ] सिणीः इति पाठः । ३. ता० प्रतौ श्यावस [सा] दस | 
दादीर्णः इति पाटः | 
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१२७. देवेसु भवण °-वाण°-जोदिसि° पदमपुटविभगो । सोधम्मीसाणादि 
याव स॒हस्सार ति णेरहगभंगो याव कम्मदगसरीर त्ति । तदो तिरिक्ख-मणुसगदि° 
जह० पु० संखेव्जगु ° । जस०-अनस० ज० प० विसे । सेसाणं णिरयभंगो । आणद्‌ 
याव उवरिमगेवज्जा ति एसेव मंगो । णवरि पिरिक्खाउचदुक्कं णत्थि । 

१२८, अणुदिस्‌ याव सन्वदर त्ति सव्बत्थोवा अपचक्खाणमाणे ज० पदे० । 
कोधे° ज० प० विसे० । माया० ज° प० विसे । रोभे० ज० प° विसे° | एवं 
पचचक्खाण ०४ । केवलणा० ज० प० वि ० । पयला० ज० प° विसे° । णिदा० ज° 
प० विसे० । केबरुदं° ज० प० विसे० । ओरा० ज० प० अ्णतगु° । तेना० ज° 
प० विसे० | कम्म° ज० १० पिसे° । मणुस॒०° अ० प० संखेन्जगु° । जस ०-अजस° 
ज° पृ० विसे० । दुगु° ज० प० संखेजगु ° । भय० ज० प० विसे० । दस्स-सोगे° 
न° प० विसे । रदि-अरदि० ज० प० विसे० । पुरिस० ज० प० विसे° । सेसाणं 
णेरहग्भगो । - - 

१२६, पंचिदिण्सु रोषौ । पंिदियपज्जत्तगेसुः वि मूरोधो याव सादा- 
सादा ति । तदो वेड० ज० प० असं°गु° । देवगदि० ज० प° संखेज्जगु° । णिरय- 


१२७. सामान्य देव, भवनवासी, व्यन्तर ओर अ्योतिपी देवो. पटी पएरथिवोके समान 
मद्ग है । सौधम ओर देशान. कल्पसे ठेकर सदार कल्पतकके देवम का्मणशरीरसम्बन्धी 
अल्पवहूत्वके प्राप्न होनेतक नारकियकि समान भङ्ग दै । उससे -आगे तियश्चगति ओर मनुष्य- 
गतिका जघन्य, प्रदेशा संख्यातगुणा दै 1 उससे यशःकीतिं ओर अयशःकीतिका जघन्य प्रदेशाम्र 
विशेष अधिक है । शेष प्रकृतिर्योका भद्ध नारश्ियोके समान है । आनत कल्पसे लेकर उपरिम- 
भेवेयक तक्के देवें यदी भन्न दैः । इतनी विशेषता दैः किं यों तिर्यञ्चगतिचतुष्क न ह । 

१२८. अनुदिशिसे लेकर स्वाथंसिद्धि तकके देवोमिं अप्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य 
प्रदेशाप्र सवसे स्तोकं है । उससे अप्रत्याख्यानावरण कोधका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष भधिक है । 
उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक दहै । उससे अप्रत्याख्यानाचरण 
खोभका जघन्य प्रदेशाम्र धिरेष अधिक दै । सी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अपेत्ता अल्प- 
.वहत्व जानना व्ाद्िए ) उससे आग केवलन्ञानावरणका जघन्य प्रदेशामर,विशेष अधिक टै । 
उससे प्रचलाका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे निद्राका जघन्य प्रदेशम्‌ विरोष अधिक 
है । उससे केवरूदशंनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे - ओदारिकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै । उससे 
कामणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उससे भनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाम्न 
सल्यातगुणा है । उससे यशःकीर्तिं ओर अयशःकीर्तिंका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
जगाप्साका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातरुणा हे 1 उससे भयका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक टै । 
उससे हास्य ओर शोकका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक दै । उससे रति ओर अरतिका जघन्य 
प्देशामर विशेष मधिक है । उससे पुरूपवेदका जघन्य प्रदेशाग्र विरोप मधिक है ¡ भागे शेष 
प्रकृतियोका भद्ध नारकि्येकि समान हैः । 

१२६. पञ्बन्दरियोमें मूरोघके समान भङ्ग है । पञ्वन्दिय पर्याप्रकोमे भी साववेदनीय जौर 


असातावेदनीयकी अपेन्ञा अ्पवहुतव प्राप्त दोने तक मृखोधके समान भद्ध हैः! उससे आगे 
९३ 


लः 4 मदावंधे पदेसव॑धाहियारे 


गदि ज० प० असंखेन्जगु ° । अण्णद्रे आउ० ज० प° संखेन्जगु ° । आहार० ज” 
प० असंण्गु° | ॑ 

१२०. तस-तसपजरत्तयाणं मूलोषो । पंचमण ०-तिण्णिवचि ° मृरोधं याब केवर 
दंसणावरणीयं त्ति । तदो वेऽ० ज० प० अ्ण॑तयु° । आहार० ज० प० पिसे० । तेजा” 
ज० प विसे । कम्म° ज० पदे° विसे° । ओराङि० ज० प० विसे० । तिरिक्वि०- 
[मणुस०] ज० प० संसेज्ञगु ° । जस ०-अजस ° ज० प° विसे० | देवग० ज० पण 
विसे° । णिरय० ज० प विसे० । दुगं ज० प° संखेखगु० | भय ० ज० प० 
विसे° । हस्स-सोगे° ज० प० विसे° । रदि-अरदि० ज० प० विसे । अण्णदरवेद्‌” 
ज० प० विसे° । माणसं ज० प० विसे० | कोधसं° ज० प° विसे० | मायासं° 
ज० प० विसे० । रोभसं° ज० प० बिसे० । दाणंत० ज० प० 'विसे० । ' ला्भत” 
ज० प० विसे । भोगंत० ज० प० तिसे° । परिभोगंत० ज० प० विसे० | विरि्यत० 
ज० प० विसे० | मणपज्ञ० ज० प० विसे० | ओधिणा० ज० प० विसे०। 
सुदणा० ज० प० विसे° । आभिणि० ज० प० विसे० । ओधिरद्‌० ` ज० प० विसे° | 


त 
वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा दै । उससे दैवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
संख्यातगुणा दै । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यावगुणा दै । उससे अन्यतर आयुका 
जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातयुणा है । उससे आदारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । ` 

१३०. त्रस मौर तरस पयाप्रकमिं मूटोधके समान भङ्ग दै । पोच मनोयोगी भौर तीन 
चचनयोगी जीवेम केवर्दशंनावरणीयकी अपेन्ता अल्पवहुत्वके प्राप्न होने तक मूरोधके समान 
भज् है । उससे आगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र अनन्तरुणा है । उससे आदहारकशरीरका 
जघन्य प्रदेशा्र विशेष अधिक ह । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै । उससे 
का्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विरेप अधिक दै । उससे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक दै । उससे तियेच्रगति ओर मचुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाव्र संख्यातगुणा है । उससे यशः 
कीर्ति ओर अयश्ःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाय्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य 
प्देशाय्र संख्यातगुणा दै । उससे भयका जघन्य प्रदेशाग्र विरोष अधिक है । उससे हास्य ओर शोकका 

| जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक दै । उससे रति ओर अरतिका जघन्य प्रदेशा विरोय अधिक दै । 
उससे अन्यतर वेदनीयकरा जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक दै । उससे मानसंज्वखनका नघन्य- 
्रदेशाग्र विशेष अधिक दहै! उससे क्रोधसंज्वखनका जघन्य प्रदेशाग्र चिरोष अधिक दै । उससे 
सायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे छोमसंज्वखनका जघन्य प्रदेशाम विशेष 
अधिक है । उससे दानान्तरायका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे छाभान्तसायका 
जयन्य प्रदेशा विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाम वियेष धिक है । उससे 
परिभोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेप अधिक है। उससे बीयौन्तरायका जघन्य प्रदेशग्र 
विश्चेप अधिक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे 
अवधिज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक दै । उससे श्ुतज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशा 
चिशेप अधिक दै । उससे जाभिनिवोधिकजानावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै। 


१. ता०्आण्प्रत्योः कवल्णाणावरणीय त्ति इति पाटः | 


अण्पाबहुगपरूवणा ६६ 


अचक्सुदं० ज० प० बि०। चक्खुदं° ज० प० विसे° । अण्णद्रे आउ० ज० प० 
संखेजगु° । अण्णदरगोद ° ज० प० विसे° । अण्णद्रवेदणी ° ज० प० विसे० । 


१३१. वचि ०-असचमोसवचिजोगीसु ओधो याव ॒चक्खुदं० अ० प० व्रिसे० । 
तिखिखि-मणुसाऊणं ज° प० मंखेज्ञगु° । अण्णदरे गोदे ° ज ० प° विसे° । अण्णदरे 
पेदणी० ज० प० विसे० । वेउनव्ि०° अ० प० [ असंखेज्ञगु० । देवगादि० ज० प० ] 
असंखेजञयु °*। णिरयमदि° ज० प० संखनज्जगुणं । णिरय-देवारणं ज° प० संखेज्जगुणं। 
आहार० ज० प० श्रसं°गु° । एवं ओरालि० } कायनोगि° ओघं । 


१२२. ओराकियमिस्से भूरोधो याब यण्णद्खेदणी° ज० प० विसे० । तदो 
वेड० ज० प० असं °गु° । देवगदि ज० प० संखेऽजगु° । तिरिक्खि-मणुसाऊणं ज° 
प० असं०गु° । वेउन्वियकायजो० सोधस्मभंगो याव चक्ुदं ° ज० प० विसै° । वदो 
तिरिक्ल-मणुसाऊणं ज ० प० संचेज्जगु° । अण्णदरे गोद ० ज० प० विसे । अण्णद्र्‌- 
वेदणी ° ज० प० िसे० । वेखन्वियमिस्स ° एवं चेव । आउ० णत्थि 





उससे अवधिदशंनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेप अधिक है । उससे अचच्ुदशेनावरणका जघन्य 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे चद्धदशनावरणका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे 
अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक ह । उससे अन्यतर बेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । 


१३१. वचनयोगी ओर असत्यगरषावचनयोगी जीचोमे चह्लुदशेनावरणका जघन्य प्रदेशामर 
विशेष अधिक दै इस स्थानके प्राप होने तक ओषके समान भङ्गः दै । उससे आगे तिर्यश्चायु ओर 
. मलुष्यायुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा दहै । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाय विशेप अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातरुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा दै । उसे 
नरकगतिका जघन्य प्रदेशग्र संख्यातगुणा है. । उससे नरकायु ओर देवायुका जवन्य प्रदेशाप्र 
संख्यातगुणा है । उससे आदहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाभ्र असंच्यातगुणा है । इसी प्रकार 
ओदारिककाययोगी जोवोँमे जानना चाहिए } काययोगी जीवों मूलोघके समान भद है । 


१३२. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाम्र चिरोष 
जधिक है इस स्थान के प्राप्त होनेतक मूखोघके समान भङ्ग है । उससे जगे वेक्रियिकशरीरका 
जघन्य भदेशामर असंख्यातगुणा ह । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा दै ! उससे 
तियश्चायु ओर मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाग्र असंस्यातगुणा दै । वेक्रियिककाययोगी जीवि 
चज्ञदशंनावरणका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक दै इस स्थानके प्राप्र होने तक सीधर्मकल्पके 
समान भद्ग हे । उससे आगे तियंच्छायु जौर मुष्यायुका जघन्य प्रदेशा संख्यातगुणा है । 
उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक हैः । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य 


मदेशाम्न विशेष्‌ जधिकं है । वेक्रियिकमिश्चकाययोगी जीवोमे इसी प्रकार न्ग है । इतनी विरोपवा 
हे कि आयुकमे नदौ है) 


१. आण्पतौ प्वेउव्वि ० न° प० एव चेव ] आउ० असचेजगुं° } इति पाठः | 


१०० महार्व॑वे पदेसर्वधाहियारे 


१३३. आहार०-आहारमि ० सव्बत्थोवा केवरुणा० जं० प० । पयला० ज 
प० विसे । णिदा० जं० प० विसे | केबलद॑० ज० प० विसे०'। वेड० ज० पृण 
अण॑तगु° । तेजा० ज० प० बिसे । कम्म° ज० प° विसे० । देवग० ज० प० 
संखेजगु ° । जस ° ज० प० विसे° । अनस ० ज०प० वरिसे०। दुशुं०.ज ०पदे ° संखेजगु० | 
भय० ज० प० विसे° । हस्स° ज० प० विसे० । रदि० ज० प° विसे०। पुरिस° 
ज० प० विसे० । सोग० ज० पठ विसे०। अरदि० ज प० विसे०। माणसं° 
ज० प० विसे० | कोधसंज० ज० प० विसे० । मायासं° ज० प० विसे० । रोमं” 
ज० प० विसे० । उवरि सव्टरभगो याव साद न्ति । तदो असाद्‌० ज० प० विसे° | 
कम्महग० ओरा०मि भगो ] णवरि आडउ० णत्थि | 


१३४, इत्थिवेदे पंचिदियतिरिक्खजोणिणिभेगो । णवरि अवसाणे आहार” 
ज० प१० असं°्गु° भाणिदव्वं । पुरिसवेदे प्चिदियतिरिक्खपज्जत्तर्भगो । णवरि 
अवसाणे आहार ० ज० प० असं०यु° । णबुंसगे मूलोधो याव अण्णद्रषेदणीय° ज° 
प० विसे° । तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज° प० असंग्यु० । बेड० ज० प्र० असंग्यु० | 


~~~ ~~ 





------------------~----~--~-~ 





-~ ~~~ 





१३३. आदारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवम केवखनानावरणका जघन्य 
प्रदेशाग्र सवसे स्तोक है । उससे प्रचलाक जघन्य प्रदेशाग्र विशोष अधिक है । उससे निद्राका 
जघन्य प्रदेशाम्र विशरेप अधिक है । उससे केवख्दशेनावरणका जघन्य प्रदेशाम्र विप अधिक 
है । उससे वेक्रियिकशरीरक्रा जघन्य प्रदेशा्र अनन्तगुणा हैः । उससे तैजसशरीरका जघन्य 
प्देशाग्र विशेप अधिक है । उससे कामंणशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे 
देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्विका जघन्य प्रदेशाप्र विशेप अधिक 
है । उससे अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाय्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाघ्र 
संख्यातगुणा दै । उससे भयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्यका जयन्य 
प्रदेशाग्र विरेप अधिक दैः । उससे रतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे पुरुषवेदका 

जघन्य प्रदेशाम्न विशेष अधिक है । उससे शोकका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक हैः । उससे 
अरतिका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक दैः । उससे मानसंज्वखनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष 

| अधिक है । उससे करोधसंज्वरखनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेप अधिक दहै । उस्तसे मायासंज्बखनका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशोप अधिक्‌ दै । उससे ोभसंज्व्नक्ा जघन्य प्रदेशा विश्चेप अधिक है । 
आगे सातावेदनीयका अल्पवहुत्व प्राप्त दोनेतक सर्वाथेसिद्धिके समान भङ्गः है । उससे असाता- 
वेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विश्नोप अधिक है । कामेणकाययोगी जीवोमे ओदारिकमिश्रकाययोगी 
जीवोके समान भङ्गः है । इतनी विशोपता ह किं आयुकमं नहीं है । 


[दो 


१३२४. खीवेदी जीवोमि पच्चेन्दरिय तिर्य॑च्च योनिनी जीवोके समान भद्ध है । इतनी विशोपता 
ह कि अन्तमें आद्दारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा कहना ष्वाहिए । पुरुषवेदी जीरवोमि 
पञ्चेन्द्रिय तिर्य पर्याप्तकोकि समान भङ्ग दैः । इतनी विश्तेपता है कि अन्त में आहारकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा द । नपुंसकवेदी जीवोमे अन्यतर वेदनीयका जघन्य दृशा् 
विसेप अधिक है इस स्थान के प्राप्न होने तक मृलोवके समान भज् है । उससे आगे तियज्चायु 
भर मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा हे । उससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशप्र 


अप्पाबहुगपरूवणा १९९१ 


णिरय-देवग०° ज० प० संसेज्जगु° ! णिरय-देवाउ० ज० १० संखेज्जगु° । आहार० 
ज० प० असंग्गु° । | 

१३५, अवगदपे० सव्वस्थोवा केवरणा० ज० प० ! केवरुदं ° ज ० प्दे° विसे०। 
दा्णत० ज० प० अणंतगु° । लाभंत० ज० प० षिसे० । भोगंत० ज० प० विसे० । 
परिभोगंत० ज० प० विसे° ! बिरियंत० ज प० विसे । मणपज्ज० ज० प० 
विसै° ! ओधिणा० ज० प० विसे० । सुदणा० ज०.प० विसे° । आभिणि० ज प° 
विसे° } माणसंज० ज० प० बिसे० । कोधसंज० ज० प° विसे° । मायासंज० ज० 
प० विसे० । लोभसंज० ज० प० विसे० । ओधिदं ° ज० प० विसे° । अचक्खुदं० 
ज० प० विसे० । चक्ुर्द॑० ज० प० बिसे० ¡ जस ०-उचा० ज० प° .संखेज्जगु ० । 
सादा० ज० प० विसे० | 

१३६. कोधादि०४ ओघं ।-मदि-खद० णबुंसगभंगो ° । णवरि भाहारस ° णत्थि । 
विभगे मूरोधो याब केबरुद्सणावरणीय त्ति । तदो ओरा० जं० प० अणंतगु° । 
तेजा० ज० प० विसे । कम्म० ज० प० विसे° । वेड० ज० प० विसे० । पिरिक्ख ° 








असंस्यातगुणा दै । उससे नरकगति ओर देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातरुणा है । उससे 
नरकाय ओर देवायुका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातराणा है. । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशामर 
असंख्यातगुणा है । ॥ 

१३५. अपगतवेदी जीवेम केवलज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशा सवसरे थोड़ा दै } 
उससे केवख्दशंनावरणका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक दहै । उससे दानान्तरायका जघन्य 
प्रदेशाघ्र अनन्तगुणा दै । उससे लाभान्तरायका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक दहे । 
उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका जघन्य 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है! उससे वीर्यान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है। 
उससे मनःपययज्ञानाबरणका जघन्य प्रदेशामर विशेप अधिक दहै । उससे अवधिज्ञानावरणका 
जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक दै. । उससे श्रुतज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे । 
उससे आभिनिबोधिकन्ञानावरणका ज वन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वख्नका 
जघन्य प्रदेशाप्र विशेप अधिक दहै । उससे क्रोधसंज्वछ्नका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक है । उससे मायासंज्वखनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै ! उससे लोभसंज्वख्नका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशामर विशेष अधिक 
ह । उससे अचक्तुदशंनावरणका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे चच्ुदशनावरणका 
जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक दै । उससे यश.किर्तिं ओर उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशा संख्यात- 
गुणा है । उससे सातवेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक हैः 1 

१३६. करोधादि चार कपायवाठे जीवोमें ओघके समान भद्ध ‡ ! मल्यज्ञानी ओर श्रताक्ञानी 
जीर्वोमे नपुंसकोके समान भद्ध दै! इतनी विशेषता है कि इनमे आहारकशरीर नदी ३ । 
विभेद्ज्ञानी जोर्वोमि केवलद्शेनाचरणीयके अल्पवहुत्वके प्रप्त होने तक मूखोघके समान भन्ञ है. । 
उससे आगे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य 
भदेश विशोप अधिक दै । उससे कामेणशरीरका जघन्य प्रदेशा विशोष अधिक है । उससे 
वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशा चिन्ेप अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदरेशाय 





१०२ महावंधे पदेसवंधाहियारे 


ज० प० संखेज्जगु° । जस ०-अजस० ज० प० वि० । मणुस॒° ज० प० वि० | णिर्य 
देवग० ज० प० वि° | दुगु ° ज० प० संखेज्जगु° ! उवरिमिणजोगि्भेगो । 
; १३७. आभिणि-सुद-ओधि० उक्कस्स्भगो याव केबरुदंसणावरणीय त्ति | तदो 
ओरा० ज० प० अणंतशु° । तेजा ज ० प० विसे० | कम्मई० ज० प° विसे० | वेड 
ज० प० विसे० । मणुस० ज० प० संखेज्जगु° । जस ०-अजस० अ० प० विसे०। 
दोगदि० ज० य° विसे०) दुगं” ज० प० संसेन्जगु० । उवरि याव अणुदिस 
विमाणवासियदेव्भगो याव सादासादा० त्ति । तदो आहार० ज० प° असंन्यु° | दो 
आउ० ज० प० संखेज्जगु ०. 

१२८. मणपज्जवणाणीसु उकस्सर्मगो याव केवल्दंसणाबरणीय त्ति | तदो वेड" 
ज० १० अगणेतगु° ¡ आहार० ज० प० विसे० । तेजा० ज० प० विसे० | कम्म० ज 
पृ विसे० । देवगदि ज० प० संसेज्जगु० । जस ० ज० प० वि० } अजस ० ज० प° 
विसे० । दुगं ज० प° संखेज्जगु° । उवरि आहारकायजोगिभंगो । एवं संजद- 


संख्यातगणा है । उससे यशःकीतिं ओर अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक दै । 
उससे मयुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे नरकगति ओर देवगतिका जघन्य 
परदेशाप्र चिश्ेप अधिक है । उससे जुगप्साका जघन्य प्रदेशा संख्यात्तगृणा टै । उससे आगे 
ममोयोगी जीवेकि समान भन्दै । 


१२७. जाभिनिवोधिकन्ञानी श्रतन्नानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे केवख्दशंनावरणीयका 
अल्पवहुत्व प्राप दोने तक उतछृष्टके समान भज् है । उससे आगे ओौदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र 
अनन्तशुणा है । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे कामंणशरीरका 
जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जवन्य प्रदेशाग्र विरोष अधिक ह । 
उससे मयुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगणा दहै । उससे यशःकीर्ति ओर अयशःकीर्तिका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे दो गत्तिका जयन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै। 
उससे जुगष्साका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातरुणा है । उससे आगे सातवेदनीय भौर असाता 
वेदनीयका अल्पवहुख प्राप्न होने तक जलुदिशविमानवासी देवोके समान भङ्ग दै । उससे 
आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र असंस्यातयुणा हे । उससे दो आयुका जघन्य प्रदेशाम्र 
संस्यातयुणा ह्‌ । 

१३०. मनःपर्येयनानी जीयेमि केवख्दर्शंनावरणीयका अल्पवह्त्व प्राप होने तक उक्छषटके 
समान भ्न है । उससे आगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र अनन्तयुणा है । उससे आहारक 
श॒रौरका जयन्य प्रदेशाग्र विश्नेप अधिक दै । उससे तंजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक 
है । उससे कामणश्चरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र 
संल्यातगुणा है । उससे यशःकोर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे अयश्ञःकीर्तिका 
जघन्य प्रदेशागप्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्र संल्यातगणा है । उस्तसं 
अगि आहारककाययोगी जीवोके समान भद्ध है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, घेदी. 








१ तान्परती 'उवसिम जागिभंगोः आण्प्रतौ (उवरिमजोगिमगोः इति पाठ. } २ ताण्माश्प्रत्याः 
(करेवल्णाणावरणीय' इति पाठः ] 


अप्पाबहुगपरूवणा १०३ 


सामाइ०-ठेदो °-परिहार०° मणपजव्भंगो । सुदुमसं ° उकस्सर्भगो । 

१२६. संजदासंजदेसु उकस्समगो याव देवगदि° ज० प° संखेज्ञगु° । जस ° 
ज० प० चि० | अजस ० ज० प० विसे० । उषरिं आह्ारकायजोगिभेगो । असंजदेसु 
मूलोर्धं । णवरि आहार० णत्थि | 


१४०. चक्ुद्‌०-अचक्ुर्द° ओघं । ओधिर्द° ओधिणाणिमगो । किण्ण-णील- 
काठणं असंजदर्भगो । तेउ-पम्माणं भूलोधं याव केवरुदंसणाघरण त्ति । तदो ओरालि० 
ज० प० अर्णतगु० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म ज० प° विसे० । वेड० ज० प 

मिसे° । पिर्क्खि-पणुसगदि० ज० प॑० संखेज्जगु ० । जस०-अजस० ज० प० विसे०। 
देवगादि० ज० प० पि° | दुगुं° ज० प० संखेज्जगु० । उवरिं ओघं याव सादासादा० 
त्ति ज० प० वरि° | तदो आहार० ज० प० असं०्यु° । तिरिक्ख-मणुस-देवारणं 
ज० १० संखेज्जगु ° । सुक्लेस्सिगेस॒ एवं चेव । णवरि तिरिक्खिगादि०४ वज्ञ । 

१४१, भवसि० ओषं । अन्भवसि० मदि०्मंगो । सम्मा०-खहग °-बेदग° 
आभिणिर्भगो । उवसमसम्भा० ओधि ०रभंगो याव केवलदंसणावरणीय ति तदो 


पस्थापनासंयत ओर परिदारविशचद्धिसंयत जीवोभे , मनःपयेयज्ञानी जीवोफे समान भद्ध दै । 
सूद्मसाम्परायसंयत ओीर्वोमिं उत्छृषके समान भङ्ग है 

१२६. संयतासंयत जीवोमे देवगतिका जघन्य प्रदेशाम्र संस्यात्तरणा दै इस स्थानके प्राप्त 
दोने तक उत्कृटके समान भद्ध दै । उससे आगे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै । 
उससे अयशःकीर्चिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिकं दैः । उससे आगे आहारककाययोगी जीवो 
न द । असंयत जीवोभे मूखोचके समान भज्ञ द । इतनी चिशेषता है कि जादारकशरीर 
न 

१४०. चज्खुदशेनी ओर अचज्चुदशंनी जीवोँमे ओघके समान भङ्गः है । अवधिदर्शनी जीरो 
मे अवधिज्ञानी जीवेोकि समान भद्ध दै । छकृष्णङ्श्यावारे, नीररेश्यायाङे ओौर कापोतरेश्याचाऊे 
जीवोमे असंयत जीषवकि समान भङ्ग है । पीतरेश्यावाङे ओर पद्मरेश्याचाङे जीवोमे केवख्दशन- 
वरणकां अल्पवहुत्व प्रप्र येने तक भूलोघके समान सङ्घ है ! उससे आगे ओदारिकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगणा दै ¦ उखसे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
कामणशरीरका जघन्य प्रदेशामर विशेप अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र चिशेप 
अधिक हे. । उससे तियेञ्गति ओर मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा दै । उससे 
यशकौर्तिं ओर अयशःकीर्विका जघन्य प्रदेशाग्‌ विश्षेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य 
प्रेशर विशेष अधिक दैः । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगणा दै !। उससे आगे 
सातावेदनीय ओर असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै इस स्थानके प्राप्त दोने 
तक ओधके समान भद्ध है । उससे आगे आदारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंल्यातगणा दहै. । 
उससे तिये्ायु, मवुप्यायु जर देवायुका जघन्य प्रदेशा संख्यातगुणा है 1 शुक्रङेश्याबठे जीवम 
इसी प्रकार भङ्ग दै । इतनो विशेपता है कि तिर्यव्वगतिचष्तुकको छोडकर कना चादिए । 

१४१. भव्य जीवम ओघके समान भद्ध दै । अभव्य जीवोमे सत्यक्नानी जीवक समान 
भद्ध दे । सम्यटषटि, त्ञायिकसम्यरटष्टि जीर वेदकसम्यग्टटि जीवो आभिनिवोधिकन्नानी जीवोके 
समान भल्ञ है । उपशमसम्य्टषटि जीवोमें केवख्दशेनावरणीयका अल्पवहुत्व प्राप होने तक अवधिः 


१०४ मदा्वेषे पदेसवंधादियारे 


ओरा० ज° प० अणंतुणं । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प° परिसे०। 
मणुसग०° ज० प० संखेन्जग्‌ ° । जस ०-अजस० ज० प० विसे० | उवरि ओधिण्भ॑गो 
याव सादासादा० त्ति तदो वेड० ज० प० असं०ग्‌० | आहार० ज० पण वरे 
देवग ° ज० प० संखेज्ञग्‌० | 

१४२. सासणे उकस्र्भगो याव केवरदं ° । तदो ओरा० ज० प० अणंतग्‌० | 
तेजा० ज० प० विसे । कम्म०° ज० १० विसे । तिरिक्खि० ज० १० संसेज्ग्‌० 
जस ०-अजस ० ज° प० विसे । मणुस्० ज० प० विसे० । दुग्‌" ज० प० संदेजञग्‌° 
उत्ररिं उकस्सर्भेगो यात्र चदुदंसणावरणीय त्ति । वदो अण्णदरगोद्‌ ° ज० १० संसेजग्‌ ० । 
अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे० | वेड० ज० प० असं०ग्‌° । देवगदि० ज० पृ० 
संखेजगु° । तिण्णिजाड० ज० प० संखेजगु ° । 

१४३. सम्मामि० ओधिणाणिभंगो याच केवर्दसणावरणीय त्ति । तदो ओरा 
ल° प० अणतगु ° । तेजा ज० प० विसे । कम्म° ज० प० विसे | वेड० ज० प० 
विसे° । मणुस° ज० प० संखेजगु ° । जस ०-अजस ० ज० प० विसे । देवग० ज” 


ज्ञानी जीवक समान भन्न है । उससे आगे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशा्र अतन्तगणा है 
उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे कामंणशरीरका जघन्य प्रदेशप्र 
विशेप अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति ओर 
अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे आगे सातावेदनीय ओौर असाता 
वैदनीयका अल्पवहूत्य प्राप्त होने तक अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग दै । उससे आगे 
वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाश्र संल्यातगणा हैः । 


१४२ सासादनरसम्यग्ष्टि जीवोमे केवरुद शंनावरणका भद्ध राप होनेतक उक्छष्टके समान 
भङ्ग है । उससे आगे ओदारिकिशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका 
जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे का्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
तियंख्वगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा दै । उससे यश्चःकीर्ति ओर अयशःकीर्तिका जघन्य 
परदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक दैः । उससे 
जुरुप्साका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगुणा ह । उससे अगे चारों दर्शनावरणीयक्रा भद्ध प्राप्त होने 
तक उत्रष्टके समान भन् है । उससे आगे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाम्र संल्यातगुणा दह । 
उससे अन्यतर वेदनीयका जवन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य 
परदेशाग्र असंख्यातगुणा दै । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा दहै । उससे तीन 
आयुका जघन्य प्रदेशा संख्यातगुणा ह । 


१४३. सम्यम्मिथ्यादरष्टि जीवोमे केवख्दशंनावरणीयका मङ्ग भ्ाप्त दोन तक अवधिन्नानी 
जीवोके खमान भद्ध द । उससे आगे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र अनन्गुणा दै । उससे 
तैजसशरीरका जवन्य प्रदेशामर विरोष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशा निशे 
अधिक है ! उससे वेक्रियिकशषरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अयिक है । उससे मयुष्यगतिका 
जघन्य ्रदेश्वाम्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्तिं ओर अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र चिरप 


युजगारवंये जहपदं १०५ 


प० विसे० । दुगु"° ज° प° संखेजगु ° । उवरिं आउगवजञा याव मणपजवणाणाबरणीय 
ति । मिच्छादिद्धो° मदिर्भंगो । सण्णीसु मणसभंगो । थसण्णीसु मदिअण्णाणिर्भेगो । 
आदहारा० ओषभंगो । अणाहारा० कम्मइयमंगो । 
एवं जहण्णप्रत्थाणअप्पवहुगं समत्तं । , 
एवं चदुबीसमणियोगदारं समत्तं । 


भुजगारबंधौ अद्पदं 
१४४. एत्तो शेजगारवंधे त्ति तस्थ इमं अड्पद्‌-याणि एषि पदेसण्ं बंधदि अर्णत- 
रोसकाविदविदिकंते समए अप्पद्रादौ बहदरं वंधदि त्ति एसो यजगारवंधो णाम्‌ । 
अप्यद्रषंधे त्ति तत्थ हमं अद्भपदं-याणि एण्ड पदेसर्गं वधदि अणतरुस्सकाविद- 


9», १३ ४ 


बरिदिक॑ते समए बहुद्रादो अप्पदरं वंधदि त्ति एसो अप्पदरवधो णाम } अवदह्दर्वधे 
ति तत्थ इमं अद्रपदं-याणि एहि पदेसम्गं वंधदि अणंतरोसकाविद-उस्सक्षाविदविदिकते 
समए तत्तियं तत्तियं चेव वंधदि त्ति एसो अबद्विदवंधो णाम । अवंधादो वंधो एसो अवत्तव्व- 
घधो णाम । एदेण अदट्रपदेण तत्थ इमाणि तेरस अणियोगदाराणि-सणुकित्तिणा याव 
अप्पावहुगे त्ति ॥ १३ ॥ 
अधिकं है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे जुगप्साका जघन्य- 
परदेशा्र संख्यातगुणा दहै । इससे भागे आयुकमेको छोडकर मनःपयेयनानी जीवक समान अल्प- 
वहुत्व जानना चाहिए} मिथ्यादृष्टि जीवों मत्यन्नानी जोर्वोके समान भङ्ग है । संज्ञी जोवोमे मुष्यों 
के समान भद्ध है । असंज्ञी जीवोरमे स समान भङ्ग है । आद्ारक जीवोमिं ओघके 
समान भन्न दै । तथा अनादारक जीवोरमे कामेणकाययोगी जीवोके समान भन्न दै । 


इस प्रकार जघन्य परस्थान अल्पवहुत्व समाप्त हुजा। 
इस प्रकार चौवीस अनुयोगोद्रार समाप्त हए । 
शुजगारवन्ध--अ्ंपद 

१४४. यहां से जगे थुजगारबन्धका प्रकरण दै } उसके विपयमें यह अर्थपद है--इस 
समयमे जिन प्रदेशोका बवन्ध करता द उन अनन्तर पिले व्यतीत, हए समयमे घटाकर 
वोधे गये अल्पतरसे बहुतर बोधता दै, इसलिए यह सजगारवन्ध कदटाता है ! अल्पतर- 
वन्धके चिपयमे यद्‌ अथंपढ ह-इस समय जिन प्रदेशोको बोधिता दै उन्द अनन्तर पिच्छ 
व्यतीत हुए समयमे बढ़ाकर वोधे गये बहृतरसे अल्पतर बोधिता है, इसलिए यदह अल्पतरवन्ध 
कद्खाता है 1 अवस्थित बन्ध्‌ के विषयमे यह्‌ अर्थैपद दै-दइस समय जिन भरदेशोको वोधता 
ह उन अनन्तर पिदधे समयमे वटाकर या वदाकर बोधे गये प्रदेशोके अलुसार उतने ही 
वोधिता दै, इस्‌ यह्‌ अचवस्थितवन्ध कलाता है । तथा अबन्धक वाद्‌ , वन्ध दीना यह्‌ 


अवक्तन्यवन्ध कहल्ाता दैः । इन -अ्थंपदके अनुसार ये तेरद्‌ अचुयोगदयार है-समुत्कीर्दनासे 
लेकर अल्पवहुत्व तक १३। 











१ ताणप्रती द्म याणि' इति पाटः । २ ताणप्रतौ ध्वधदि। अणेतरूस्सकाविदविषिष्कतेः इति पाटः | 
१४ 


~ ~~ ~~~ 


१०४ मदावंघे पदेसवंधाहियारे 
समुक्कित्तणाणुगमो 


१४१, सथकित्तणाए दुबरि०-ओषे° अदे० । ओषपे° सनच्वपगदीणं अथि 
धजगारंधमा अप्पदरवधगा अवद्टिदवंधगा अवत्तव्वर्वधगा य | एवं ओषर्भगो सणुस०२- 
पं्चिदि०-तस ० २-पंचमण ०-पचवचि०-कायजोगि°-ओराखियका०-आभिणि-सुद-ओधि०- 
मणपज०-संज ०- चक्षुं -अचक्सुदं ०- सुकरे ०-भवसि ०-सम्मादि ०-खहग ० -उवसम ० ` 
सण्णि-आहारग्‌ त्ति । 

१४६, णिरए स धुवियाणं अस्थि भुज ०-अप्पदर०-अघद्टिद्‌ ° । सेसाणं ओषभगो । 
एवं सन्वणेरइषसु । णवरि पठमाए तित्थयरं धुवियाण भगो । विदियाए तदियाए 
साद °मंगो | एदेण वीजेण याव अणाहारग त्ति णेदव्यं । णवरि वेउन्वियमि °-आहारमि° 
धु वियाणं अस्थि भुज० | सेसाणं परियत्तमाणियाणि अस्थि भुजगार ०-अवत्तव्व० | 








^~----^~~---~~ --~---~-~~~--~ -~~-~-~--------------~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~^ 


विशेषाथे-- जिन तेरह अनुयोगद्वारोका आश्रय ठेकर भुजगारवन्धका कथन किया जा 
रहा है उनके नाम ये है-समुत्कीतना, स्वामित्व, काट, अन्तर, ङ्गविचय ;भागामाग, परिमाणः 
धेर, सपशेन, काट, अन्तर, भाव ओर अल्पवहुत्व । 


सयुत्कीतेनानुगम 


१४५. सुत्कीतेनाकी अपेक्ता निर्दृश दो प्रकारका है-जोघ ओर आदेश । ओघसे सव 
्रकृतियेके सुजगारवन्धकर, अल्पतरवन्धक, अवस्थितवन्धक ओर अचक्तव्यवन्धफ जीव दै 
इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यकं, पश्चेन्द्रियद्धिक; त्रसद्विक; पचो मनोयोगी; पोचो वचनः 
योगी; काययोगी; ओदारिककाययोगी, आभिनिवोधिकनानी, श्रुतज्ञान, {अवधिन्नानी, मन 
पयेयल्नानी; संयतः, चज्ञुदशेनवारे, अचल्लदश्चनवाङे, शुक्रेश्यावाङे, भव्य, सम्यग्टष्टि, त्ञायिफ 
सम्यण्टष्टि, उपशमसम्यण्टष्टिः संज्ञी ओर आहारक जीवेम जानना चादिए । 

विशेपाथ--ओधसे सव प्रकृतियोका जगार, अल्पतर ओर अवस्थितवन्ध तो सम्भव 
है ही, क्योकि योगकी घटा-बदी दोनेसे ओर एक समान योगके रहनेसे ये पद्‌ सव प्रकृतिरयोके 
चन जाति दै । साथ दी जो अधरववन्धिनी प्रकृतिरयो है उनका अवक्तव्यवन्ध भी सवत्र सम्भव 
है ओर जो ध्रववन्धिनी प्रकृतिर्यो है उनकी यथायोग्य स्थानमे बवन्धच्युच्छित्ति होकर पुन 
पूवेस्थान प्राप्न होनेपर उनका वन्ध होने गता दै, इसङिए ओघसे इनका भी अवक्तव्यवन्ध 
चन जाता है । यदा मचुष्यत्रिक आदि जितनी मार्गणे गिनाई हैँ उनमें जदां जितनी प्रकृतिर्या 
चन्ध होता दै उनमें ओधके अनुसार भुजगार आदि चारों पद्‌ वन जते दैः इसछिषए उन 
मागंणाओमिं ओघके समान प्ररूपणा जाननेक्री सूचना की है 

१४६. नारकि्येमिं ध्रचवन्धवाटी प्रकृतियोके सुजगारवन्धक, अल्पतरवन्धक ओर अवः 
स्थितवन्धक जीव है । शेप प्रकृतियोका भङ्ग यघके समान ‰ । इसी प्रकार सव नारकि्योमि 
जानना चादिए । इतनी विरोपता है कि पदी एथिवीमें ती्ङ्कर भ्रकृतिका भद्ध ध्रुववन्धवाली 
प्रकृतियोके समान है । तथा दूसरी . ओर तोसरी प्रथिवीमे तीथं्कृतिका भङ्ग साता 
वेदनीयके समान है । इस वीजपदके अनुसार अनादारक्‌ मार्गण तक ङे जाना चादिए । इतनी 
विशेषता ह कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवेम श्रुबवन्धवाटी 


१ ताण्प्रतौ "अभिणि० मदितुदः उदि पाटः1 


सुजगारबंघे सयुक्तित्तणा १०७ 


कम्मई०-अणहार० धुबियाणं देवगदिप॑ंचगस्स य अत्थि थूज ° । सेसाणं अस्थि युज०- 
अघत्तव्य्‌ °” ] 


एवं सथुङ्कित्तगा समत्ता' | 








्रकृतियोके भजगारवन्धक जीव है । शेष परावतंमान प्रकृतियोके सुजगारबन्धक जर अवक्तन्य- 

बन्धक जीव है! का्मणकाययोगी ओर अनाहारक जीर्वोमे प्रुववन्धवाटी ्कृतिरयोके ओर 
देवगतिपच्चकके भुजगारबन्धक जीव है । शेष शरकृतिरयोके भुजगारबन्धक ओर अवक्तन्य- 
न्धक जीव है । 


विशेषार्थ यदयं नारकियोमे जो ध्रुववन्धवाढी ्रकृतिरयो है उनका निरन्तर वन्ध होता 
रदता है, इसकिए उनका अवक्तव्यवन्ध सम्भव न होनेसे तीन ही बन्ध कहे । अधरुवबन्धिनी 
प्रकृतियोका अवक्तन्यवन्ध भी सम्भव है, इसछिए उनका ओघके समान भङ्ग जाननेकी सूचना की 
हैः । सब नारकरियोमे यह व्यवस्थां वन जाती है, इसछिए उनका निर्पण सामान्य नारकिर्योके 
समान जाननेकी सूचना कौ है। मात्र पटी पएरथिवीमे तीथकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला 
ेसा ही मनुष्य मर कर उत्पन्न होता है जो सम्यण्टष्टि होता है, अतः वहां यष्‌ प्रकृति भी 
धरुवबन्धिनो होती हैः इसलिए वहां इसका अवक्तव्यवन्ध सम्भव न होनेसे धुववन्धवारी 
प्रकृतियोके समान भङ्गः जाननेकी सूचना की दै। तथा दुसरी ओर तीसरी एरथिवीमे तीथकर 
्रकृतिका बन्ध करनेवाखा मयुष्य मिथ्यादृष्टि होकर उत्पन्न होता है, इसखिए वहां इसका 
मिथ्यात्वके कारमे बन्धे नहीं होता । वादमे जब चह्‌ सम्यग्टष्टि हो जाता है तव पुन; वन्ध प्रारम्भ 
होता है, इसलिए वहां इसका सातावेदनीयके समान अवक्तव्यवबन्ध धरित हो जनेसे साता- 
वेदनीयके समान भङ्ग जाननेको सूचनाकी है। यह पूर्वोक्त प्ररूपणा वीजपद है । 
आगे अनाहारक मागंणातक इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए । अथात्‌ जिस सार्गणामे 
जो ध्रुवतरन्धिनी प्रकृतिर्यो हों उनके तीन पद्‌ ओर अधरुववन्धिनी प्रकृति्योके चार पद्‌ जानने 
चािए । मात्र जिन मागेणा्जमिं कु विशेषता हैः उसका अर्गसे निर्दृश किया है । खुलासा 
इस प्रकार हे-वैक्रियिकमिश्रकाययोग ओर आहारकमिश्रकाययोगमे एकान्तालुदद्धियोग होता 
है, इसलिए हन दो मागेणाओमिं ध्रुवबन्धवाी प्रकृतियोका केवर भुजगारवन्ध ही सम्भव हैः 
क्योकि इनमे प्रति समय उत्तरोत्तर योगकी बृद्धि. होनेसे इन प्रकृतयो का उत्तरोत्तर प्रदेशवन्ध 
मी जधिक-अधिक होता ह । तथा जो अधुववन्धवाटी प्रकृतिर्या हैँ उनके भुजगारबन्ध ओर 
अवक्तन्यवन्ध ही सम्भव है, क्योंकि इन प्रकृतियोका वन्ध प्रारम्भ होनेके भरथम समयमे अवक्तव्य- 
बन्ध्‌ होता है. ओर द्वितीयादि समयो भुजगारवन्ध होता है । कामेणकाययोग ओर अनाहारक- 
सागगामे भौ इसी प्रकार घटितकर केना चादहिए। इन दोनों मार्मणामेमि जिन जीवोके 
देवगतिपच्चकका वन्ध होता है उनके उन प्रकृतियोका नियमसे वन्ध होता रहता है, इसङ्ए 
इनमे इन पोच प्रकृतियोकी परिगणना प्रुववन्धवारी ्रकृतियो के साथ की हे । 


इस प्रकार सुत्कीतेना समाप्त हई । 





९ त(°प्रती अत्थि श्ुज० अवत्त ( त° ) इति पाठः । २ ता० परती “एवं समुच्कितणा समत्ताः इति 
पाटो नास्ति । 


१०८ मदावंधे पदेसवंधाहियारे 
सामित्ताणुगमो 


१४७७, सामित्ताणुगमेण दुवि०-भोषे० अदे० । ओषे° पंचणा०-खदंस०- 
चटुसंज ०-भय-दुयु तेना °-फ०--वण्ण ० 9-अगु०-उप ०-णिमि ० -पंचंत० युज ०-अप्यद्‌०- 
अवदि ग्वंधगो को होदि ? अण्णदरो । अवत्त० कस्स ° ? अण्णद्‌ ° उवसामयस्स परि 
वदमाणगस्स मणुसस्स वा मणुसिए वा पठमसमयदेवस्स वा । थीणगिद्धि ° २-मिच्छ्‌०- 
अ्णताणु०४ त्िण्णि पदा कस्स ° ? अण्णद ० । अवत्त० फस्स ० ?. अण्णद्‌ ° संनमादो 
वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा परिदमाणयस्स पटमसमयमिच्छादिद्धिस्ष 
वा सास्णसम्भादिद्टिस्स वा । णवरि मिच्छ० अवक्त [ सम्मामिच्छत्तादो ] सासण- 
सम्मत्तादो वा प्रिवदमाणय० मिच्छादिद्धिस्स । पादादीणं सव्वपगदीणं परियत्तमाणीणं 
तिण्णि पदा कस्स° १ अण्ण० | अवत्त० कस्स ° ! अण्ण० परियत्तमाणयस्स पठमसमय- 
पथयस्स ] अपचक्खाण०४ तिण्णि पदा कस्स १ अण्ण० | अवत्त० कस्स° ! 
अण्ण० संजमादो वा० संजमासंजमादो वा परिवदमा ० पढमसमयमिच्छा० वा सासण° 
घा [सम्मामि० वा] असंजदसम्मा० वा । एवं पचक्खाण ०४ । णवरि संजमादो परिवद- 
माणयस्स पटमसमयमिच्छादिद्टिस्स चा सासण० धा सम्मामि० वा असंजदसम्मादि” 


स्वामित्वादुगम 

१४७, स्वामित्वानुगमकी अपेन्ता निदेश दो प्रकारका है-ओध ओर आदेश । ओघसे 
पाच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वख्न, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामेणशरीर, 
वणचतुष्क; अगुरुटघु, उपघात, निमौण ओर पोच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित 
बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । इनफे अवक्तव्यवन्धका स्वामी कोन दै ? 
उपशमश्रेणीसे गिरनेवाला अन्यतर मलुष्य; मनुष्यिनौ ओर इनकी वन्धल्युच्छित्तिके वाद्‌ मर 
कर उत्पन्न हु प्रथम समयवर्तीं देव इनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्ित्रिकः 
मिश्यात्व भौर अनन्वानुबन्धोचतुष्कके तीन पदोका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव इनके तीन 
पदौका स्वामी ह । इनके अचक्तव्य पद्का स्वामी कौन है ? संयमसे, संयमासंयामसे ओर 
॥ , सम्यक्त्वसे गिरनेवाला अन्यतर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्टटि जीव इनके 
अवक्तव्यपदका स्वामी है। इतनी विपेशता है कि सिथ्यात्वके अवक्तन्यपद्का स्वामी सम्यम्मिथ्यात 
यर सासादनसम्यक्त्वसे भौ गिरनेवाखा मिथ्यादृष्टि जीव दी होता दै। परावततमान 
सातावेदनीय आदि सव श्रकृतियोके तीन पदोका स्वामी कौन दहै ? अन्यतर जीव इनके तीन 
पर्दोकरा स्वामी हे । इनके अवक्तनव्यपदका स्वामी कौन है ? परावतत करके प्रथम समयमे वन्ध 
करनेवाखा अन्यतर जीव इनके अवक्तव्यपदका स्वामी है । अग्रत्याल्यानाचरणचःवुप्कके तीन 
पदोका स्वामी कौन ह ? अन्यत्तर जीव इनके तीन पदोंका स्वामी है । इनके अवक्तत्य पदका 
स्वामी कौन है ? संयमसे ओर संयमासंयमसे गिर कर जो मिथ्यादृष्टि; सासादनसम्यग्टि, सम्य 
म्मिथ्यादषि या असंयतसम्यग्दषटि हुमा हैः प्रथम समयवर्ती उक्त गुणस्थानोवाखा वह जीव उक्त प्रक 
ति्योके अवक्तव्य पदका स्वामी दै । इसी प्रकार अर्थात अप्रव्याख्यानवरणचतुष्कके समान भ्रत्य 
ख्यानावरण चतुष्कके चार पदोका स्वामी जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता है क्रि जो संयमसे 
गिर कर प्रथमं समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यण्टष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टिः असंयत्तसम्बष्टष्टि या 


~~~ 


शुजगारवंघे सामित्तं , १०६ 


वा संजदासंजदस्स वा । चदुण्णं आउगाणं तिण्णि पदा कस्स ° | अण्णद्‌ ° । अवत्त° 
कस्स० ! अण्ण० पटमसमयओआउगवंधमाणयस्स । एवं ओषभंगो मणुस ०३-पंचिदि०- 
तस० २-पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि °-आभिणि-सुद-ओधि० - मणय ०-संजद- 
चक्सुदं -अचक्यु्द ° -ओधिदं -सुकले०-भवसि ° -सम्मा ०-खडग ०-उवसम ०-सण्णि°- 
आहारग ति णवरि मणु्च ०२-पंचमण ०-पंचवयि ०-ओरालि०-संजद ° अवत्तव्वं देवो °्ति 
ण भागिद्भयं । एं एदेण बीजेण याव अणाहारग त्ति णेद्व्वं | 


“ -एवं सामित्तं समत्तं । 





संयतासंयत होता है वह्‌ प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदका स्वामी है । चार आयु्ओफि 
तीन पदोका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव चार आयुके तीन पदोंका स्वामी है । इनके 
अवक्तव्यपदका सवामी कौन है ? प्रथम समयमे आयुबन्धका प्रारम्भ करनेवाला अन्यतर जीव 
नके अवक्तन्यपदका स्वामी दहै। इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक; प्चद्वियद्धिकः 
त्रसद्टिक, पचो मनोयोगी, प्च वचनयोगी, काययोगी, ओदारिककाययोगी, आमिनिबोधिक- 
ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञनी, मन.पर्ययज्ञानी, संयतः चज्लदशेनी, अचज्लदशेनी, अवधिदशंनीः 
क्र्लेश्यावारे, भव्य, सम्यग्टष्टि, क्तायिकस्तम्यग्टष्टिः उपशमसम्यग्दष्टि संज्ञी ओर आहारक 
जीरवोमि जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिक, पाचों मनोयोगी, पचो वचनयोगीः 
ओदारिककाययोगी ओर संयत जीवोमे पोच क्ञानावरणादिके प्रथम दण्डकमें कही गर प्रकृतियोके 


अवक्तन्यपदका स्वामी देवको नहीं कहना चादिए । इस प्रकार इस बीजपद्के अनुसार अनाहरक 
मागेणा तक छेजाना चाहिए । 


विशेपा्थ- ययो किस प्रकृतिके किस पदका कौन जीव स्वामी दैः इस वातका विचार 
किया गया ह । प्रथम दण्डकमे कही गहं पोच ज्ञानावरणादि प्रकृतिरयो अपनी अपनी बन्ध- 
व्युच्छित्तिके स्थानके पू धरुवचन्धवाखो दै इसलिए इस वीच कोई भी जीव इनके सुजगार आदि 
तीन पदमे से किसी भी पदका स्वामी हौ सकता है, अतः इनके तीन पदोंका अन्यतर जीव स्वामी 
कटा हैः । पर इनका अवक्तन्यपद्‌ उपशमग्रेणीसे गिरनेवाङे या तो मनुष्यके दोता है या 
सनुष्यिनीके दोता दहै ओर यदि देस मदुष्य या मनुष्यिनी इनका पुनः वन्ध ्टोनेके पूरवे मर कर 
देव हो जाता दै तो वह भी प्रम समयमे इनके अवक्तज्यपदका स्वाभी होता है, इसक्ए देसे 
जीघोको इनके भवक्तव्यपद्का स्वामी कहा है । दूसरे दण्डकमे कही गर सत्यानगूद्धिवरिक आदि 
भौ अपनी बन्धन्युच्छित्तके पूवेतक ध्रववन्धिनी है, इसलिए इस वीच कोई भौ जीव यथायोग्य 
योगके अनुसार इनके तीन पदोंका वन्ध कर सकता है, अतः इनके भी तीन पदाका अन्यतर 
जीव स्वामी कटा है 1 पर इनमेंसे मिथ्यात्वके सिवा शेष प्रकृतियो का अवक्तव्यपद्‌ संयमः 
सयमासंय॒म ओर सम्यक्त्वसे गिर कर मिथ्यादृष्टि था सासाद्नसम्याषि हुए जीवके प्रथम 
समयमे होता हैः ओौर मि्योत्वका अवक्तन्यपद्‌ संयम, संयमासंयमः, सम्यक्त्व ओर सासादन- 
सम्यक्त्वसे गिर कर मिथ्यारष्टि जीवके प्रथम समयमे होता है क्योकि अपनी अपनी व्युचित्तके 
वाद्‌ परे गुणस्थानोभे इनका बन्ध नहीं होता द । छट कर पुनः वन्धयोग्य गुग्स्थानेकि 
रा होने पर इनका वन्ध दने गता है, इसछिए ठेसे जीवको इनके मवक्तन्यपदका स्वामी 
कहा है । यदो सम्यम्मिश्यात्वसे गिर कर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि होता दै वह भी 


१, ताण्प्रतौो "एव समित्तं समत्तः इति पाट) नास्ति| 


११० महावंघे पदेसवंधाहियारे 
काराणुगमो 


१४८. कालाुगमेण ुवि°-जोषे° अदे । ओघे सब्वपगदीणं युजगर०- 
अप्पद ° जह ० एगसमयं, उक ० अंतोघुहुत्तं । अवद्ध ° जह ० एग ०, उक्० पवाह्ज॑तेण 
उवदेसेण एकारससमयं । अण्णेण पुण उबदेसेण पण्णारससमयं । चदुण्णं आउगाणं युन०- 
अष्पद ° जह ° एग ०, उक ° अतो ° । अवह जह ° एग ०, उक ० सत्तसतम ० । अवत्त° 
सत्यानगृद्धितरिक आदिके अवक्तत्यपदका स्वामी दोता है इतना विशेप जानना चादिए । यदपि 
यह वात मूलम नहीं कही गर्ह हे फिर मी यह सम्भव है, इसछिए इसका अठ्गसे निर्देश किया 
है । सातावेदनीय आदि अधरुववन्धिनी परकृततियो है, सलिए इनका वन्ध प्रारम्भ होने पर प्रथम 
समयमे अवक्तन्यपद्‌ ओौर दितीयादि समयो'मे शेप तीन पद्‌ सम्मवरै यहस्टदीहै। 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क चतुथं गुणस्थान वकं ध्ुववन्धिनी दै । इस वीच कोई भी जीव इनके 
तीन पदो'का स्वामी हो सकता हैः । आगेके गुणस्थानो सें इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए संयम 
या संयमासंयमसे गिर कर जो प्रथम समयवर्तीं मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्हष्टि, सम्यगिमिथ्याद्टि 
या असंयतसम्यण्टष्टि होता दै वह्‌ इनके अवक्तव्य पदका खामी होतादहै यदह का है। 
भरत्याख्यानावरणचतुष्कका संयमासंयम गुणस्थान तके वन्ध होता है, इसछिए यरद तक ये 
भरुवबन्धवाली होनेसे इस वीच किसी सी जीवको इनके तीन पदो का स्वामी कटा है । सात्र 
दूनका अवक्तव्य पठ संयमसे गिरकर नीचेके गुणस्थानो को प्राप्त होनेवाठे जीवके प्रथम समयमे 
दोता है यह्‌ देखकर संयमसे गिर कर मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यग्मिश्याटृ्टि, असंयत 
सम्यण्टरषटि जर संयतासंयत हुए प्रथम समयधर्ती जीवको इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कहा है । 
चार आयुका अपने बन्धके योग्य सामभ्रीके मिखने पर ही वन्ध होता है, इसलिए इनका वन्ध 
प्रारम्भ होने पर प्रथम समयसँ इनका अवक्तव्य पद ओर द्वितीयादि समयो मे शेष तीन पदे कदे 
ह । यह्‌ ओघ प्रूपणा है । मूलमे कदी गई मरुष्यत्रिके आदि मागेणाओ मेँ अपनी जपनी चन्ध 
्रकृतियो क अनुसार यद्‌ व्यवस्था वन जाती है, इसलिए उनमे ओघके समान जाननेकी सूचना 
की है । मात्र मूटमे प्रथम दण्डकमे कदी गदं प्रकृतियो ॐ अवक्तव्य पदका स्वामी एेसा जीव 
मी का है जो उपशमश्रेणिमे इन रकृतियो'की वन्धव्युच्छित्तिके वाद मर कर प्रथम समयवरती 
देव होवा है । पर स्वामित्वकरा यह विकल्प मलुष्यन्रिक आदि कुम मागेणाभो'मे घटित्‌ नदा 
होता, अतः उनमे उसका निपेध किया हे. । इनके सिवा अनाहारक तक अन्य जितनी मृगणा 
है उनमें उक्त श्यवस्थाको देखकर स्वामित्व साध ङेना चादिए ¡ उक्त प्ररूपणा उन मागेणाभाम 
स्वामित्वके छिए साधनेके लिए वीजपद्‌ दै । 


हस प्रकार स्वामित्व समाप्न हज । 


# 


कालानुगम 


१४८. कालालुयमकर अपेक्ता निश दो प्रकारका दै-ोध जोर आदेश । भसे, सव्‌ 
प्रकृचियो ॐ भुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य काठ एक समय है जीर उछ कार अन्तयुदः 
ट ! अवस्थित पद्का जघन्य काल एक समय है ओर उक्छृ्ट कार प्रवतेमान उपदेशके अनुसार 
ग्यारद्‌ समय है । परन्तु अन्य उपदेश के अनुसार पन्दरद समय है । चार आयुयो के सजगर 
जोर अल्पततरपदका जघन्य काट एक समय द्र ओर उक्छष्ट कार अन्तयुहुतै ह 1 अवस्थित 
पदका जघन्य काट एक समय है ओर त्कृ कार सात समय है । अचक्तन्यद्का जघन्य अ 


भुजगारवंघे काराणुगमो १११ 


जह ० उक० ए० । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । णवरि ओराखियमि ° देवगदि- 
पचगस्स थुज० जहं० उक ० अंतो० । दोजाउ० ओषधं । सेसाणं गदिर्भेगो । एवं 
वेडच्ियमि० | आहारमि° धुवियाणं मुज° ज० उक ० अतो परियचमाणी्णं ञुज०- 
अवत्त° ओघं । कम्मई०-अणाहार० अज ० जह ० एग्‌०, उक्ष०्वेस्‌म्‌ ० । अवत्त° 
जह ° उक० एग ० । युद्धुमसंप०-उवसमसम्मा० अवद्ध जह ० एग ०, उक० सत्तसमयं । 
एषं कारु समन्तं | 
उक्ष का सवका एक समय दै । इसी प्रफार अनादारक सागेणातक रे जाना चाहिए । इतनी 
विशेपता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवेम देवगतिपशकके भुजगार पदका जघन्य जीर उक्छृषट 
काट अन्तसुहूतं रै । दो आयुओंका भज्ग ओघके समान दैः । रोष प्रकृतियोका भङ्ग गतिके समान हे । 
इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो मँ जानना चाददिए्‌ । आदहारकमिश्रकाययोगी जीवो मं 
धुवचन्धवाछी ्रकृतियो के शुजगार पदका जघन्य ओर उच्छषट काल अन्तयुहूते है । परावतेमान 
्रकृतियो के भुजगार ओर अवक्तव्य पदका काठ ओके समान दै । कामणकाययोगी ओर 
अनाहारक जीवो में सुजगार पदका जघन्य काठ एक समय दै ओर ,उच्कृष्ट काट दो समय है । 
अवक्तन्यपदका जघन्य ओर उक्छरष्ट कार एक समय है । सूदमसाम्परायसंयत ओर उपशम- 
सम्यग्रष्टि जीवो मे अवस्थित पदकरा जघन्य काठ एक समय है ओर उल्क काठ सात समय है । 
विशेषार्थ- योगके अनुसार शुजगार ओर अल्पतरपद्‌ एक समय तक भी हो सकते 
है ओर अन्तत कार तक भी दो सकते दै । यदी कारण है कि यहां पर सव प्रकृत्तियोके 
हन दो परदोका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तसुहूते कदा दै । अवस्थितदका 
जघन्य काल तो एक समय दी दै, क्योकि एकं समयक छिए अवस्थितपद होकर दूसरे समयमें 
अन्य पद्‌ दौ यह्‌ सम्भव है । पर इसके उत्कृष्ट कारके विपये दो उपदेश पाये जाते दै- प्रथम 
प्रवत्तेमान उपदेशके अनुसार उत्कृष्ट कालका निर्दृश ओर दूसरा अप्रवतैमान उपदेशके अवुसार 
उत्कृष्ट कालका निर्देश । प्रथम उपदेशके अनुसार अचस्थितपदका चत्छृष्ट कार ग्यारह समय 
वतलाया है ओर दूसरे उपदेशके अनुसार अवस्थितपदका उक्कृष्ट काठ पन्द्रह समय वतङाया 
है, इसलिए यहां सव प्रकृतियोके अवस्थितपद्का जघन्थ कार एक समय ओर उक्कृष्ट काल 
ग्यारह या पन्द्रह समय कदा दै । चारोः आयुज तीनो" पदो का यह काल इसी प्रकार है । 
मात्र अचस्थितपदका उल्छट कार ग्यारह समय या पन्द्रह समय न प्रप्र होकर केवर सात 
समय दी प्राप्त होता है, इसकिए इनके तीनो' पदो क कालका अलगसे निर्देश किया है ! अव 
रदा सत्र प्रकूतियो के अवक्तव्यपदका काल सो यह पद्‌ बन्ध प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमे 
दोता है, इसलिए इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट कार एक समय कदा दहै । अतादारक तक जितनी 
मागणे हैः उनमें यह्‌ काल प्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिए उनम ओघके समान जानने 
कौ सूचना की हे । मात्र छ मागंणाणे इसकी अपवाढ है, इसलिए उनमें अटगसे कालका 
विचार किया है । उनमेसे पलो अओीदारिकमिश्रकाययोग मागेणा दै । इसमे सम्यग्ष्टि अपर्याप्त 
जीवो "मे देवगतिचतुप्कं ओर ती्॑द्कुर प्रकृतिका चन्ध॒ करनेवाङे जीवो के इनका नियमसे 
शुजगारवन्ध होता रहता , है, इसलिए इस मा्गगमें -उक्त पोच श्रकृत्ियो के सुजगारपदका 
जघन्य ओर उक्छृष्ट का अन्तयुहूते कदा दै 1 इस मार्गणामे दो आयुजओ का भङ्ग ओघके समान 
हे यह्‌ स्पष्ट ही है । तथा इसमे शेष प्रकृतियो क चारो" पदो का काट गति मागेणा के अनुसार 
चन जाता दै, इसलिए वह्‌ गतिके अनुसार जाननेकी सूचना की दहै ! आद्वारकमिश्रकाययोगमें 
९ आश्परती ष्देवगदिपंचगस्स च लद" दति पाठ. । २ ताणपरती अणादार० न° ए.० इति.पाठ. ] 


११२ महा्वये पदेसर्वधादियरे 
अंतराणगमो 


१४९. अंत्तराणुगमेण दुवि °-ओपे° अदे०। ओषे° पंचणा०-खछर्दस्णा ०-चदुसंन०- 
भय-दुगुं°-तेजा °क०-बण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ० पंच॑ यूज ०-अप्पद्‌ ० वंधंतरं° जह० ` 
एग्‌०, उक० अतो० । अवट्ि° जह ० एग०, उक्ष ° सेदीए असंखे° । अवत्त० जह 
अंतो०, उक्ष° श्रद्रपीगगर० । थीणगिदहि० २-मिच्छ ०-अणंताणु०४ भुज ०-अप्पद्‌ ° जह 
एग ०, उक्ष° वेब" देष्ठ० । अवदं जह० एग०, उक ° सेदटीए असंखेजञ० | 
अपत्त० जह ० अंतो०, उक० अद्धपोग्गक० ¡. सादासाद०-दस्सरदि-अरदि- 
सोग-थिराथिर-युभायुभ-जस ०-अजस ° युज ०-अप्पद्‌ ०-अवद्टि° णाणावरणमेगो । अवतत 


एकान्तायुवृद्धि योग होता है, इसलिए इसमे ध्रवबन्धवाली प्रकरंतियो का एक ञुजगारपश दोनेसे 
उसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काट अन्तयुहूतं कदा है । तथा शेष प्रकृतिर्यो परावतमान होती 
है । उनका जघन्य बन्धकाल णक समय ह ओर उक्छृष्ट बन्धका अन्तमुहूतं हे, इसलिए 
यहां ओधके अनुसार इन प्रकृतियो के युजगारवन्धका जघन्य ` काठ एक समय ओर उक्ष 
काल अन्तयुहूते कदा है । सात्र यद्ां भुजगारका जघन्य का एक समय प्राप्न करनेके ठि 
दो ससय तक इन प्रकृतियोका वन्ध अवश्य कराना चादिए, क्यो करि इन दो समयो "मं प्रथम 
समय अवक्तव्यका ओीर दूसरा समय भुजगारका होनेसे अजगारका जघन्य काल एक समय 
प्रप्र होगा । यद्यं सवर परावर्तमान प्रकृतियोके अवक्तव्यपदका ओधके अनुसार जघन्य ओौर उककष्ट 
कारु एक समय है यह स्र ही है । कामेणकाययोगी ओर अनाहारक मागंणाका जघन्य काल एकं 
समय ओर उत्कृष्ट काठ तीन समय है । पर इनमे प्रथम समय अवक्तव्यका है, इसलिए यहां 
सुजगारका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय कदां हैः । अवक्तम्यका उद 
काट एक समय है यह स्पष्ट ही दै । सूद्मसाम्पराय मादि दौ मागेणाओमे मात्र अवस्थितः 
पदके काटमे विशेषता है, इसरिए उसका अरूगसे निर्देश ' किया दै । 


इस प्रकर काट समाप्र हञा । 











अन्तर्‌ 


१४६. अन्तरायुमकी अपेन्ता निर्देश दो प्रकारका दै-ओघ ओर आदेश । ओधसे 
पोच ज्ञानावरणः छह दशनावरण, चार संज्वटन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीरः कामंणशरीरः 
वणेचतुष्कः अगुरु, उपघात; निमाण ओर पोच अन्तरायके भुजगार ओर अल्पतरवन्धरका 
जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं है। अवस्थितिवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय दै भौर उत्छृष्ट॒ अन्तर अगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है } अवक्तव्य 
वन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूतं है गौर उक्ष अन्तर अध॑पुद्‌ गर परिव्तनप्रमाण है । स्त्यान 
गृद्धित्रिकः; मिथ्यात्व ओर अनन्ताञुवन्धी चतुष्कके- सुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उक्ष अन्तर छु कम दो छर्थांसठ सागर प्रमाण है । अवस्थित्तपद्का 
जघन्य अन्तर एकं समय द ओर उचछरष्ट अन्तर जगघ्रेणिके असंल्यात्वे भागप्रमाण हं । 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयुहूर्त ह जर छत्छृष्टः अन्तर अधंपुरर परिवतंनप्रमाण है 
सोतवेदनीय), असातवेदनीय, हास्य, रति, अरति; शोक; स्थिर, अस्थिर, शुभः अशुभः यशः 


१. ताग्आश्यत्योः असखेजु° । अवक्त इति पाटः | 


भुजगारर्व॑घे अंतरकाराणुगमो १९३ 


जह ० एग०, उक० अतो० । अदरक ० युज ०-अप्पद० जह ० एग०, उक° पुव्वकोडी 
देष््‌० । अवड्ि०-अवत्त० णाणावरणभेगो । इत्थि ° युज ० -अप्पद्‌ ०-अवट्टि ° सिच्छ०- 
भगो । अवत्त० जह ० अंतो०, उक० वेद्धावद्ट° देच० । पुरिस ° अरुज ०अप्पद्‌ ०- 
अबह्ि° णाणावरण्भंमो । अवत्त° जह ० अंतो०, उक्ष° वेलछाबद्ि° सादि० । णवुंस° 
पंचसंख ०-पंचसंष ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुरसर-अणाद्‌ ° यूज ०-अप्पद ° जदह ० एग ०, उक्छ० 
वैखावद्टिसाम० सादि० तिण्णिपङलि० देघ० । अवद्ध ° गाणार्भेगो । अवत्त० ज० 
यंतो०, उद्ध० बेद्यावद्धि° सादि ° तिण्णिपङिदो ° देर । तिण्णिआड ०-पेउव्वियक० 
तिण्णिपदा० जह ० एग ०, अवत्त° जह० अंतो०, उक ० अणंतका० | तिरिक्खाड० 
भुज ०-अप्पद्‌ ° जह ० एग ०, अवत्त° जह ० अतो ०, उक ० सागरोवससदपुधत्तं । अवद्टि° 
णाणा भगो । तिरिक्छ °-तिर्क्खिाणु०-उज्ञो° अज ०-अप्यद्‌० जद० एग०, उक्र° 
तेवष्िसागरोवमसदं० । अवत्त० जह ० अंतो०, उक० असंखेज्ञा रोगा । णवरि उजो° 
अवत्त° [ जह० ] अंतो०, [उक्ष] तेवटिसागरोवमसदं । अवट्ि° णाणा०भंगो । 
मणुस्°-पणुसाणु °-उचा० युज ०-अप्पद्‌ ०-अवट्धि० जह ० एग०, उक० असंखेजा 





कीर्तिं ओर मयशःकीर्तिके भजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भद्ध ॒ज्ञानावरणके समान 
हैः । अवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर एक समय दैः यर चल्छृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं दहै । आठ 
कपायो के युजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुलं 
कम एक पृवेकोरिम्रमाण है । अवस्थित ओौर अवक्तन्यपदका भङ् ज्ञानावरणके समान हैः । 
सखीवेदके भुजगारः, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भद्ध भिथ्यात्वके समान दै । अवक्ततयपदका 
जघन्य अन्तर अन्तयुंहूते है ओर उच्छष्ट अन्तर छुं कम दो छथासठ सागरपरमाण हेः । पुरुषवेदके 
भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भद्ध ज्ञानावरण के समान दै । अवक्तव्यपद्‌ का जघन्य 
अन्तर अन्तसुहूतै' है ओर उ्छृष्ट अन्तर साधिक दौ छथासठ सागरप्रमाण ह । नपुंसकवेदः पोच 
संस्थान, पोच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभगः दुःस्वर ओर अनादेयके भुजगार भौर अल्प- 
तरपदका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उक्ष अन्तर छुं कम तीन पल्य अधिक दो छधासट 
सागरप्रमाण हे । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तस्ुहुतं है जौर उच्छृ अन्तर कुचं कम सीन पल्य अधिक दो छुयासठ सागरप्रमाण है ! तीन 
आयु जर वैक्रियिकपट्कके तीन पदोका जघन्य अन्धर एक समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तसुहूतं हैः जर सवका उच्छृष्ट अन्तर अनन्त काठ्प्रमाण दैः । चियेच्वायुके सुजगार 
ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तुहूर्त ह 
ओर तीनोका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरण्रयक्त्वप्रमाण है । अवस्थितपदका मङ्ग चालाचरणके 
समान है । तिये्रगतिः तियंश्चगत्यानुपूर्वी ओर उद्ोतके सुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य 
अन्तर एक समय्‌ ह ओर उक्छृष्ट अन्तर एकसौ घ्रेसठ सागरप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तसुंहू ते है ओर उत्कृष्ट अन्दर असंख्यात रोकप्रमाण ह । इतनी विशेषता है कि उद्योत- 

के अचक्त्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमुँहूतं है ओर उक्छृष्ट अन्तर एकसौ ्ेसठ सागरप्रमःण है । 
अचस्थितपद्का भद्ध ज्ञानावरणके समान है । मुष्यगतति, मनुष्यगत्याुपूर्वा जौर उचगो्रके युज 
गार, अल्पतर ओर अवस्थिपदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उक्ष अन्तर असंख्यात छोक- 
प्रमाण है । जवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर न्तसुँहूतं है ओर उच्छृ अन्तर असंस्यात छोकम्रमाण 
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खोगा। अषत्त° जह० अंतो०, उक्छ० असंेज्जा रोगा। चहुनादि-गादाय- 
थावरसुहुम-अपल्जत्त^साधारण० भुज ०-अपपद० जह ० एग०, उक्त० पंचासीदि- 
सागरोवमसरदं° । एवं अवत्त० । जह अंतो° । अबद्टि° णाणा ०भेगो । पंचिदि- 
पर०-उस्सा०-तस ०-बादर०-पज्ज०-पत्ते युज ०-अप्पद ०-अबड्धि° णाणा ०भंगो । 
अवत्त° ज० अंतो०, उक० पंचासीदिसागरोवमस्दं ° । ओरा० ज ०-अप्वद्‌० जह० 
एग ०, उक ° तिण्णिपलिदो° सादि० । अवद" जह० एग ०, उक्ष० सेदीए असंचे० | 
अवत्त०° जट ० अंतो०, उक० अणंतकारम० | एवं ओराकि०अंगो-वजरि ० । णवरि 
अवत्त ° नह ० अतो ०, उक० तेत्तीसं° सादि० । आदारदुगं तिण्णिपदा जह० एग०, 
अवत्त ° जह ० अंतो०, उक ° अद्भपोग्गल० । समचदु ०-पसत्थ °-सुभग-सुस्सर-आदे 
युज ०-अप्यद्‌° जह ० एग ०) उक ० अंतो० | अवट नह० एग०, उक ° रोदीए 
असंखे० । अपरत्त० जह० अंतो०, उक० वेद्ावद्भि° सादि० तिण्णिपकि० देष्०। 
तित्थ० अज ०- अप्पद० जह ० एग०, उक ° अंतो° । अबद जह ० एग ०, अवत्त ° 
जह ० अंतो०, उक्ष० तेत्तीसं° सादि० । णीचा० णंसगभंगो । णवरि अवत्त° जह० 


हैः । चार जाति, आतपः स्थावर, सुद्म, अपर्याप्त ओर साधारणके मुजगार ओर अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओौर च्त्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागरप्रमाण दहै । इसी प्रकार 
अवक्तञ्यपदकी अपेत्ता अन्तरकार है । मात्र इस पदका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूत ह । अवस्थित 
पटका भङ्ग ज्ञानावरणके समान दै । पञ्चेन्दरियजाति, परघातः उच्छास, चस, बादर, पीप 
जर प्रत्येकके युजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भद्क ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य 
पदका जघन्य अन्तर अन्त्हूतं है गौर उक्छृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर दै । ओौदारिक- 
शरीरके भुजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक सरमय दैः ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन 
पल्य दै । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है भौर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हे । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तञहूतं हैः ओर उक्छृष्ट अन्तर अनन्त काटभ्रमाण 
हे । इसी प्रकार ओदारिकशरीर आ्नोपाद्च ओर वजषभनाराच संहननका भङ्ग जानना चादिए । 
इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयु हूते है ओर उक्रष्ट अन्तर 
साधिक तेतीसर सागर हे । आद्ारकद्विकके तीन पर्दोका जघन्य अन्तर एक समय दे, अवक्तन्य- 
पदका जघन्य अन्तर अन्तमुँहूतं है ओर चारोका उच्छृष्ट अन्तरः अर्धपुद्रक परिवतैनप्रमाण हे । 
समचतुरखसंस्थानः प्रशस्त विद्ायोगति, सुभग, सुस्वर ओर धादेयके भुजगार ओर अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उक्छष्ट अन्तर अन्तसुं हूते हैः । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उक्ृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवे भारप्रमाण ह । अवक्तन्यपद्का जघन्य 
अन्तर अन्तसु हूतं हे ओर रक्छरष्ट अन्तर कुदं कम तीन पल्य अधिक दौ चछुधास्ठ सागरप्रमाण 
है । तीधंद्करमकृतिके थुजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर 
अन्तग हूते दै । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दहै, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तयुहूतं हे ओर उक्कृषट अन्तर साधिकं तेतीस सागर है 1 नी चगोत्रका भद्ध नपुंसकवेदके समान 
` ६ आग्प्रतौ मतं भप्चतः इति पाठः । २ आ°प्रतौ क्क ०सेदीए अणठकारम°' इति पाठः | 
३. ता०्आण्प्रत्योः ओंरालि०मंगो वल्जरिशइति पाठः | ४, आणप्रतौ (नह० एग० उ० अतो अवतत 
इति पाटः । 
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यंतो०, उक० असंखेज्ना रोगा । एवं ओधभगो अचक्छुदं-भवसि० । 
ट । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयु हूते है ओर उत्क्रष्टं अन्तर 
असंख्यात छोकप्रमाण है । इस प्रकार ओघके समान अचज्ञुदशेनी भौर भव्य जीवाम जानना 
चाहिये । 

विशेषार्थ प्रथम दण्डकमे कदी गई पोच ज्ञानावरणादिका जगार ओर अल्पतरपद्‌ 


कमसे कम एक समयके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक अन्तयु हुतके अन्तरसे सम्भव हेः 
क्यो किं इन प्रकृतियो के इन पदो'का जघन्य कार एक समय ओर उकछृष्ट कार अन्तयहूतं पठे 
कह आये है, अतः इन प्रकृतियो के उक्त दोनो पदो का जघन्य अन्तरकारु एक समय ओर 
उलछरष्ट अन्तरकाक अन्तसुहूतं कदा है । इन प्रकृति्योके अवस्थित्त पदके योम्य योग एक समयके 
अन्तससे भी दो सकता है ओर जगश्रणिके असंख्यातवे भागप्रमाण काठके अन्तरसे 
भी हो सकता है, इसछिए इन प्रकृतियोके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्त्र जग्रोणिके असंस्यातवे भागप्रमाण कदा दैः । कुर योगस्थान जगश्र णिके असंख्यातवे 
भागप्रमाण हैँ 1 उनमें से एक-एक पद्के योग्य योगस्थान भौ जगश्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
दते हैँ! इसछिए यदि अन्य पदोके योग्य उक्त योगस्थान ठगातार होते रहँ ओर अवस्थित- 
पद्के योग्य योगस्थान न टो तव अवस्थित पदका यह्‌ उत्कृष्ट अन्तरकाछ प्राप्त होता दै । इन 
्रकृतियोके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमहूतके भीतर दो वार उपशमश्रणि पर चहा- 
कर दूसरी वारम उतरते समय मरण करके देरवोमे उत्पन्न कराने पर प्राप्न दोता है ओर अधं- 
पुद्गरू परिवनके प्रारम्भमे ओर अन्तमे उपशमश्र णि पर चदाकर उतारने पर इनके अवक्त्य 
पृदका उल्कषट_अन्तरकाल प्राप होता हैः इसलिए इनके अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्त- 
मुहु तेम्रमाण ओर उक्करष्ट अन्तर ऊं कम अधंपुदुगर परिवतेनप्रमाण कहा है. । स्त्यानागृद्धित्रिक 
आदि आठ प्रकृति्योके भुजग़र ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय तो पोच ज्ञाना- 
वरण आदिके समान ही घटितं कर छेना चादिए । तथा इनका बन्ध, जो जीव वीचमे सम्य- 
म्मिथ्यात्वके साथ रह कर कख कम दो छयासट सागरकार तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहा हैः 
उसके नहीं होता । इसके पूवे ओर वादमे मिथ्यादृष्टि रहने पर अवश्य द्वी होता हैः ओर वह 
यथायोग्य भरुजगार ओर अल्पतर दोनो प्रकारका हो सकता है, अतः इन आठ प्रकृतियोके उक्त 
दोपदो का उक्छृष्ट अन्तर छदं कम दो छथासठ सागर प्रमाण का हैः । इन प्रकृतियोके 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण जिस प्रकार पोच ज्ञानावरण आदिके अवस्थित पद्की अपेत्ता घटित करके बतखा आये 
है उसीप्रकार घटित कर केना चादिए । इनके जव क्त्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तयुशटूवं ओर 
इत्छष्ट अन्तर कदु कम अधंपुद्गर परिवतैनप्रमाण उसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए । मात्र 
नँ उपशमश्रेणिकी अपे्तासे यद्‌ अन्तरकार घटित दोता ह ओर यद्यो यह्‌ अन्तकाल सम्यक्स्व- 
की अपक्त घटित कर लेना चादिए । सातावेदनीय आदिके थुजगार आदि तीन पदोका 
भङ्ग क्ञानावरणके समान हैः यदह स्पष्ट दी द । तथा ये परावर्तमान प्रकृतिर्यो है, इसछिए इनके 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्रृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं कहा है । भप्रव्याल्याना- 
व्रण चतुष्कका संयतासंयत आद्विके जीर प्रत्याख्यानाचरण चतुष्कका संयतके बन्ध नदीं दता 
ओर इन दोनो संयमासंयम भौर संयसका उक्ष कार ङुलं कम एक पूवेकोटि है, इसङिए यों 
इन आठ कषायोके सुजगार ओर अल्पतर पद्का जघन्य अन्तर एकं समय ओर उक्ष अन्तर 
छ्‌ कम एक पूवेकोटिग्रमाण कदा दै । यद्यो जघन्य अन्तर एक समय पदे घटित करे वतला 
अये ह, इसिए उसका फिरसे सुलासा नदीं करिया । आगे भी जो अन्तरकार पुनरुक्त दोगा 
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उसका अर्गसे खुलासा नदीं करेगे । इनके भवस्थित ओर अवक्तव्यपदका भद्ध ज्ञानावरणकर 
समान है यह्‌ खष्ट है । मात्र यदो पर अवक्तव्य पद्का अन्तरकाट क्रमसे संयमासंयम ओर 
संयमको प्राप्त करके घटित कर छेना चाहिए ! खीवेदके युजगार आदि तीन पदोका भङ्ग मिथ्यात्व- 
के खमान हैः यह्‌ स्पष्ट ही है । तथा इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु है, क्योकि 
यह सप्रतिपक्त प्रकृति हने से अन्तमु हूतके भीतर इसका दौ वार बन्ध प्रारम्भ, दो सकता है 
ओर उत्क्ष्ट अन्तर ङु कम दो छयासठ सागर है, स्यो करि इतने काठ तक जीवके वीचमें 
सम्यग्मिथ्यात्वके साथ सम्यण्टष्टि रहनेसे इसका वन्ध नही होता, इसछिए इसके अवक्तन्यपदका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाठ क्रमसे उक्त कालप्रमाण कहा दे } पुरुषवेदके प्रारम्भके तीन पदोका 
मङ्ग ज्ञानावरणके समान हः यद्‌ स्पष्ट दी है । तथा यह सप्रतिपक्ष प्रकृति दोनेसे अन्तमु दूतैके 
भीतर एक तो इसका दो वार वन्ध प्रारम्भ हो सकता है, दूसरे एक वार इसका वन्ध प्रारम्भ 
करके कोद जीव सवसे छतछष्ट काठ तक वीचमे सम्यग्मिथ्यात्वके साथ सम्यर्ष्टि रदा गर वदो 
इसका बन्ध करता रहा ! पुनः मिथ्यात्वे आकर ओर इसका अबन्धक होकर अन्तसुहूतंमे पुनः 
इसका वन्ध करने र्गा । यह्‌ काठ साधिक दो छंयासटठ सागर प्रमाण होता है, इसछिए 
इसके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तरकाक अन्तयु हू तेभमाण ओर उक्र अन्तरकार साधिक दौ 
छथासठ सागरप्रमाण कदा है । नपुंसकवेद आदिके भुजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य 
अन्तर एक समय हे यह्‌ तो स्पष्ट दी है । तथा भोगभूमिमें पयाप्र होनेपर इनका बन्ध नदीं दता 
ओर वहांसे निकठनेके पूवं जो सम्यक्त्वको प्राप्त कर॒ वीचमे सम्यग्मिथ्यात्वके साथ छु करम 
दो छःयासठ सागरमाण कार तक सम्यक्त्यके साथ यापन करता दै उस जीवके भी इन 
भरकृतियोका बन्ध नदीं होता । उसके वाद मिथ्यात्वे जने पर उक्त दो पदो के साथ बन्ध होने 
खगता है, अतः इन प्रकृतियोके उक्त दौ पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाट ङं कम तीन पल्य अधिक 
दो छवासठ सागरप्रमाण कहा हैः । इनके अवस्थित पदका भङ्गः ज्ञानावरणके समान घटित 
कर ठेना चाहिए । तथा ये सप्रतिपक् परकृतियां रै, इसङिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमु हूते प्राप दयोनेसे वह्‌ उक्त कारप्रमाण कहा दहै ओर उक्कृष्ट अन्तर करदं कम तीन पल्य 
अधिक दो छयासठ सागर जैला युजगार आदि दो पदोंका घटित करके वतछाया है उस 
प्रकार घटित कर ठेना चादिए । तीन जायु मादि नौ प्रकृतियोके तीन पद्‌ तो एक समयके अन्वरसे 
हयो सकते है तथा अवक्तव्यपद्‌ कमसे कम अन्तु हूतंके अन्तरसे ही दोगा, क्योकि प्रथम वार 
बन्धका प्रारम्भ ओर अन्त होकर पुनः बन्धका प्रारम्भ होनेमे छ्गनेवाखा काठ अन्तुहूतंसे कम 

नदीं हो सकता, इसकिए आदिके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तन्यपदका नघन्य 
॥ अन्तर अन्तत कदा है ! तथा छगाततार अनन्त काढ तक एकेन्दरिय ओर विककठेन्दरिय पयोयमें 
जीवके रहते हए इनका वन्ध नदीं होता । तथा वन्धके अभावमे शुजगार आद्रि पद तो सम्भवे 
ही नदीं है, अतः इन प्रङृतियोके चारो पदोका उ्रष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण कदा दै । 
तिय॑च्नायुके जगार आदि दो पोका जघन्य अन्तर एक समय ओौर अवक्तन्यपद्का जघन्य 
अन्तर अन्तमुहुते पूवम कहे गये तीन आयु आदिके तीन पदोकी अपेत्ता कदे गये जघन्य 
अन्तरकाख्के समान ही घटित कर छेना चाहिए । तथा कोई जीव यदि अधिकसे अधिक काठ 
तक तिर्यच्च न हो तो वह सौ प्रथक्त्व सागर काठ तक ही नदी होता, इसछिए तियंद्ायुके उक्त 
तीन पर्दोका उक्ष अन्तर उक्त काट प्रमाण कहा है । इसके अवस्थितपदका भन्न क्ञानावरणके 
समान प्राप्न होता है यद स्पष्ट ही है । जो सम्यक्त्व ओर वीचमे सम्यम्मिथ्यात्वके साथ {३९ 
सागर विताकर अन्तमे नोवे ेवेयकमे उत्पन्न होता हैः उसके इतने कार तक तिरयव्वगतित्रिकका 
वन्ध नहीं दता, इसलिए तिर्य॑च्वगतिष्धिकके अुजगार ओर अल्पतर पदका तथा उयोतके श्रारम्भके 
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तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृष्ट अन्तर एकसौ अेसठ सागर कहा द । मात्र 
तिर्यच्गतिद्िकके ओर उदयोतके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तुहू्तं दोता है क्योकि 
नका एक वार वन्ध प्रारम्भ होकर ओर वीच कमसे कम अन्तर पड्कर पुनः दूसरी वार इनके 
वन्धका प्रारम्भ अन्तरत ' पदे नदी दो सकता । गौर तियंच्गतिद्विकका निरन्तर वन्ध 
तैजसकायिक ओर वायुकायिक जीवम असंख्यात छोकप्रमाण कारु तक होता रहता हे, इसलिए 
इन दोनेकि अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण कटा है । इन तीनो प्रकृतिरयोके 
अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह रपष्ट ही है । मनुष्यगति आदिं तीनका वन्ध 
अग्निकायिक श्नौर वायुकायिक जीव नहीं करते, इसटिए इनके चारों पदोका क्छृष्ट अन्तर्‌ 
असंख्यात छोकप्रमाण कदा दैः । तथा इनके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तव्य- 
पद्का जघन्य अन्तर अन्तम हूते अन्य प्रकृतिर्योका पूर्वमे अनेक वार घटित करके वतढा आये 
है उसी प्रकार यो भौ घटित कर छेना चािए । चार जाति आदिका वन्ध निरन्तर एक सौ 
पचासी सागर तक नदीं होता, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर ओर भवस्थितत पदका उच्छृ 
अन्तर उक्त कालभ्रमाण कदा द । इनके इन तीन पदोके जघन्य अन्तर कारुका विचार तथा अव- 
स्थितपदके जघन्य ओर उककृष्ट अन्तर कालका विचार सुगम है । प्ेन्द्रियजाति आदिका एक सौ 
पचासी सागर का तक निरन्तर वन्ध सम्भव ह, इसछिए इनके अवक्तन्य पद्का उत्कट अन्तर 
उक्त कार प्रमाण कदा है । इनका शेष विचार सुगम हैः । जो मवुष्य प्रथम त्रिभागे मनुव्यायुका 
न्ध कर ओर क्ञायिकसम्यग्टष्टि होकर उत्तम भोगभूमि्मे जन्म ठेता है उसके साधिक तीन 
पल्य तक ओदारिकशरीरका बन्ध नहीं होता, इसलिये इसके भुजगार ओर अल्पतरपद्का 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर उक्त काटम्रमाण कदा है । इसके अवस्थितपदका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवे भागकां स्पष्टीकरण ज्ञाना- 
वरणके समान कर लेना चाष्िए । तथ! इसका कमसे कम अन्तसुहूतके अन्तरसे वन्ध सम्भव है 
ओर एकेन्द्रियोमें इसका अनन्त कारु तक निरन्सर वन्ध होनेसे इतने कारके अन्तरसे भी इसका 
उक्त पद्‌ सम्भव दै, इसलिए इसके अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तञहूतं ओर उक्छृष्ट अन्तर 
जनन्त कालग्रमाण कदा दै! ओदारिक शरीर अद्भोपाद्ग ओर वज्रषेभनाराचसंहननके अन्य पदोका 
अन्तर काठ ओदारिकशरीरके समान वन जानेसे उस प्रकार जाननेकी सुचना की दै । मात्र इनके 
अवक्त्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयु हूतं ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्न दोनेसे 
यद्‌ उक्त कारप्रमाण कहा ह । उक्छृष्ट जन्तरकार अर्ग-अटग प्रकरृत्तिका विचार कर घटित कर 
ङेना चाष्िए | आहारकद्विकका वन्ध अधंयुद्रक परावर्व॑नके भ्रारन्भमे ओर अन्तम करानेसे इनके 
पारो पदोका उक्त कार प्रमाण अन्तर प्रष्ठ दो जाता दै । गप विचार सुगम है! समचतुरससंस्थान 
आदिके प्रारम्भके तीन पदाका जो अन्तरका का है वह्‌ ज्ञानावरणके दही समान है, इसिए 
प्षानावरणके प्रसंगसे जिस प्रकार घटित करके तखा आये है उसी प्रकार्‌ यदौ पर भी घटित कर 
लेना चाद्िए । तथा इनका कमसे कम अन्तहूतके अन्तरसे दो वार बन्ध प्रारम्भ दो सकता दै 
आर छुं कम ततन पल्य अधिक्‌ दो वार छधासठ सागरके अन्तरसे भी दो वार वन्ध प्रारम्भ 
दो सकता है, इसङिए इनके अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसहुतं ओर उल्छृष्ट अन्तर छलं कम 
तीन्‌ पल्य अधिक दो छुथासठ सागरममाण कदा है । यो जो उक्छृष्ट अन्तरकाल कदा है सो 
इतने काल तक तो इनका निरन्तर बन्ध होवा रदता हे, िन्तु इसके प्रारस्भमे इनका वन्ध प्रारम्भ 
करावे मर सम्यक्त्यके कारके पृण होनेपर मिथ्यात्वमे छे जाकर तथा अन्य सप्रतिपन्त प्रकृतियोका 
चन्ध कराकर पुन. इनक चन्धका प्रारम्भ करावे ओर इस प्रकार यदह उक्ष्ट अन्तर काट ठे जवे । 
अन्यत्र सी जहो विशेष खुलासा नदीं किया दो वरहो इसी प्रकार खुलासा कर ठेना चादिए । 
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१५०, णिरणसु धुवियाणं युज ०-अप्प० जह० एग ०, उक० अंतो० । अब्धि" 
जह ० एग ०, .उकृ० तेत्तोसं° देष्° । थीणगि ०३-मिच्छ०-अणंताणु ०४-इत्थि०-णुंस° 
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जह ० उक० अंतो० । पुरिस ०-समचदु ०-बजरि०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ° भुज० 
अप्पद्‌०-अवद् णाणा०मेगो । अवत्त० जह अतो०, उक० ते्तीं° देष । 
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तीर्थकर ्रकृतिका ओर अन्तरकाक सुगम दै । केवर अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के क्ृष्ट 
अन्तरकाटका विचार करना है । इस प्रकृतिका उत्कृष्ट चन्ध काट साधिक तेतीस सागर 
दैः । यह सम्भव है कि वन्धकालके प्रारम्भमे ओर अन्तमं अवस्थित पद दौ ओर मध्यमे नदो; 
इसङिए तो इसके अवस्थितपदका उक्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । तथा किसीते 
तीथेद्कर श्रकृतिकर वन्धका। प्रारम्भे अवक्तव्यपद किया ओर साधिक तेतीस सागर काठ तक 
निरन्तर वन्ध करलेके वाद्‌ मनुष्य पयायमे उपशमश्र णिपर चद्कर ओर इसका अवन्धक होकर 
उतरते समय पुनः वन्ध प्रारम्भ किया । इस प्रकार अवक्तन्यपदका साधिक तेतीस सागर उक्ष 
अन्तर प्रप्र दो जनेसे यह्‌ उक्त कालप्रमाण कदा है । इसके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तसु हूतं इसके वन्धका प्रारम्भ कराके ओर अन्तयु्ूतंके भीतर उपशमश्रेणि पर चदा कर ओर 
मरण कराकर देवोमे उन्न कराकर पुनः बन्धका प्रारम्भ कशनेसे प्राप्न दो जाता है । नीचगोत्रका 
अन्य सव भङ्ग नपुंसकवेदके समान है 1 सात्र इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर असख्यात 
छोकप्रमाण प्रप्र होनेसे वह्‌ अल्गसे कहा है । अग्निकरायिक ओर वायुकायिक जीवे इतने काट 
तक इसका निरन्तर वन्ध होता रहता है, अतः इसके प्रारम्ममे ओर वादमे नीचगोत्रके बन्धका 
प्रारम्भ कराकर अवक्त्यपदका यह्‌ अन्तर काठ ठे आना चादिए । अचज्दशेनी ओर भव्य 
जीवोमे यह ओघग्ररूपणा अविकट घटित दहो जानेसे उनमें ओघके समान जाननेकी 
सूचना की है । < 

१५०. नारकियेमिं ध्रववन्धवाखी प्रकृतियोके भुजगार ओर अल्पत्तरपदका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उल्छृ्ट अन्तर अन्त्यहूरव है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है भीर 
उक्कृष्ट अन्तर छुद्धं कम तेतीस सागर है । स््यानगरद्धित्रिक, मिथ्यात्व अनन्तानुवन्धीचतुष्क! 
खीवेदः नपुंसकवेद, दो गति, पोच संस्थान, पोच संहनन, दो आलुपूर्वौ, उ्योत, यभरशस्त विहायः 
गति दुभेगः दुःस्वर, अनादेय ओर दो गोत्रके भुजगारः यल्पतर ओौर अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तर एकर समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तम हूतं दै शौर सवका उक्छृष्टं अन्तर 
छदं कम तेतीस सागर है । दो वेदनीय, चार नौकपाय ओर स्थिर आदि तीन युगलकरे शुजगार 
अल्पतर ओर अवस्थितपदका भन्न जानायरणके समान है । अवक्तन्यपद्का जघन्य ओर उक्ष 
अन्तर अन्तयु हूतं हे । पुरुपवेद्‌, समचतुरखसंस्थान, वच्रषभनाराचसंहननः प्रशस्त चिदाय।- 
गति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयके शुजगार, अल्पतर ओर अवस्थत्तपट्का ब्ग ज्ञानावरणके 
समान है । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्वर अन्तघ्ु हूतं है ओर उ्छरष्ट अन्तर कु कम तेतीस 
सागर है । दो आयुयोके भुजगा, अल्पतर ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दैः 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमरं्ूतं है ओर सवका उक्कृष्ट अन्तर कुलं कम छं मह्ना 


सुजगारवंघे अंतरकाराणुगमो ११६ 


षध 


दष । तिस्थ० भुज०-अप्प० जह ० एग ०, उक० अंतो० । अवद्ध जह ० एग ०, उक° 
तिण्णि सागये० सादि०। अवत्त° णत्थि अंतरं । एवं सव्वणेरहयाणं अप्पप्पणो अंतरं 
णेदव्बं । णवरि पटमाए पुटवीए तित्थ° अवत्त° णत्थि अंतरं । 


-~-~-^~~~~-~----~~---~-~~ 
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ह । तीर्थकरपरकृतिके शुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है. ओर उक््ृष्ट अन्तर 

अन्तयु तं है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर साधिक तीन 
सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकार नहीं है। इसी प्रकार सव नारकियोमे अपना-भपना 
अन्तरका छे आना चाहिए ! इतनी विशेषता है कि परी प्रथिवीमे तीथङ्कर प्रक्ृतिके अवक्तव्य 
पदका अन्तरकारु नहीं है । ¢ 


बिशेषार्थ-- नारकियोमे जो ध्र॒ववन्धवारी प्रकृतियों हँ उनका अवस्थित पद्‌ भवके 


प्रारम्भसे ओर अन्मे ह्यो मध्यमे न्‌ हो यह्‌ भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदका इक्छृष्ट 
अन्तर कुं कम तेतीस सागर कदा है । यहां इन प्रकृतियोका अवक्तव्यपद्‌ नदी होता, इसलिए 
उसकी अपेन्ता अन्तरकाल नदीं कहा दै । स्यानगृद्धि तीन आदिके चारों पदोका जो इक्छृष्ट 
अन्तर कार छुं कम तेतीस सागर कहा है उसका खुखासा इस प्रकार है-कोई जीव नरकमे 
जाकर ओर सम्यक्त्वको प्राप्त कर इनका अबन्धक हुआ । पुनः कुच कम तेतीस सागर काठ तक 
सम्यक्त्वके साथ रहकर ओर मिथ्यात्वे जाकर पुन. इनका वन्ध करने खगा । इसप्रकार तो 
सुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपद्का उत्छृष्ट अन्तर छदं कम तेतीस सागर प्राप्त दो जाता दै । 
तथा नारकी होकर प्रारम्भमे अवस्थित पद्‌ किया भौर अन्तमे अवस्थितपद्‌ किया, इसलिए 
` इसका भी उक्त कालग्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाढ प्राप्र हो जाता है । यहां जो सप्रतिपक्ष प्रकृतियां 
है उनके अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं तो सुगम है पर स्त्यानगृद्धित्रिक आदि आठ 
प्रृतियोके अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तम हूते दो वार सम्यक्त्व कराकर भौर मिथ्यात्वे 
ले जाकर प्रप्र कर छेना चाहिए । दो वेदनीय आदि परावतमान प्रकरतियां है, इसिए इनक 
सुजगार ओर अल्पतरपदका भद्ध ॒ज्नानावरणके समान प्राप्न दोनेमे कोई वाधा नदीं आती पर 
अवस्थितपदका जो उक्छृष्ट अन्तर ऊद कम तेतीस सागर कहा दहै वह्‌ कैसे वनता दै यह 
चिचारणीय है । वात यद्‌ है किं यदा अवस्थितपद्‌ प्रत्येकं जीवके होना ही चादिए रेसा कोर 
नियम नदीं है, क्योकि अवस्थितपद्के कारणभूत जो योगस्थान दँ वे अधिकसे अधिक जगश्र णिक 
असंख्यातवें भागप्रमाण कारके अन्तरसे भी होते है ओर एक समयक अन्तरसे भी होते हैँ पर 
नारकी जीवका नरकमें उक्छृष्ट अवस्थानकार तेतीस सागरसे अधिक नटीं होता ओर इस कारक 
भीतर अवस्थितपदका उत्कर अन्तर कार दिखाना आवश्यक था, इसलिए जिस जीवने इन 
्रकृतियोका नरकभवके प्रारम्भे अवस्थित पद किया ओर नरकभवके अन्तमे अवस्थित पद्‌ किया 
सध्यमे नहीं किया उसको छच्यमे रखकर अवस्थितपदका यदा उक्छृष्टं अन्तरकाठ कदा दै । 
अन्यत्र जहां भौ मचस्थिति ओर कायस्थितिमे फरक नीं हैया कायस्थिति जगश्र णके असंख्यातवे 
भागसे न्यून हे. वदो इसी चीजपदके अनुसार अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरका ठे आना 
चादिए ¦ तथा इन दौ वेदनीय आदिक दो वार बन्धक प्रारम्भमे अन्तसुहूतं काठ कगता दै, 
इसटिषए इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य जौर उ्छरष्ट अन्तरकाल अन्तसुं हूतं कहा हे । पुरुपवेद्‌ आदि 
सम्रतिपन् प्रकृतिया तो दै पर सम्यग्दृषटिके ये निरन्तरवन्धिनी है इसछिए यदा इनके प्रारस्भके 
तीन पठोका भन्ञ ल्ानावरणके समान वन जाता द ¡ अव रहा अवक्तव्यपद्‌ सो इनका मिथ्याद्रटिके 





~~~ 


१, ताप्रतौ 'जद्‌० एग, अवद्ि° नट्‌ इति पाठः । 


१२० । महार्वेघे पदेसर्वधादियारे 


१५१. तिरिक्खेसु धुवियाणं युज ०-अप्पद ०-अवट्ि° ओधं | थीण गि'० २-मिच्च०- 
अणंताणु ० शुज०-अप्यद० ज० एग्‌०, उक्° तिण्णिपरिदो° देघ्० । अवद्ध" 
अवत्त° ओघं । दोवेदणी °-चदुणोक०-थिरादितिण्णियु ° चत्तारि पदा ओधं । [अपच. 
क्खाण ०४ ओग] । इत्थि ° रुज ०-अप्यद्‌ ° जह एग०, अवृत्त० जह० ऽतो०, 
उक्त° तिण्णि पठिदो० देछ.० । अवदि ओषं । पुरिस० शन ०-अप्यद्‌ ०-अवद्टि° 
णाणाणन्गो | अवत्त° जह ० अंतो०, उक्त" तिण्णिपठिदो ° देष० । णुत ०-चदुनादि- 
[ओरा०-] पचसंठा°-भरारि°अंमो ०-छस्संष ० -आदाउनज्जो ०-अप्पसत्थ ०-थावरादि०४- 
द्भग-दुस्सर-अणादे ° युज ०-अप्यद्‌ ° जह ° एश्‌ ०, उक० पुव्वकोडि ० देष्णं ° । अवष्टि° 
णाणान्मंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्र° पुव्कोदी देघ्र० । तिण्णिआद० भुज० 


अन्तहूतके अन्तरसे दो वार वन्ध होना सम्भव ह ओर नरकभवके प्रारम्भमे इनका वन्ध 
प्रारम्भ करे । तथा सम्यक्त्वके साथ रह कर भवके अन्तम मिथ्यादृष्टि होकर अन्य सप्रतिपक्च 
्रकृतियोसे अन्तरित कर पुन. इनके वन्धका प्रारम्भ करे यह भी सम्भव हे । यदी कारण है कि 
यहां इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं ओर उच्छ्र अन्तर ङं कम तेतीस सागर 
कदा दै । दो आयुओंके शरुजगार आदि तीन पद एक समयके अन्तरसे दो सकते दै! इसछिए दोनो 
आयुमोके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय कदा हे पर दुसरी वार आयुवन्धका प्रारम्भ 
कमसे कम अन्यु हूत काल गये विना नदीं दो सकता, इसलिए इसका जघन्य अन्तर अन्तत 
कदा है । तथा नरकमें प्रथम त्रिभागमे आयु वन्ध दो भौर उसके वाद कुद कम घंह महीनाका , 
अन्तर देकर आयुवन्ध दो यह्‌ सम्भव दै यदह देखकर यहां इनके चारो पदोंका उक्ृष्ट अन्तर 
कदं कम छ्‌ महीना कदा है । तीथद्कुर प्रकरृतिका वन्ध करनेवाला जीव यदि नरकमें उतपन्न होता 
है तो उसकी आयु साधिक तीन सागरसे अधिक नदीं होती, यह्‌ देखकर यहां इसके अवस्थित 
पदक्रा उक्करष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण कहा द । सामान्यसे नरके ओर प्रथम नरकमे तीथकर 
प्रकृतिके जवक्तव्यपदका अन्तरकाठ नदीं है यह रष ही दः । शेप कथन सुगम ह । 

१५१. तिय॑त्रोमे ध्रुववन्धवाी श्रकृतियोके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग 
ओधके समानं है । स्त्यागृद्धिधिक, मिथ्यात्र ओर अनन्तालुवन्धीचतुष्कके भुजगार ओर अल्पतर 
पदका जघन्य अन्तर एक समय दैः ओर ्तकृष्ट अन्तर कुद्म॑कम तीन पल्य है । अवस्थित ओर 
अवक्तव्यपदका भद्ध ओके समान है । दो वेदनीय, चार नोकपाय ओर स्थिर आदि तीन युगठके 
चार परदोका भङ्ग ओधके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । 
स्रीवेदके थुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय दहै, अवक्ततयपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूते है ओर तीनों पदोका उच्छ्र अन्तर कुचं कम तीन पल्य है । तथा अवस्थितपदका भद्ग 
जओघके समान हैः ! पुरुपवेदके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद्का भद्ध तानावरणके 
समान दैः । अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूते है ओर उक्कृष्ट अन्तर छु कम तीन 
पल्य 2 । नपुंसकवेद्‌, चार जाति, ओद्‌ारिकशरीर, पोच संस्थान, ओदारिकशरीर आद्गोपा्नः 
छह संहनन, आतप, उ्योत, अप्रशस्त विदायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर जौर अनाः 
देयके जगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर छं कम 
एक पूव्रैकोटिग्रमाण ह । अजवस्थितपद्का भद्ध ानावरणके समान है । अवक्तव्यपदट्का जघन्य 
अन्तर अन्तर्म है ओर चतछृष्ट अन्तर कुं कम एक पृवेकोटिप्रसाण है । तीन आयुभके 

` ष ताण्यरती प्रं | भि (यी) णमि०, इति पाठः | २ आणप्रतौ (भवत्त° जद० उक्क०' इति पाटः । 


भुजगार्बघे अंतरकालाणुगमो १२१ 


अप्पद्‌ ०-अवट्ध° जह० एग ०, अवत्त° जह० अंतो, उक्ष° पुव्वकोडितिभागं देष्ठणं० | 
तिरिकिखाउ० भुज०-अप्यद ° जह ० एग ०, उक० पुव्वकोडी सादि ० | अबह्धि° णाणा०- 
भगो । अवत्त० ज० अंतो०, उक० पुव्वकोडी सादि ० । वेउच्वियछछकं मणुसगदितिगं 
ओघं । तिरिक्खिगदितिगं णवंसगर्भगो । णवरि अवत्त० जह ० अतो ०, उक्तं ° असंखेजा 
रोगा । पंचिदि०-समचदु०-पर *०-उस्सा०-पसत्थ ° -तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ° भुज ०- 
अप्पद०-अवड्धि ° णाणा०भगो । अवक्त जह० अंतो०, उक ° पुव्वकोडी ° देष्० | 








~~ 


सुजगारः अल्पतर ओर अवस्थितपदक्ा जघन्य अन्तर ० है, मवक्तव्यपद्का जघन्य 
अन्तर अन्तुहूतं है ओर सवका छउत्छृष्ट अन्तर पूवेकोटिका ङ कम त्रिभागप्रमाण ६ । 
तिर्यञ्चायुके सुजगार भौर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उलछृष्ट अन्तर साधिक 
एक पूरवैकोटिग्रमाण दै । अवस्थित पद्का भन्ञ ज्ञानावरणके समान दै | वक्तव्य पदका जघन्य 
अन्तर अन्तञूतं है ओर उत्कष् अन्तर साधिक एक पू्वकोटिप्रसाण हे । ५ वेक्रियिकषट्क ओर 
मनुष्यगति्िकका भङ्ग ओघके समान दै । तियंञ्चगतित्रिकका भ्ग्‌ नपुंसकवेदके समान है । 
इतनी विशेषता है करि इनकं अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु हूते है ओर उ्छृष्ट अन्तर 
असंख्यात छोकप्रमाण हैः । पञ्ेन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, परघात; उच्छासः प्रशस्त 
विहायोगति, सचलुष्कः सुभगः, सुस्वर ओर अआदेयके भुजगारः अल्पतर ओर अवस्थिपदका 
भद्ध ज्ञानावरणके समान दह । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है ओर उक्छृष्ट अन्तर 
कुं कम एक पू वेकोरिप्रमाण है । 

बिशेषार्थ- यों व आगे सव प्रकृ तियोके यथासम्भव पदोका जो जघन्य अन्तरकाल 
कदा है वह सुगम है, क्योकि उसका ओघप्ररूपणाके समय जख्ग-मख्ग रखष्टीकरण कर आये 
है, अतः उसे वरहो देखकर सवेत घटित कर लेना चादिए ! जदं द्म वक्तव्य होगा वहां उसका 
निरदश करेगे दी । मात्र सवत्र यथासम्भव पदोके उत्कृष्ट अन्तरकाठका स्पष्टीकरण करना आव- 
श्यक समम कर उसपर अवश्य दी विचार करेगे 1 उसमें भी सुजगार ओर अल्पत्तरपदके विपयमे 
जहां विशेष वक्तव्य दोगा वीं उसका निर्देश करेगे । यदां तिर्यव्वोकी उत्कृष्ट कायस्थिति 
अनन्तका देसे ध्रववन्धवाटी प्रकृवियेकि अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल ओधके समान 
वन जानेसे चह जघके समान कदा हैः । आगे अन्य जिन प्रकृतियोके अवस्थितपदका अन्तरकाल 
जओधके समान कटा हैः वह्‌ भी इसी प्रकार जान छेना चाहिए । स्त्यानगृद्धित्रिक आदिके भुजगार 
ओर अल्पतरपद उत्तम भोगभुमिके प्रारम्ममें ह, उसके वाद सम्यग्रष्टि होकर इनका वन्ध न 
दोनेसे मध्यमे न हो ओर अन्तर्मे मिथ्यादृष्टि होनेषर पुन. वन्ध दोन कगनेसे पुनः हो द्‌ 
सम्भव है, इसलिए उक्त प्रकृतियोके युजगार ओर अल्पतरपदका उल्क अन्तर कुदं कम तीन 
पल्य कदा है । यदा भगे अन्य जिन प्रकृत्तियोके जिन पदोंका यह अन्तरकार कहा है वह सी 
प्रकार घटिते कर लेना चादिए । ओघसे इन प्रकृतियोके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर जगभ्रेणिके 
असंख्यातवे भागप्रमाण ओंर अवक्तन्यपद्का उक्छृष्ट अन्तर कुं कम अधंपुद्रक परिव्तनप्रमाण 
कट्‌] है वह्‌ यहां भी वन जाता हे, क्योकि ति्य॑च्वकी कायस्थिति इन दोना अन्तरकालोसे वहत 
अधिक बताई द, अतः किंसी भौ जीवक इतने काठतक तिरयश्च प्यायमे चने रहना सम्भव है । 
दो वेदनीय आदिके चारो पदोका भद्ध ओघके समान यां भी घटित 'हो जाता है, इसलिए उसे 


१ ताण्प्रतौ पुच्वकोडिति० सरटि आभ्प्रतौ प्पन्वकोडितिमागं सादि० इति पाटः 
२ आरप्रती 'पुव्वकोडितिभाग सादि दति पाठ. ! ३ ताण्परतौ श्लोगां 1 सम० पर०? दति पाटः } 
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१२२ महावंघे पदेसर्वंधाहियारे 


१५२, पंचिदि ° तिरि०पजत-जोणिणीसु धुवियाणं मुज०-अप्य° जह० एग०, 
उक° अतो ० । अवट जह० शएग०, -उकं० तिण्णि परिदो० पुव्वकोडिपुधरतेण- 
न्भहियाणि । थीणगि०३-मिच्छ ०-अणंताणु ०४.इत्थि भुज ०-अप्यद० जह० एग्‌०, 





ओघके समान कहा है । भोगभूमिमं नपुंसकवेद आदिका बन्ध अपयात अवस्था होता है, इस. 
लिए यहां इन प्रकृतियोके सुजगार ओर अल्पतरपदका उक्कृष्ट अन्तरकाल कमभूमिकी अपेता 
प्राप्न क्रिया गया हेः क्योकि क्मभूमिमें एक पूवेकोटिकी आयुवाठे जीवके भवके प्रारम्भे मिय्या- 
टृष्टि दोनेसे ये पद्‌ दो, पुनः सम्य्हष्टि हो जानेसे मध्यमे बन्धन हौनेसेयेपदनदों भौर 
मवके अन्तमें पुनः मिथ्यात्वमें चछा जानेके कारण वन्ध होनेसे पुनः ये पद ्टोने छे यह सम्भव 
है, इसलिए उक्त प्रकृतिर्योके इन दोनो पर्दोका उ्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा दै। 
आगे जिन प्रकृति्योके जिन पर्दोका यह अन्तरकाछ कहा श्ये वह इसीप्रकार घटित कर ठेना 
चाहिए । जो पूवंकोटिकी आयुवाला तिर्यञ्च प्रथम त्रिभागमे तीन आथुजओमें से किसी एक्का 
वन्ध करक चारौं पद्‌ करता है ओर फिर भवके अन्तमं इनका बन्ध करके चारों पद करता है 
उसके उक्त तीनो आयुओके चारो परदोँका उक्कृष्ट अन्तरकाङ पूवेकोटिका दं कम त्रिभागप्रमाण 
प्राप्त दोनेसे वद्‌ उक्तकार प्रमाण कदा है । तियैच्वायुके अवस्थित पदक सिवा शेष तीन पर्दोका 
उत्कृष्ट अन्तरकार साधिक एक पूवेकोटिप्रमाण जानना वादिए, क्योकि तिरय॑ब्चायुके तीन पर्दोका 
यह अन्तरकाल दो भर्वोके माश्रयसे प्राप्त करनेपर साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण प्राप्न होता है । 
मात्र इसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल जग्रेणिके असंख्यातं भागप्रमाण प्राप्न दनेसे 
उसका भङ्ग ॒ज्ञानावरणकं समान कदा द । वेक्रियिकषट्क ओौर मटुष्यगतिनिकका भङ्ग ओघमे 
तिय्वोकी यख्यतासे ही प्राप होता है, इसटिए ययँ ओधके समान जाननेकी सूचना की है । 
ति्ंच्नगतित्रिकका शेप भद्ध तो नयुंसकवेदके समान वन जाता दहै, क्योकि इनके दो पदौका 
उकछृष्ट अन्तर क्मभूमिमें पूवेकोटिकी आयुवाञे तियंच्चके ही प्राप्र हो सकता है ओर अवस्थितः 
पदक उत्छृएर अन्तर ज्ञानावरणके समान जगश्र णके असंख्यातवें मागप्रमाण यँ मी वन जाता 
हे । मात्र इनके अवक्तव्यपदके उच्छृ अन्तरकाल्मे फरक दै । वात यह्‌ दै किं अग्निकायिक 
ओर वायुकायिक जीव इन तीन प्रकृतिर्योका निरन्तर वन्ध करते रहते दै, इसलिए उनके इनके 
अवक्तव्यपदका अन्तरकार सम्भव नहीं है ओर उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात छोकप्रमाण 
होती है, अतः इस कायस्थितिके पूर्वमे ओर वादे इन प्रकृतियोका अवक्तव्यपद होनेसे इनके 
अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाट असंख्यात छोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह्‌ उक्त काटम्रमाण कदा 
ह । पच्वेन्दियजाति आदिका भोगमूमि्ँ बन्ध प्रारम्भ दोनेपर वह निरन्तर होता है, इसलिए 
वा इनके अवछञ्यपदका अन्तरकार सम्भव नदीं है । हो कमभूमिमे जो पूवेकाटिकी आयुवाटा 
जीव प्रारम्भमे इका अवक्तव्य पद्‌ करके ओर सम्यग्ष्टि होकर इनका निरन्तर वन्ध करे । तथा 

अन्तमं मिथ्यादृष्टि होकर ओर अन्य प्रकृतियोके वन्धका अन्तर देकर पुनः इनका वन्ध करे उसके 
इनके अवक्तन्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर कुलं कम एक पूचंकोरि ्राप् दोनेसे वह्‌ उक्तं काटप्रमाण कदा 


ह 1 शेप कथन खष्ट ही है| 


१५२ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्य्र प्यार ओर पञ्चेन्द्रिय तिरयच्च योनिनी जीवम 
ध्रववन्धवाटी प्रकृतियोके थुजगार भौर अल्पतरपदक्रा जघन्य अन्तर एक समय दै ओर द्ठषट 
अन्तर अन्वयू ह । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उत्कृष्ट अन्तर (9 
परथकस्व अथिक तीन पल्य ह । स््यानमूद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तातुबन्धी चतुष्क आर शीव 
भुजयार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय दै, भवक्तञ्यपदका जघन्य अन्व्‌ 


युजगारवेघे अंततरकाराणुगमो # १२३ 


अवत्त० जह० अंतो०, उक० तिण्णि पलिदो० देघ० । अवद्ध णाणा०भगो । 
अपचक्खाण ०४ भुन ०-अप्य ° जह ० एग ०, उक पुव्वकोडी ° दे० । अबहि° णाणा०मगो । 
अवत्त०° जह० अंतो०, उक ० पुव्वकोडिपुध० । साददंडओ अवटं णाणा०भेगो । 
सेसाणि पदाणि तिरि्सघं । पुरिस ० त्िण्णिपदा० सादभेगो } अवत्त° तिरिक्खोधं । 
णुंस ०-त्िण्णिगदि-चदुजादि-ओरा ०-पंचसंखा °-ओरा °अंगोच ° -छस्संष ° -तिण्णिआणु °- 
आदाउज्ञो°--अप्यसत्थ ०-थावरादि ०४-दृभग-दुस्सर-अणादे "-णीचा० युज ०-अप्प्‌ ० 
तिरिक्खोध-णवुंसगभंगो । अबद्धि° जह० एग ०, उक ° पुव्वकोडिपुध० । अवत्त० जह 
अंतो०, उक ० पुच्चकोडी दे्र° 1 तिण्णिआउ० तिरिकिसोधं । तिरिक्खाठ*० तिण्णि पदा 
तिर्क्खोधं । अवषटि०° णवुंगभंगो । देबगदि.पंचिदि °-वेउन्ि °-समचदु०-वेड ०अंगो०- 
देवाणु०-पर ०-उस्सा ०-पसत्थ ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्वा० युज ०-अप्प ०- 
अवषटि° णाणा०्भंगो । अवत्त० जह ० अंतो०, उक ° पुव्वकोडी दे०। 


अन्तमु हूते है ओर तीनों पदोंका उक्करृष्ट अन्तर कधं कम तीन पल्यप्रमाण है । तथा इनके 
अवस्थितपद्का मङ्ग क्षानावरणके समान है । अप्रत्याख्यानावरणचनुष्कके भुजगार ओर अल्पतर- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर छं कम एक पूवेकोटिप्रमाण ह । 
अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान दै । तथा अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्ैकोिप्रथक्त्वप्रमाण द । सातावेदनीयदृण्डकके अवस्थितपदका भङ्ग 
लानावश्णके समान दैः । तथा शेष पदोंका भङ्ग सामान्य तियेव्ोके समान है । पुरुषवेद्के तोन 
पदोका भन्न सातवेदनीयके समान है ओर अवक्तव्यपदका भङ्ग सामान्य तियेश्चोके समान द । 
नपुंसक्वेद, तीन गति, चार जाति, जीदारिकशरीर, पोच संस्थानः ओदारिकशरीर आद्धोपाङ्गः 
चह संहनन, तीन आतुपूर्वी, आतपः उदो, अप्रशस्त विदायोगतिः, स्थावर आदि चारः दुभेगः 
दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रके भुजगार ओर अल्पतरपदका भङ्ग सामान्य तियंच्छोके कटे गये 
लपुंसक्वेदके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक््ृष्ट अन्तर पूवं 
कोटि प्रथक्त्वम्रमाण हैः । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं हैः जीर ₹च्छरष्ट अन्तर छुं 
कम एफ पूवेकोटिग्रमाण है । तीन आयुभओका भद्ध सामान्य तियेव्वोके समान है । तियंञ्चायुके 
तीन पदोका भद्ध सामान्य तियेव्वेकि समान है । भवस्थितपदका मद्ग॒ नपुंसकवेदके समान दै । 
देवगत्ति, पश्चेन्दरियजाति, वैकियिकशरीर, समचतुरससंस्थान, चैक्रियिकशरीर आद्धोपाद्ध, देव- 
गत्यातुपूर्वा, परघातः, उच्छास, प्रशस्त विदायोगतिः वरसचतुष्कः सुभगः सुरवर, आदेय ओर 
उचगोत्रके भजगारः, अल्पतर ओर अवस्थितपद्का मङ्ग ज्ञानावरणके समान दै । भवक्तन्यपद्का 
जघन्य अन्तर अन्तसु हूते हैः जीर उक्कृष्ट अन्तर छु कम एक पूर्वेकोरिप्रमाण है । 
विशेषार्थ--इन तीन प्रकारके तियेव्वोकी उच्छष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि प्रथक्त्व अधिकः 
तीन पल्यप्रमाण दोनेसे यहो ध्रुवचन्धचाकी प्रकृतियोके अवस्थितपदका उक्त कालग्रमाण उक्ष 
अन्तरकार कदा है । कारणका निर्देश पदे कर आये है । यो स्त्यानगृद्धिन्रिक आदिका उक्छृषट 
चन्धान्तर उत्तम भोगमूमिमें दी सम्भव दै, अतः इनके भुजगारः, अवस्थित ओर अवक्तन्यपदका 
उत्कृष्ट अन्तर कधं कम तीन पल्य कदा है । यदहो प्रारम्भमे ओर अन्तमं उक्त पद्‌ कराकर यद्‌ 





१, ताण्ग्रतौ पदाणि (तिरिक्लोधं णु” इति पाठः । २ ता०्आणप्रलयोः धयप्प० णदुं्तगमंगोः 
शति पाठ. 1 ३. ताशप्रतौ देषु ! तिरिक्खाउ ०, इति पाठः 1 


१२४ महा्व॑घे पदेसवंधादहियारे 


१५२. पंचिदि ° तिरि "अप धुवियाणं युज ०-अप्य ०-अवष्टि° जह° एग०, 
उक० अतो० | सेसाणं युज ०-अप्प०-अवष्टि° जह ० एग०, उक० अंतो० ! अवतत 


1 
अन्तरकाल ठे आना चादिए । इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह सष ही 
है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उक्छृष्ट॒ वन्धान्तर पूवंकोटिकी आयुवाले उक्त तिय्चंमिं दी 
सम्भव है, इसलिए इनके जगार ओर अल्पतरपदका छक्छष्ट अन्तर छं कम एक पूर्वकोटि 
प्रमाण का है ! तथा पूवेकोटिष्रथक्त्व कालके प्रारम्भमें ओर अन्मे संयमासंयम्‌ होकर पुनः 
असंयममे जाना सम्भव है, इसङिए यदो इनके भवक्तव्यपद्का उक्ष अन्तर उक्त काटप्रमाण 
कटा है । इनके अवस्थित पद्‌का अन्तर ज्ञानावरणके समान दैः यद्‌ स्पष्ट ही है । सातावेदनीय- 
दण्डकके अवस्थित पद्का भङ्गः ज्ञानावरणके समान ओर शेष तीन पदोंका भद्ध सामान्य 
तियच्चोके समान हैः यह भी स्पष्ट है । विशेष खुखासाके किए उक्त स्थार्नोको देखकर अन्तर 
काकी संगति विठला छेनी चादिए । यहो साताषेदनीयके तीन पदोका जो अन्तरकाठ कहा 
हेः वद्‌ पुरुषवेदके तीन पदोका मी वन जाता है, अतः इसे सातावेदनीयके समान जाननेकी 
सूचना कौ दै । तथा सामान्य तियेच्वोम पुरुषवेदके अवक्तव्यपदका जो अन्तर काट घटित 
करके वतला आये दै वह यर्हो भी बन जाता है इसकिए इसे सामान्य ति्थच्वोकि समान जाननेकी 
सूचना की दै । सामान्य तियेच्रोमे नपुंसकवेदके गुजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उक्छृष्ट अन्तर ऊुच्धं कम एक पूवेकोटिभमाण परे घटित करके बतला आये है, वह 
इन ति्यच्चोकी युख्यतासे दी सम्भव दहै, इसलिए यददो नपुंसकवेद्‌ आदि प्रकृतियोके उक्त दो 
पदोका भन्न सामान्य तियव्वोमे कटे गये नपुंसकवेदके उक्त दो पदोके अन्तरकाठके समान कहा 
है । इनके अवक्तव्यपदका उक्छृष्ट अन्तर का कुं कम एक पूवंकोटिम्रमाण इसी अकार थटित 
कर ठेना चाहिए । तथा इनके इन प्रकृतिर्योका अवस्थितपद पूवैकोटिप्रथक्त्वके प्रारम्भे गौर 
अन्तमे हो ओर मध्यमे न हो यह्‌ सम्भव है, इसलिए इनके इस पदका उक्छृष्ट .अन्तरकाठ उक्त 
काठप्रमाण कदा है । सामान्य तिर्यञ्चोमे तीन आयुगोके सव पदोँका अन्तरकाल उक्त तीन प्रकारके 
तियश्चोकी मुख्यतासे दी कदा दै, इस लिए य्य तीन आयुजओंके सव पदोके अन्तरकारको सामान्य 
तिर्यच्चोके समान जाननेकी सूचना की है । तिर्यश्चायुके तीन पदोंका भङ्ग तो सामान्य तियञ्चोके 
समान वन दी जाता है, क्योकि वदो इन्दं तियच्चोकी सुख्यतासे इन पदोका उक्र अन्तरकाठ 
प्राप होता दै । पर इसके अवस्थित पदके उक्र अन्तरकाठमँ फरक दै । वात यह्‌ है किं इन 
तिर्यच्वोकी च्छट कायस्थिति पूर्वकोदिप्रथक्त्व अधिक तीन्‌ पल्यप्रमाण है ओर यदो नपुंसकवेदके 
अवस्थितपदका उक््ष्ट अन्तरकार इतना ही बतला आये हैः इसटिए यदो तियंच्चायुके अवस्थित 
पदके अन्तरकारको नपुंसकवेदके समान जाननेकी सूचना ॐ हे । देवगति आदिके भजगार 
आदि पदोका अन्तर ज्ञानावरणके समान यहो भी घटित दो जाता ह, इसकिए इसे ज्ञानावरणके 
समान जाननेकी सूचना की है । तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु हतं भौर 
उक्छृषट अन्तर छुं कम एक पू्ेकोटिप्रमाण प्राप्त दोनेसे वह्‌ अूगसे कहा है । उक्त तियेश्मेसे 
कोई एक तिरथैव्व इन प्रकृतिरयोके वन्धका प्रारम्भ करके सम्यग्टष्टि दो जाता है । फिर भवके अन्तम 
मिथ्यादृष्टि होकर ओर इनका अन्य प्रकृतियो द्वारा वन्धान्तर करके पुनः बन्ध प्रारम्भ करता 
तो उसके इनके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर ङं कम एक पूवेकोटि प्रमाण प्रप्र दौनेसे वह 
उक्त काठ प्रमाण कहा है । 

१५३ पच्चेन्धिय तिर्यज्र अपर्यप्रकोमे ध्रुववन्धवाी प्रकृतियोके शुजगार, अल्पतर यौर 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तुहूते है । शेष प्रकृतियोके 
भुजगारः अल्पतर योर जवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उत्कृष्ट अन्तर अन्त. 


सुजगारवंघे अंतरकाराणुगमो श्प 


जह ० उक० अंतो०। एवं सव्वपजञत्तयाणं तसा्णं थावराणं सव्बसुहुमपज्जत्तयाणं च । 

१५४. मणुस ०३ पंचिदियतिरिक्खिभंगो । णवरि धरुवियाणं उवसम ° परिद- 
माणयाणं अवत्त° जह ० अंतो०, उक० पुव्यकोदिपुधत्तं । प्क्खाण ०४ अवत्त० 
जह ० अतो ०, उकत° पुव्यकोदिपुधत्त° । आहारं°-आहार °अंगो° तिण्णि पदा जह ० 
एग ०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक्त० पुब्वकोडिपुध० । तित्थ० शुज०-अप्प० णाण०भगो | 
अवद्टि° जह ० एग ०, अवत्त° ज० अंतो०, उक पुव्वकोडी देघ० । 
सं हूते दहै । अवक्तव्यपद्का जघन्य ओर उककृष्ट अन्तर अन्तयु हूते है । इसी प्रकार त्रस ओर 
स्थावर सव अपयाप्तकोमे तथा सव सूदम पयौप्कोमे जानना चादिए । 

विशेषार्थ यदो सव प्रकृतिर्या दो भागम विभक्त दो गई ह--ध्रुवबन्धवारी ओर 
शेष । इन सवके भुजगार आदि तीन परदोका जघन्य अन्तर एक समय्‌ जीर उक्ृष्ट अन्तर 
अन्तु हूतं है, क्योकि अपर्याप्र जोरवोकी भवस्थिति ओर कायस्थिति अन्तयुंहूतंसे अधिक नदीं 
होती । तथा जो शेष प्रकृति्यों ह उनका अवक्तन्यपद भी यो सम्भव है । पर एकर बार बन्ध 
होकर पुनः उस प्रकृतिके चन्ध ॒होनेमे अन्त्ुहूते काखका अन्तर पड़ता दै, इसछिए इनके इस 
पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाख अन्तसुंहूवं कदा है । यदौ अन्य जितनी मार्गण गिनाई है 
उन सवकी कायस्थिति अन्तसु हूतेप्रमाण होनेसे उनमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमे 
पञ्नन्द्र्‌ ति्ंच् जपयौप्रकोके समान जाननेकी सूचना की है । 

१५४ मनुष्यत्रिकमे पञ्चेन्द्रिय तिये्चोके समान भङ्ग दै । इतनी विशेषता दैः कि धरुववन्ध- 
वारी प्रकृतियोके उपशमश्रेणिसे गिरनेवारे जीर्वोमे अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्त्हूतं 
है ओर उच्छृष्ट अन्तर पूवेकोटिष्रथक्तवप्रमाण हे । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपद्का 
जघन्य अन्तर अन्तयहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर पूवेकोटिप्रथक्त्वग्रमाण हैः । आहारकशरीर ओर 
जआदारकमाद्लोपाज्गके तीन परदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 

जन्तमुहूते है ओर उलछृष्टं अन्तर पूवकोटिप्रथक्त्वप्रमाण हैः । तीथकर प्रकृतिके भुजगार ओर 
अल्पतरपदका भङ्ग ॒ज्ञानावरणके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दे 
0 जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर दोनोका उत्कृष्ट अन्तर छुं कम एक पूर्वकोटि- 
प्रमाण है| 

विशेषार्थ पञ्रेन्दिय तियेश्चोकी ओर उक्त तीन प्रकारके मदुष्योकी कायस्थिति पूर्वकोटि- 
प्रथकत्व अधिक तीन पल्य होनेसे तीन प्रकारके मयुप्योमे अन्य सव प्रकृतियोके सव पदोका 
अन्तरकार पञ्चेन्द्रिय ति्श्वोके समान वन जाता है। मात्र मनुष्यों प्रमत्तसंयत आदि 
गुणस्थानोकी प्राप्नि सम्भव है ओर इनमें आहारकद्विक ओौर तीथकर प्रकृतिका बन्ध भी सम्भव 
है, इसङिए इस र्टिसे पञ्चेन्द्रि तियश्वोकी अपेत्ता अन्तरकाछमे जो विरोषता आती है उसका 
अख्गसे निर्देश किया है । उदाह्रणाथ-इन तीन प्रकारके मनुष्योमे उपशमश्रोणिकी श्राप 
सम्भव दे, इसछिए इनमें पोच ज्ञानावरणः चंड दशनावरण, चार संज्वलन्‌, भय, जुगुप्सा, तैनस- 
शरीर, कासंणशरीर) वणेचतुप्कः, अगुरुख्घु, उपघात, निसण ओर पोच अन्तराय इन इकतीस 
्रकृतियोका उपशमश्रेणिकी अपेश्चा अवक्तन्यपद्‌ भी सम्भव है, इसछिए उसका जवन्य ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकारु अरुगसे कदा है । इसी प्रकार यदो संयम महण सम्भव होनेसे भत्याख्याना- 


१. ताभप्रतौ (्सन्यसुहुमभपच्तयाणः इति पाठः } २ ताण्प्रती "परिपदया (मा) णः इति पाटः। 
२ अआ°प्रती “जद्ट° अतोऽ, आदार ० इति पार. 


१२६ महावंघे पदेसवंधादियारे 


१४१. देवेसु धुविथार्णं यूज °-अप्प० जह ० एग०, उक० अंतो० ] अवह” 
जह० ए०, उक्र ° तेत्तीस'° देष्० । एवं तित्थ० । थीणगि०२-मिच्ड०-अणंताणु०४- 
इत्थि ०-णबुंस °-पचसंठा०-पचसंष °-अप्यसत्थ °7दूभग-दुस्र-अणदे ०-णीचा० भज ०- 
अप्प ०-अवद्ट° जह ° एग ०,अवत्त० जह० अती ०, उक ° एकत्तीसं° देघ्र° । दोवेदणी°- 
चदुणोक०-धिरादितिण्णियुय० भून ०-अप्पद्‌ ०-अवट्ि णाणा ०भंगो । अवत्त० जह० 
अंतो०, उक० अंतो° । परिस ०-समचदु ०-बज्ञरि०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-भदे०- 
उचागो° तिण्णि पदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक ० एकत्तीसं० देघ्रू° 
दोआाउ० णिरयभेगो । तिरिक्खिगदि-तिरिक्खाणु०-उज्ञो° तिण्णि पदा० जह० एग० 
अवत्त० जह० अंतो०, उकं ० अडारससग० सादि० । मणुस्०-मणुसाणु० भज०- 
अप्प० जह ° एग ०, उक ० अंतो० । अवड्धि° णाणा०मंगो ¡ अवत्त° जह० अतो” 
उक ° अड्वारससाम० सादि० । एदि °-आदाव०-थाबर ० भुज०-अप्प ०-अवद्ि° जह” 
1 1 1 


वरणचतुष्कका भी अवक्तव्यपद्‌ सम्भव है, इसछ्िए उनके इस पदका जघन्य ओर क्ष 
अन्तरकाठ अरूगसे कहा है । शेष कथन सुगम है । 

१९८५. देवोमे ध्रववन्धवाखी म्रकृतिर्योके भुजगार भरर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तमं है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उच्छृष्ट अन्तर छदं कम ॒तेतीस सागर दै । इसीप्रकार तीथद्कुर प्रकृतिकी अपेक्ञासे जानना 
चाहिए ] स्त्यानगृद्धित्रिकः मिथ्यात्व अनन्तानुवन्धीचतुष्क; श्ीवेद; नयपुंसकवेद्‌ः पांच संस्थान; 
पोच संहनन, अप्रशस्त षिद्दायोगति; दुभेग, दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रके भु जगार, अल्पतर 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्ते 
ह ओर सवका उक्ष अन्तर छरुद्ं कम इकतीस सागर है । दो वेदनीय, चार नोकपाय ओर 
स्थिर आदि तीन युगठ्के भ्ुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पदका भङ्ग जानावरणके समान 
हे । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्वमुहूते दै भौर चत्छृष्र अन्धर अन्तम हूतं षै । पुरुष 
समचतुरखसंस्थान, वजषेमनाराचसंहनन; प्रशस्त चिहायोगति; सुभगः, सुस्वर, आदेय ओर्‌ 

त्रके तीन परदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान द । अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तग रते 
है ओर उच्छष्ट अन्तर कुद कम इकतीस सागर दै । दो आघुमोका भद्ध नारकियोके समान हैः 
तियेच्रगति; ति्ैच्वगत्यानुपूवीं ओर उद्योतके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, वक्तव्य 
पटका जघन्य अन्तर अन्तु हूतं है भौर सवका उल्छृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर दै । 
सनुष्यगति ओर मयुष्यगत्यानपूर्वकि भजगार ओर अल्पत्तरपदका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उद्र अन्तर अन्तम हूते है 1 अवस्थितपदका मङ्ग ज्ञानावरणके समान है 1 भवक्तन्यपद्का 
जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर दै । एकेन्द्रियजातिः 
आतप ओर स्थावरके युजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दै 
अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर सवका उक्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है 1 
पञ्चेन्द्ियजाति, ओदारिक शरीर आद्नोपाद्ग ओर चरसके तीन पर्दोका भङ्ग क्लानावरण के समान 






१. आग्प्रतो (प्य० लह० ९ग०, उक० तेत्तीसं०- इति पाठः । २ आगप्रतौ ्गीचा० भव्य 
इति पाटः । 





सुजगारवेषे अतरकाराणुगमो १२७ 


तिण्णिपदा णाणाश्भगो | अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० वैसाग० सादि० ! एवं सव्व- 
देवाणं अप्पप्पणो अंतरं णेदच्चं | 


~~^~-~-~-~-~-~-~~-----^~--~-~-~-~ 
^-^ 





समान है ! अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्त हूतं है ओर उलछृ्ट अन्तर साधिक दो सागर 


हैः । इसी प्रकार सव देबोमे अपना-गपना अन्तरकाट ठे जाना चाहिए । 


विशेषार्थ-- देवकी उछष्ट मायु तेतीस सागर है, इसलिए यदो भरुवबन्धवाछी पकृतियोके 
अवस्थितपदका उक्छृषट अन्तर कुदं कम तेतीस सागर कदा है. । दे्वमिं ध्रुवबन्धवारी प्रकृतिर्यो ये 
है-- पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण; अप्रत्याल्यानावरण आदि बारह कषाय, भय, जगुप्सा 
तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वणेचतुष्क, अरुरुख्घु, निमौण ओर पोच अन्तराय । स्त्यानगद्धि 
आदिका सम्य्दष्टिके बन्ध नहीं ्टोता; इसलिए इनके चारौ पर्दोका उत्कृष्ट अन्तर कुं कम 
इकतीस सागरप्रमाण कदा दै । यदो भवके प्रारम्भमे चारो पदोको करावे । बादर सम्यग्टषटि दोकर 
कुदं कम इकतीस सागर हदो जाने पर अन्तमे पुनः मिथ्यास्वमे ठे जाकर चार पद्‌ कराकर यद्‌ 
अन्तरकाल ठे आवे । दो वेदनीय आदिके भुजगार आदि तीन पर्दोका भज ज्ञानावरणके समान 
हैः यह स्पटदीदै। ये सप्रतिपश्ष प्रकृतिर्या दै, इसलिए इनके अवक्तन्यपदका जघन्य ओर 
उल्छृष्ट अन्तर अन्तसुहू तै प्राप्त दोनेसे उक्तं काख्प्रमाण कहा दै } पुरुषवेद्‌ आदिका सम्यरटृ्टिके 
भी बन्ध होता हैः इसलिए इनके भुजगार आदि तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान वन जानसे 
वैसा कदा है । पर सम्यग्दके ये निरन्तर बन्धिनी प्रकृतिरयोँ है, इसङिए उसके इनका अवक्तञ्य- 
पद्‌ सम्भव नदीं है । हां जिस मिथ्यारृष्ठिने इनके वन्धका प्रारम्भ कियो ओर मध्यमे सम्यग्टष्टि 
रह कर अन्तमं मिथ्यादृष्टि होकर तथा इन्द सप्रतिपक्ष प्रकृतियोके वन्धसे अन्तरित करके पुनः 
वन्ध प्रारम्भ किया उसके इनका अवक्तव्य वन्ध ओर उसका अन्तकाल दोनों वन जाति टै । इस 
तरह अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर काट कुषं कम इकतीसं सागर होनेसे वह्‌ उक्त काट प्रमाण 
कटा है । देवो ओर नारकि्योमिं आयुवन्धके नियम एक समान है, इसकिए यदो दो आयुओका 
भद नारकियेकि समान कदा हैः । ति्यञ्चगतित्रिकका वन्ध सदार कल्प तक दी होता है, इसिए 
इनके चारों पदोका उक्कृष्ट अन्तरकार साधिक अठारह सागर कदा दै । चारों पोका अन्तरकार 
विचारकर घटित कर लेना चादिए । मनुष्यगतिद्धिकका बन्ध सव देवोके सम्भव है पर इनकी 
सप्रतिपक्ष प्रकृतियोका बन्ध सहस्रार कल्प तक दी दोता है, इसदिए इनके भवक्तव्यपदका उक्कृष्ट 
अन्तर साधिक अठारह सागर कदा है । यां भी प्रारम्भे भोर अन्तमं मिथ्यादृष्टि रखकर इनका 
अवक्तव्यवन्ध कराकर यदह अन्तरकार छे आवे ! आग इन दोनों प्रकृतियोके प्रारम्भके तीन पद 
होते है, अवक्तव्यपद नदीं होता, इसलिए यहां अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान पराप्त नेसे 
उसके समान कदा है ! एकेन्दरियजाति आदि तीन प्रकृतियोका चन्ध देशान कल्प तक ही द्टोता 
है, इसछिए इनके "वारो पदौका उक्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर प्राप्त दोनेसे वह्‌ उक्त काठ 
प्रमाण कहा है । यहां भी मध्यमे साधिक दो सागर तक सम्यग्दरष्टि रखकर ओर प्रारम्भमे च 
अन्तमे मिथ्यात्वमें इनके चारों पद्‌ कराकर यद्‌ अन्तर काठ ठे आवे । इतनी विरेषता है किं 
अवस्थितपद्का उक्कृष्ट अन्तर काल लनेके किए सम्यण्ष्टि दौनेकी आवश्यकता नदीं दै । 
अन्यत्र भी यह्‌ विशेषता जान लेनी ष्वादिए । पञ्चेन्दरियजाति आदि सानक्कुमार कल्पसे निरन्तर- 
न्धिनी प्रकृति्यो है । किन्तु वदयां इनका अवक्तव्यपद सम्भव नदीं है, इसलिए इनके अवक्तव्य- 
पदका उक्छृ्ट अन्तर साधिक दो सागर कदा है । इनके शेष पद्‌ ज्ञानावरणके समान सम्भव 


दू यद्‌ स्पष्ट टी ह ! देवोफे अवान्तर भेदौमें अपना-जपना भन्तरकाल जानकर बह घटित कर 
खना चाद्िए। 


[न 


१२८ मदार्वघे पदेसर्वधादियारे 


१५६. एद्दिएसु धुवियाणं यूज ०-अप्प० जह ० एग०, उक्ष० अंतो० | 
अवद्ध जह ० एग०, उक° सेदीए असंखेजदिभागो, वादरेषुः अंगुल० असंवे०, 
वाद्रपजत्तगेषु संखेजाणि वाससहस्साणि । एवं मणुसगदितिगस्स वि ओषं । बादरेषु 
कम्मदिद्री ०, पजत्तसु संखेजाणि वाससह० । तिरिक्खिगदितिगं युज ०-अप्प्‌ ०-अवद्धि० 
णाणा मगो । अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० असंखेजा रोगा कम्म्टिदी संवेजञाणि 
वाससद ° । सेसाणं परियत्तमाणियाणं भुज०-अप्प०-अवद्धि° णाणा गंगो । अवत्त” 
जह ० उक० अतो । तिरिक्खाउ० दोण्णिपदा जह ० एग०, अवक्त ज० अंतो०, 
उक्° वावीसं वाससह० सादि० | अघट्टि° जह ० एम ०, उक सेटीए्‌ असंसे° अंगुल° 
असंखे० संखेज्ाणि" बाससह० । मणुमाड० तिण्णि पदा जह ० एग ०, अवृत्तं ° जह° 
अंतो० उ० सन्वपदाणं सत्तवाससह*० सादि० । युहुमेईंदि° एडंदियभगो । णवरि दो- 
यआाउ० पंचिदि०तिरि०्यपजत्तभेगो । णवरि तिरिक्ाड० अबद्ध" ओषं । एदेण 
कमेण विगर्िदिय-पचकायाणं अंतरं णेदव्वं | 


१५६. एकेन्द्रियोमे प्रुववन्धवारी प्रकृतियोके भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर 
एक समय दै ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तसु हूत हैः । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दै 
जौर उक्कृषट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवेँ भागप्रमाण ह । वादरोमे अङ्खख्के असंख्यातवें 
मागप्रमाण दै ओर वादर पर्याप्रकोमे संख्यात हजार वपं है । इसी प्रकार .मनुष्यगतित्रिकका 
मी भन्न ओधके ससान है । वादरेमें कर्मस्थितिश्रमाण है ओर वादर प्यप्रकोमें संख्यात हजार 
वषं है । विर्यय्वगतित्रिकके सुजगार, अल्पत्तर भौर अवस्थितपदका भन्न ज्ञानावरणके समान 
ह । अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तम हूतं हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात टोकपमाण हैः 
वाद्रोमें कर्मस्थितिप्रमाण दै ओर वाद्र पयौप्रकोमे संख्यात दजार वषे है । शेष परावतेमान 
्रकरतियोके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्गः ज्ञानावरणके समान दै । अवक्तव्यपद्का 
जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर न्तस हूतं है । तियंश्चायुके दो पोका जघन्य अन्तर एक समय हैः 
अवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हृतं है ओर सवका छत्छृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार 
वपं है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है मौर उक्छष्ट अन्तर एकेन्द्रियोमे जगक्रोणिके 
असंख्यातवे भागभ्रमाण, वादरोमें अङ्कुरुके असंख्यातवे भागप्रमाण ओर वादर एकेन्दरिय पयाप्तकमि 
संख्यात हजार वपं प्रमाण ह ! मुष्यायुके तीन पदोका जघन्य सन्तर एक समय दै, मवक्तव्यः 
पद्का जघन्य अन्तर अन्तम हूते है ओर सवका उक्ृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वषं प्रमाण 
हः) सृच्म एकेन्द्रियोमे एकेन्दरियोके समान भद्ग है । इतनी विशेषता दैः किं इनमें दो आयुर्योका 
भद्ध पच्चेच्धिय तिर्यच्च अपर्याप्निकोके समान दहै! इतनी ओर विशेपता हैः कि इनमे तियेश्वायुके 
अवस्थितपदका सद्ध ओधके समान दै । इस क्रमसे विकरेन्द्िय ओर पोच स्थावरकायिक जीवोमि 
अन्तरकाट छे जाना चाहिए । 


१ ता०-आ०प्रत्योः असखेजगु° 1 गाद्रेषु" इति पाटः | २ आ°प्रतौ सखेलाणि एवं" इति पाट. 1 
३ ताण्य्रतौ “अगो° ( तो० ) तििकिखाउ० तिण्णिपदा० था णप्रतौ यंतो  तिरिक्लाड ० तिण्णिपटा" इर 
पाठः | ४ आणप्रतौ जद० एग०; उक ° अंगुल० असखे० सेदीए असखे० संखेजाणिः इति पाटः | ५ ता” 
आ०्रत्योः लद एग० उ० अवत्त०” इति पाठः | ६ आ० प्रती उ ० सत्तवाससद० इति पाटः | 


भृजगारर्वघे अंतरकालाणुगमो १२६ 





विशेषार्थ ष्केन्द्ियोमे धरुववन्धवार प्कृतियेकि सुजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य 

अन्तर एक समय जर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसु हूतं तथा अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर घक्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण जैसा ओघमे ज्ञानावरणादिका घटित 
करके बतला आये हैँ उसी प्रकार यहां भी घटित कर ठेना चादिए । बादर एकेन्द्रियोमे ओर वाद्र 
एकेन्द्रिय पयाप्रकोमे इन पदोका ओर सबं अन्तर कारु तो इसी प्रकार हैः पर इनके अवस्थित 
पदक उत्कृष्ट अन्तरम फरक है, क्योकि इन जीवोकी उत्कृष्ट कायस्थिति क्रमसे कमंस्थितिप्रमाण 
ओर संख्यात हजार वर्षप्रमाण दहै, अतः इन दो प्रकारके एकेन्द्रिय जीर्वोमिं इन प्रकृतियोके 
अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल्प्रमाण कदा दहै । मचुष्यगतितिकके एकेन्दरियोमे चार 
पद्‌ सम्भव है ओर ओघसे इनके चारो पदोका अन्तरकाक एकेन्दरियोकौ युख्यतासे कहा दै 
इसक्िए यद्यो उसे ओधके समान जाननेकी सूचना की है । इन पदोकि अन्तरकारुका स्पष्टीकरण 
ओघप्ररूपणाके समय किया दी है, इसछिए इसे बहांसे जान छेना चाहिए । मात्र वाद्र एकेन्द्रियो 
ओर वादर एकेन्द्रिय पयौप्रकोमे इन प्रकृतियोके चारौ पदोका उक्छृष्ट अन्तर क्रमशः कमेस्थिति 
प्रमाण ओौर संख्यात हजार वर्षप्रमाण दी प्रप्र दोगा । कारणका निदेश पूवम कियाद है। 
एकेन्दरिय ओर उनके अवान्तर भेदोमे जिस प्रकार अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोके 
मनुष्यगतित्रिकका बन्ध नीं होता, वह स्थिति तियैञ्चेगतिच्रि कके विषयमे नदीं है, इसलिए उक्त 
तीन प्रकारके एकेन्द्ियोमें तियंच्वगतित्रिकके भुजगार आदि तीन पदौका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
ही वन जाता है, इसछिए वह ज्ञानावरणके समान कदा है । साथ ही उनका यहां अवक्तव्यपद्‌ 
भी सम्भव दै । उसमे भी एक तो ये सम्रतिपक्ष प्रकृतियां दै ओर दूसरे अग्निकायिक ओर 
वायुकायिक जीवोमे इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः यां इनके अवक्तञ्यपद्का उक्त 
तीन प्रकारके एकेन्द्रियोमे जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्छृष्ट अन्तर क्रमसे असंख्यात छोक 

प्रमाण, कमेस्थितिप्रमाण ओर संख्यात दजार वषप्रमाण भ्राप्न दोनेसे वह उक्त कार्प्रमाण का 

है । शेष जितनी पराव्तमान प्रकृतियां हैँ उनका भुजगार अदि तीन पदोकी अयपेक्ता भद्ध ॒ज्ञाना- 

वरके समान कहनेका कारण स्पष्ट है 1 पर इनका यर्हां अवक्तव्यपद्‌ भी सम्भव है । यतः 

अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्यु हूतैसे कम नदी होता ओर ये परावतेमान प्रकृतियां है, 

इसट्ए इनके अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर भी अन्तग रत दी प्राप्न दोगा, अतः इन प्रकृतियोके 

अवक्तन्यपदका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तु हूते कदा दैः ! अव रीं तियेत्रायु ओर 

मनुष्यायु सो तियंश्चायुके जगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर एक भवकी 

अपेक्षा मी प्राप्त हो जाता दैः पर उत्कृष्ट अन्तर दो भवकी अपेक्ता प्राप्त किया जा सकता है 

इसलिए इूनमेसे आदिके दो पदोका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर 

जन्तसुहूत्‌ ओर तीनो पदोका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस इजार वषे कदा है । यहां वाईस 

दजार वपकी आयुवाले उक्त तीन प्रकारके एकेन्द्रियोके प्रथम्‌ च्रिभागमें तीन पद्‌ करावे । उसके 

वाद्‌ मरकर इतनी ही आयु प्राप्न कराकर जीचनमे अन्तयु हूते का शेष रने पर आयुचन्ध 

कराकर ये तीन पद्‌ करावे ओर इस प्रकार इन तीन पदोका उरकृष्ट अन्तरकाल ठे आवे ] तथा 

इनमे तियच्च होते रदनेसे एकेन्द्रियोभं जगश्र णिके असंख्यातवें भागके अन्तरसे वादर एकेन्दरयोमें 

कमस्थितिप्रमाण कारके अन्तरसे भौर वाद्र एकेन्द्रिय पयीप्तकोमे संख्यात हजार वर्के अन्तरसे 

भौ सम्भव है, इसलिए इनमें ति्यव्वायुके इस पदका उक्त काटम्रमाण अन्तर का है, । माज 

दमे मनुष्यायुके चारो पर्दोका अन्तर एक भवके आश्रयसे दी सम्भव है, इसलिए इनमे इसके 

तोन पदाका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं ओर सव 

पदक उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात दज।र चपैप्रमाण भ्राप्र होनेसे वह्‌ उक्त काटप्रमाण कटा 

१.७ 
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१४७. पंचिदि०-तस ०२ पचणा०-छदस०-चदुसंज ०-भय-दु ०-तेजा ०-क० -वण्ण०४- 
अशु ०-डप०-णिमि०-पं चत भुन०-अप्प० जह० एग०, उकष० अंतो० । अटि" 
जह ० एग ०, अवत्त ° जह ० अंतो०,उक० कायड्िदी ० थीणगि ०२-मिच्छ०-अगंतायु०४- 
भुज ०-अप्प० ओघं । अवट "-अघत्त° णाणा०भगो । दोषेदणी °-चहुणोक०- 
थिरादित्िण्णियुग० अवटह्धि° णाणा०सेगो } सेसाणं पदाणं आओधं । अटूक० दोण्णिपद) 
ओधं । अवड्ि०-अवत्त° णाणा०भंगो । इत्थि° भूज०-अप्य०-अवत्त० ओघं । अवद्ध" 
णाणाग्भेगो । पुरिस ० तिण्णि पदा णाणाग्भंगो । अवत्त० ओषं । णदुंस०-प चसंड०- 
पचसंघ०-अप्पसत्थ०-दृभग-दुस्सर-अणादे "-णीचा० भुज० अप्य ° जह० एग ०, अवतत" 
जह० अंतो०, उक्त° वेयावद्टि° सादि तिण्णिपलिदो ° दे्ठ० । अचद्टि° णाणाभ्भंगो | 
तिण्णिजउगाणं तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त° जह० अंतो०, उकस्सेण सागरोयम- 
सदपुधत्तं । णवरि अवद्ट° सगद्धिदी° । मणुसाड० तिण्णि पंदा जह ° एग०, अवतत” 


है । सुक्म एकेन्धियोकी कायस्थिति असंख्यात ठोकथ्रमाण दोनेसे इनमें सव अन्य प्रकृतियोका 
भङ्ग एकेन्द्रियोके समान बन जाता है यह्‌ तो स्पष्ट ही है पर इनमे दोनों भायुर्भका स्थितिवन्धे 
अन्तयुहूतेसे अधिक सम्भव नदीं है, इसकिए इनके चायो पदोंका अन्तरकाक अपयाप्रकोके 
समान जाननेकी सुचना की है । यद्या विकडेन्दरिय ओर पांच स्थावरक्रायिक जीवे इसी क्रमसे 
जाननेकी सूचना की है सो अपनी-अपनी कायस्थित्ि तथा ध्रचवन्धवाटी ओर परावतेमान 
्रक्रृतियोको सममकर यद्‌ अन्तर कार ठे आना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पयं हे । 

१५७. पञ्चेन्द्रियष्ठिक ओर त्रसद्धिक जीवोमे पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संब 
खन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर कामंणशरीर, वणेचतुष्क, मगुरुखघु, उपघातः निमौण जर पोच 
` अन्तरायके युजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एकं समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तग्ुहूत 
दै! अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्त्हूतं है 
ओर दोनी पर्दोका उक्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण द । स्त्यानगृद्धित्िक, मिथ्यात्वं ओर भन्तः 
तुबन्धी चतुष्कके सुजगार ओर अल्पतरपदका भङ्ग ओधके समान है । अवस्थित ओर अवक्तव्य" 
पदका भङ्ग ज्ञानाघरणके समान है । दो वेदनीय; चार नोकपाय ओौर स्थिर आदि तीन युगलके 
अवस्थित पदका भद्ध ज्ञानावरणके समान दै । शेष पर्दोका भजग ओधके, समाम दहै । जठ 
कपा्योकि दो पदोंका भद्ध ओधके समान है । अवस्थित भौर अवक्ततयपदका भद्ध ्ानावरणके 
समान है । स्ीवेदके भुनगार, अल्पतर ओर अवक्तन्यपदका भद्ध ओघके समान है । अवस्थित 
पदका न्ग ज्ञानाबरणके समान है । पुरुषवेदके तीन पर्दोका भङ्ग न्ञानावेरणके समान रै, 
तथां अवक्तञ्यपद्का भद्ग ओधके समान है । नपुंसकवेद; पाच सस्थान, पचि संहतनः अप्रशस्त 
विदायोगति दुभगः, दुःस्वरः अनादेय ओर नीचगोच्रके भुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य 
अन्तर एक समय दहै, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तयुहूवं है ओर तीनो पदोका उच्छ 
अन्तर छदं कम तीन पल्य तथा अधिक दौ छधासठ सागरप्रमाण है । अवस्थित 
पद्का भद्ध ज्ञालावरणके समान दहै । तीम आयुयके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, 
अबवक्तन्य पदका जघन्य अन्तर अन्त्हतं दै ओर सवका उत्कृष्ट अन्तरं सौ सागर परथक्त्व 





१ ता०-आगप्रवयोः (व° ए० उ० अवत्त० इति पाठः । २ ता०-भण्य्त्यो; (अघ्क० तिग्णिपर° 
इति पाठः ] ३ ता०-आगप्रस्योः "गीचा० यप्पर' इति पाठः। 
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जह० अंतो०, उक° कायद्धिदी °। णिरयगदि-चदुजादि-णिरयाण °-अदाव-धावरादि ०४ 
भून०-गप्व ० जद ० एग०) अवत्त° जह ० अंतो०, उक पचासीदिसागरोवमरष्दं ° । 
अव्टि° णाणा०भंगो । तिरिक्ल °-तिरिक्खाणु°-उजो° भुज ०-अप्प ° जह० एग ०, उक 
तेवद्विसागरोबमसरदं। अबद्ध ° .णाणा °मंगो । अवत्त० जह ० अंतो०, उक्ष० तेवटटिसाग० 
सद० । दोगदि-वेड०वेउ०अंगो°-दोआणु ° भुज०-अप्य° जह ० एग ०, अवत्त° जह ० 
अंतो०, उक ° तेत्तीसं° सादि ० अवदह्धि° णाणा०भंगो । प चिदि ०-प्र०-उस्सा०-तस ०४ 
तिणि पदां णाणा०्भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्षण प'चासीदिसागरोवमसद्‌०। 
आहार०२ तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त° जद ० अंतो०, उक्ष° काय्टिदी ° । 
ओरा०-ओरा ०अंगो °-वज्ञरि° भुज °-अप्य० जह० एग०, उकं० तिण्णि पलिदो° 
सादिरे०। अबद्भ° णाणा० संगो । अवत्त° जह ० .अंतो०, उक्ष तेत्तसं° सादि०। सम 
चटु ०-पसत्थ ०-सुमग-सुस्सर-आदे० भज ०-अष्प०-अवट्धि णाणा०भंगो । अवत्त° 


नह० अंतो०, उक० वरेावद्ि° सादि तिण्णिपङि० देष । तित्थ० ओघं । उचा 


प्रमाण है । इतनी विशेषता दै कि अवस्थित पद्का उल्छृष्ट अन्तर अपनी कायस्थितिप्रमाण है । 
मतुष्यायुके तीन पदं का जघन्य अन्तर एक समय दै, अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तञहूतं 
है ओर सबका उक्छृष्ट अन्तर क्रायरिथितिप्रमाण है । नरकगवि, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, 
आत्तप ओर स्थावर आदि चारके भुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है 


अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तसहूते है ओर तीनो पदौका उक्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी 
सागर है । तथा इनके अवस्थित पदका भङ्ग ॒ज्ञानावरणके समान है । तिर्य्॑रगति, तियेच्न- 
गत्यानुपूर्वा ओर उद्योतके शुजगार ओर अल्पतर पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर एक सो त्रेसठ सागर है । अवस्थितपदका भद्ध ज्ञानावरणके समान है । तथा 
अवक्तल्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तुहूते है ओर उ्ष्ट अन्तर एक सौ तरेसठ सागर है । दो 
गति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आग्गोपान्न ओर दो आनुपूर्वाकि सुजगार ओर अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय दहै, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमहूते है ओर तीनो पदोका 
पलछृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तथा इनके अवर्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
है । पञ्चेन्दरियजाति, परघात, उच्छास ओर त्रसचतुष्कके तीन पदोका भद्ध ज्ञानावरणके समान 
ह । तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हू दै ओर उक्ृष्ट अन्तर एक सौ पचासी 
सागर ह । आदहारकट्विकके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय दै, अवक्तव्य पदका जघन्य 
अन्तर अन्तयुहूते है ओर सवका उक्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । ओदारिकिशरीर, ओौदारिक- 
शरीर आद्वोपाङ्ग ओर वज्रषेभनाराचसंहननके सुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एकं 
समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य रै ! अवस्थितपद्का भद्ध क्ञानावरणके समान 
ह । तथा अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तञहूतं है जर उक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर 
ह । समचतुरक्संस्थानः, प्रशस्तं विदहायोगति, सुभगः सुस्वर ओर भदेयके भुजगार, अल्पतर 

ओर अव्स्थितपद्का भन्न क्ञानावरणके समान दै 1 तथा अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तञरहतं है ओर उक्छृष्ट अन्तर छुं कम तीन पल्य . अधिक दो छयासट सागसखमाण 


१ साशप्रतौ-सागसेवमसदपुघत्त० । अवष्धि इति पाठः । २ आ°प्रतौ 'तेवदिसागयेसदपुधच । 
अवष्टि० इति पाटः 1 ३ ता० आणप्रत्यो. (तस ० २ तिण्णिपटाः इति पाठ. । 


१३२ महावंघे पदेसव॑धाहियारे 


मुज ०-अप्य ° जह० एग ०, उक० तेत्तीसं° सादि०। अवट्टि° णाणारभगो । अक्तः 
जह ० अंतो०, उक्ष वेद्याव्टि° सादि° तिण्णि पकि० देष्र° | 





ह । तीर्थकर प्रकृतिका भद्ध ओधके समान दै । उचगोघ्रके भुजगार ओर अल्पतर पद्का जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर द ! अवस्थितपदका भद्ध ज्ञाना- 
चरणके समान दै । तथा अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तयहूतं ह गौर उक्ृष्ट अन्तर कुच 
कम तीन पल्य अधिक दो छथासठ सागर प्रमाण है । 


विशेषा यदा सव प्रकृति्यकि यथासम्भव सव पर्दोका जघन्य अन्तर काठ सुगम 
है । साथ ही अजगर ओर अल्पतर पदका जहौ उक्छृष्ट अन्तकाल अन्तयुहूतं कदा ई 
वह्‌ भी सुगम है, इसलिए इन अन्तरकार्छोको द्धोडकर शेष अन्तरकाल्का ही विचार 
करेगे । पञ्चवेन्द्रियद्विक ओर चरसद्विककी जो कायस्थिति कदी है उसके प्रारम्भमें भौर अन्ते 
पोच न्ानावरण दिका भवस्थितपदं हो यह भी सम्भव है ओर इस कायस्थितिके प्रारम्भे 
ओर अन्तमं उपशमश्रेणिकी प्रप्ति हो यह भी सम्भव है, इसकिए यरो पोच ज्ञानावरणादिके 
अवस्थित ओर अचक्तन्यपदका उल्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाणः का है ¡ मिश्यात्र आदिके 
भुजगार ओर अल्यतर पद्‌ छद कम दो वार छथासठ सागर काठ तक न हौं यह सम्भवे है 
क्योकि जीवका इतने कार तक सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके साथ रहना सम्भव है; 
सिए यदो इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकार ओधके समान उक्त काटप्रमाण कदा है । तथा इनके 
अवस्थित यौर अवक्तव्यपदका उल्कृष्ट अन्तरकार पूर्ववत्‌ ज्ञानावरणके समान वन जता दै, 
इसकिए इन पर्दोक्रा भङ्ग ्ञानावरणके समान कदा है । आगे भी जिन प्रकृतियोके उक्त दो 
पदोका या सव पर्दोका भङ्ग क्ञानावरणके समान कदा है वह इसी प्रकार घटित कर ठेना 
चादिए । दो वेदनीय अदिके अुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका घलछषट॒ अन्तर भोधके 
समान अन्तम दूते प्राप्न दोनेसे यद ओधके समान कटा है । स्पष्टीकरण जघ प्ररूपणाके समय 
कर ही जये हँ । आठ कपायोके भुजगार ओर अल्पतर पद्का उतकट अन्तर ङं कस एक 
पूेकोटिग्रमाण है, क्योकरि इनका इतने काल तक वन्ध न होनेसे इन पर्दौका उक्तं का 
तक अन्तर वन जाता ह । ओधसे भी इन पर्दोका इतना द्यी अन्तरकाठ प्रष्ठ होता है, इसलिए 
यह्‌ ओधके समान कद्‌ हैः । श्चीवेद्के भुजगार अल्पतर ओर अयक्तव्यपदका उक्कृष्ट अन्तर 
कुछ कमं दो छुधासट सागरममाण ओघमें घटित करके वतला आये हैँ । यदो भौ यद अन्तर 
इतना दी भ्ाप्र होता है, इसल्ियि यह अन्तर ओधफे समान कदा है । पुरुपवेदके अवक्तन्यपद्का 
उत्कृष्ट अन्तर ओघ प्ररूपणाके समय साधिक दो छ्ासठ सागरप्रमाण घटित करके वतटा 
आये दै । यद्यो मी यद्‌ अन्तर इतना ही श्राप होता है, इसलिए यहां पुरुपवेदके अवक्तव्यपदका 
उत्कृष्ट अन्तर शोघके समान कहा दै। नपुंसकवेद आदिका ऊद कम तीन पल्य 
अधिक दो छंयासठ सागर काठ तक वन्ध न दौ यदह सम्भव दैः! इसछिए नके 
सुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उत्कृष्टं अन्तरकाट उक्त काठप्रमाण कहा हः । नरकाय 
पिर्य्रायु ओर देवायुका यद्य सौ सागर प्रथक्त्व कार तक वन्ध न दो यद्‌ सम्भवे दै, इसि 
यदां इनके धुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उक्छष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण कटा हे। यह्‌ 
इन तीनों आयुभोका किसी एक जीवके एक साथ उक्त काट तक वन्ध नहीं होता पेसा अहण नर्द 
करना चादिए । किन्तु कभी नरकायुका, कमी भसुष्यायुक्रा ओर कभौ देवायुका उकछषल्पसे 
इतने काट तक वन्ध नदीं दोता एेसा अदण करना चाहिए । इनके अवस्थितपदका उच्छ अन्तर 
काट अपनो अपनी कायस्थितिप्रमाण प्रप्र होता यद स्पष्ट दी दै, क्योकि किसी भी प्रकृतिका 
वन्ध होते समय ु्गार यर अल्पतरपदके समान अवत्थितपदं होना दौ चादिए षा 





सुजगारवंघे अंतरकाकणुगमो १३३ 


१५८, पचमण०-प'चवचि° प'चणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दुगु - 


~~~ 





एकान्त नियम नदीं ह । सामान्यसे एकेन्द्रियोमे वेधनेवाटी प्रकृतियोके अवस्थितपदका उच्छृ 
अन्तरक्राङ जगश्रणिके असंख्यातवे भागप्रमाण होता दै । पर यहां कायस्थिति इस कासे 
न्यून है, इसरिए कायस्थितिके भीतर प्रारम्भमें ओर अन्तमे अवस्थित पद कराकर यह्‌ अन्तर 
काठ कहा है । सर्वत्र अवस्थितपदके विषयमे यह नियम समम छेना चादिए । हां जिन प्रकृतियो 
का एकेन्दर्योमि या अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोमे बन्ध नदीं होता, उनके अवस्थितपदका 
अन्तर काठ जगश्र णिके असंख्यातवें भागसे अधिक भी बन जाता है । मदुष्यायुका इनकी 
उक्कृष्ट कायस्थितिके प्रारम्भमे ओर अन्तर्मे बन्ध दहो तथा सध्यसे बन्ध न हो यह्‌ सम्भव हे 
ओर वन्ध होते समय सुजगार आदि चारो पद्‌ भी सम्भव टै, इसछिए यहां इसके चारो प्दोका 
उल्क अन्तर अपनी-भपनी कायस्थितिप्रमाण कदा दै । नरकगति -जादिका अधिकसे अधिक 
एक सौ पचासी सागर कार तक वन्ध नहीं होता एेसा नियम ह । उसके बाद नौवें मेवेयकसे 
आकर मटुष्य दने पर इनका बन्ध होने छगतां दै, इसिए इतने कार तक इनके भुजगारः 
अल्पतर ओीर अवक्तव्यपदके न प्राप होनेसे यहां इनका उक्छृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कदा है. । 
उक्त मागेणायोमे तिर्यच्रगति आदिका एकसौ ब्रेसट सागर कारु तक वन्ध न हो यह्‌ सम्भव हे 
सिए इनरे युजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उक्छृष्ट अन्तर उक्त कारप्रमाण कदा है । तथा 
इनके अवस्थितपद्का उक्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान जगश्र णिके असंल्यातवे भागप्रमाण भरप्त 
होता है यह पष्ट ही है । आगे भी जिन प्रकृतियोकि अवस्थितपदका उ्छृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके 
समान कदा है वहं इसी प्रकार घटितं कर ठेना चाहिए । दो गति आदिके युजगारः अल्पतर 
ओर अवक्तन्यपद साधिक तेतीस सागर कारु तक नौ यह सम्भव दैः, अतः यहां इन 
रकृतियोके उक्त पदौका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । यां साधिकसे दो मुहूतं 
लेने चोदिए । मात्र मनुष्यगतिद्धिकका सातवे नरकमे उत्पन्न कराकर यह्‌ अन्तरकार प्राप्त करना 
चाहिए ओर शेषका उपशमश्र णिसे सर्वाथेसिद्धिमे उत्पन्न कराकर यहं अन्तरकाख प्राप्त करना 
चाहिए । पच्चेन्द्रियजाति आदिके तीन पठोका उत्कृष्ट अन्तरकार जेसा ज्ञानावरणकी अपेक्षा 
घटित करके बतला आये हैँ उसी प्रकार यहां भी घटित कर छेना चाहिए । तथा इन प्रकृ तियोका 
एक सौ पचासी सागर प्रमाण काठ तक निरन्तर वन्ध सम्भव है दसकिए इनके अवक्तन्यपद्का 
उक्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर कहा है 1 ओदारिकशरीर आदिका मोगभूमिमे ओर 
उसके पहले सम्यग्टष्िके चन्ध नहीं दता, इसकिए इनके जगार ओर अल्पतरपद्का उक्छृष्ट 
अन्तर साधिक तीन पल्य कदा है । तथा सातवे नरकमे ओदारिकद्विकका गौर वहीं पर 
सम्यग्टष्टिके वज्रषेभनाराचसंहननका निरन्तर वन्ध सम्भव है । ओर वहोसि निकछ्ने पर भौ 
इनका अवक्तञ्यपद प्रप्र होनेमे अन्तञहूते काल छग सकता है ! यतः यदह कार साधिक तेतीस 
सागर होता है, अतः यद्‌ अन्तर उक्त काठप्रमाण कदा है । समचतुरखरसंस्थान आदिके भुजगार 
आदि तीन पदौका उत्कृष्ट अन्तर काठ न्ञानावरणके समान घटित कर ऊेना चादिए । तथा इनका 
छं कम तीन पल्य अधिक दो दु.याद्ठ सागर कार तक निरन्तर वन्ध सम्भव है, इसङिए 
इनके भवक्तव्यपद्का उक्छृष्ट अन्तरकाल उक्त कारप्रमाण कदा दै 1 तीर्थद्कर भरकृत्तिका भन्न 
ओके समान हेः यद्‌ सष्ट ही द । उ्चगो्रका सातवें नरकमें मिथ्यादृ्टिके चन्ध नदी होता, 
इसलिषए इसके भुजगार ओर अल्पतरपद्का उक्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कटा ₹ 1 तथा 
दसका छु कम तीन पल्य अधिक दो दयासर सागर काठ तक निरन्तर वन्ध सम्भव है, 

इसिए इसके अवक्तन्यपदका उक्कृष्ट अन्तर उक्त कारप्रमाण्‌ कदं है । 
१४८. पोच मनोयोगी भौर पाच चचनयोगी अ , ` न. नौ दश्च॑नाचरण. 


नन्‌ 





१३४ महाचंघे पदेसर्वंधादहियारे 


आहारहुग-तेजा ०-क०-वण्ण ०४ --अगु° -उप०-णिमि ०-तित्थ ०-प॑च॑त °-चत्तारिभार० 
भुज °-अप्प०-अवद्धि° ज० एग्‌०,उक० अंतो०। थवत्त° [णत्थि अवरं] । सेसा्णं कम्माणं 
भुज ०-अप्यद्‌-०अवह्धि° जह ० एग०, उकं ० अंतो० । अवत्त० जह ० उकं° अंतो० । 
१५६. कायनोगीसु धुव्रियाणं एददिय्भगो । णवरि अवक्त णल्थि तरं । 
तिखिखगदितिगं मुज०-अप्प० जह० एग०, उक० अंतो० । णवरि अबद्ट° जद” 
एग०, उकष० सेदीए असंखे०  जवत्त० जह० अंतो०, उक० असंखेजां लोगा। मणुसगदि- 
तिगं तिण्णि पदा जह ० एगं०, वत्त° जह० अंतो०, उक° ओघं । सेसाणं भज ०-अप्पद०- 
अवट्ि° णाणा०मंमो । अवत्त० जह० उक० अंतो० । णवरि दोभउ०-[वडन्िियदण] 
आहारदुग-तित्थ० मणजोगिर्मगो । मणुसाऽ० ओं । तिरिक्खाउ० एददियभगो । 





मिथ्यात्व, सोखह कषाय, भय, जुगुप्सा, आदारकद्विक, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वणेचतुष्क, 
अगुरुखघु, उपघात; निमणः तीथेङ्कर, पोच अन्तराय ओर चार आयुजओके जगार, अल्पतर 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्क्रष्टं अन्तर अन्तसु हुते है । इनके 
अवक्तन्यपदका अन्तरकाल नदीं है । शेष प्रकृतियोके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर इक्कृष्ट अन्तर अन्तम रते है । तथा इनके अवक्तव्य पद्का 
जघन्य ओर उष्टं अन्तर अन्व हूतं है । 

विरपार्थ--इन योगोमे सव प्रकृति्योके सुजगार सादि तीन पद्‌ कमसे कम एक 
समयके अन्तरसे ओर अधिकसरे अधिक अन्तसु हूतके अन्तरसे हों यह्‌ सम्भव है इसलिए सव 
परकृतियेकि इन पर्दोँका यह्‌ अन्तर उक्त काटप्रमाण कदा हैः । इन योगोका उत्छृष्ट काठ अन्तः 
मु हवं है, इसख्िए सव प्रकृतियोके उक्त पदोका उल्करृष्ट अन्तरकाट अन्तयु हूतेकै भीतर प्रप्र 
किया गया है । मात्र पोच ज्ञानावरणादि ये ध्रुववन्धिनी श्रकृविर्यो है जौर जो धरुववन्धिनी नदीं 
हैः उनका इन योगोके काठमे दो वार वन्ध सम्भव नदीं ह, इसलिए उनके अवक्तन्यपद्के अन्तर 

निषेध [> प्रकतियां होनेसे योगकि कालम 
कालका निषेध किया ह । तथा शेष प्रक्ृत्तियां परावतैमान होनेसे उनका इन योगेकि कामे 
अन्तम हूतेका अन्तर देकर दो वार बन्धका प्रारम्भ दोना सम्भव दै, इसलिए इनके अवक्तन्य 
पदका जघन्य ओर उक््ृष्ट अन्तर अन्तु हतै का दै । 

१५६. कराययोगी जीवोमे ्ुववन्धवाछी परकृतियोका भन्न एकेन्दरियोके समान ह । इतनी 
विशेषता दै कि इनमे अवक्तव्यपदका अन्तरकार नहीं है ! तिरय॑ञ्चगतिचिकके युजगार यौर 
अल्पतर पका जघन्य अन्तर एक समय दै ओौर उक्कृष्ट अन्तर अन्तये हे । अवस्थितपद्का 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर छक्कृष्ट अन्तर जगश्रोणिके असंख्यातं भागप्रमाण द । 
अवक्तव्य पदका जघन्य भन्तर अन्तमं है ओर उतकट अन्तर असंख्यात ोकममाण है । 
सुष्यगतित्रिकके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय हैः । अवक्तभ्य पद्का जघन्य अन्तर 
जन्तयुहूतं है ओर सवका उच्छृष्ट अन्तर ओधके समान दै । शेप श्रकृति्योके नगाः 
अल्पतर ओर भवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान द । तथा अवक्तव्य पदृका जघन्य जोर 
उक्रष्ट अन्तर अन्यै है ! इतनी विलेपवा दै कि दो आयु, वैक्रियिकपय्‌क, आदारकटिक ओर 
तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान हैः । मयुप्यायरुका भङ्ग ओधके समान है । तया 
तिरयव्चायुका भद्ग एकेन्द्रियोके समान है} 

१ ता०्रतौ भवत्त° [ एवं ] ! तेवां" आणप्रतौ “अवत्त०सेसाण" इति पाठः । २ तार्ाग्य्रयोः 
शुवियाण सादर्मगोः इति पाटः । ३ वा०्माणपरतयोः उक° संखे" इति पाटः । 


सुजगारव॑घे अंतरकाराणुगमो १३५ 


१६०. ओराकिण्का जोगि ° पटमदंडओ सणुजोगिभेमो । णवरि अबद्ध 
नह० एग०, उक ० वावीसं वाससह °, देघ० । दोजआउ० तिण्णि पदा जह० एग०, 
अवत्त० जह ० अंतो०, उक० सत्तवाससह० सादि० । दोआउ०-वेडन्वियछक- 
आहारदुग-तिस्थ० मणजोगिभंगो । सेसाणं णाणा०भंगो । [ णवरि अनत्त° जह ० 
उक०] अंतो ० | 





विशेषार्थ यदय घरुवबन्धवाटी प्रकृतिरयो ये है--पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलद्‌ कषाय, भय, जुगाप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, बणैचतुष्क; 
अगुरुलघु, उपघात; निर्माण ओौर पोच अन्तराय । एकेन्द्रियोम इन भ्रकृतियोके तीन पदौका 
जो अन्तरकाल कदा है वह यदो भी बन जाता है, क्योकि एकेन्दरयोमे सामान्यरूपसे काययोग 
ही पाया जाता दै, इसक्िए कोययोगियोमे इन प्रकृतियोके तीन पदोका भङ्ग एकेन्द्रियोके समान 
कहा हैः । मात्र एकेन्दरियोमें इत भ्रकृतियोका अवक्तव्य पद्‌ नरी होता ओर काययोगियोमे होता 
व, फिर यदो इ प्रकृतियोके अवक्तव्यपदका अन्तरकार सम्भव नहीं है, इसङिए यदं इनके 
अवक्तव्य पदके अन्तरकाठका निषेध करिया है ! काययोगि्येमिं तियंव्वगतिच्निकका असंख्यात 
छोकप्रमाण काट तक निरन्तर बन्ध सम्भव दै, इसछिए यददो इनके अवक्तव्य पद्का उक्छृष्ट 
अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण कदां है । इन भ्रकृतिरयोके शेष पर्दोका अन्तरकाठ सुगम दहे । 
मसुष्यगतिनरिकके ष्वारे पर्दोका उच्छृष्ट अन्तर ओघर्मे कदे अनुसार यहां चन जाता हे, इसलिए 
वह्‌ ओधके समान का दै । सुखासा ओधप्ररूपणाको देखकर जान ठेना चादिए । पञ्चेन्द्रियोमे 
काययोगका का अन्तु हृतसे अधिक नदीं है । इसलिए काययोगियोमे दो आयु, वेक्रियिकपद्क 
आहारकष्िक ओर तीथंद्कर भ्रकृतिके सव पदोका अन्तरकाङ मनोयोगी जीवोके समान वन 
जानेसे वह्‌ उनके समान कदा दै ! मलुष्यायुका ओष ओर तियग्चायुका एकेन्द्रियोके चारो 
पर्दोकी अपेता जो अन्तरकार कदा है वद्‌ यदो भी बन जाता है, इसङ्ए मुष्यायुके चारो 
पदोके अन्तरकाछको जघके समान ओर तियंच्चायुके चारो परदोके अन्तरकाको एकेन्द्रियेकि 
समान जाननेकी सुचना की है । अव रीं शेष ये प्रृतिर्यो-सातावेदनीय, असातावेदनीय, 
, सात नोकपाय, पोच जाति, छह संस्थानः ओदारिक शरीर आन्नोपाद्ग छह संहनन, परघात, 

उच्छास, आतप उद्योतः दो विद्टायोगति ओर त्रस-स्थावर ओदि दस युगक । ये सवे प्रकृतिर्योँ 
परावतैमान दै, इसक्िए इनके सव पदोका मूख कदे अनुसार अन्तरकार वन जानेसे वह्‌ उक्त 
काटप्रमाण कदा दै ! 

१६०. ओदारिककाययोगी जोवोमे प्रथम दण्डकका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । 
इतनी विशेपता दैः करि अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कु 
कम वाईस हजार वपं हैः दो आयुभोके तीन पदोका जयन्य अन्तर एक समय है, मवक्तव्य- 
पद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है! ठो आयु, 
वैक्रियिकपद्क, आदारकदिक ओर तीथंदरृतिका भन्न मनोयोगी जीवक समान द ! शेप 
प्रकृतियोका भ्न ज्ञानावरणके समान है । इतनी बिरोषता हैः किं इनके भवक्तनव्यपद्का जवन्य 
ओर उक्कृष्ट अन्त्र अन्तसुहूतं है । 

विशेपाथं--मौदारिकुकाययोगका उकछृष्ट कार कुलं कम वाईस हजार वर्षं दोनेसे 
ओीदारिककाययोगवाञे जीवेम ध्रुववन्धवाटी प्रकृतियोके जवस्थितपदकरा चत्छृष्ट अन्तर छु 


१ ताण्याप्रतयोः ध्णाणाग्मंगोः"* `" अतोऽ" इति पाटः । 


१३६ सदार्वषे पदेसबंधादियारे 


१६१. ओरा०मि० धरु्रियाणं भुज ०अप्पद्‌ ०-अवद्ि° जह० एग०, उक०.भतो०। 
देवगदिप चग० युज० णत्थि अ'तरं । सेसाणं युन०-अष्पद ०- अवद्ध जह० एग 
ठक ० अ तो० । अवत्त० जह०° उक्त अ तो० । णवरि मिच्छ० अवत्त० णत्थि अंतरं । 

१६२. वेउच्वियका०-आहारफा० मणजोभिर्मगो । बरेउव्वियमि० पचणा » 


कम वाईस हजार वपं श्राप्न होनेसे वह उक्त कालभ्रमाण कहा ह । इनके शेष पदोका यन्तर 
मनोयोगी जीवक समान है यह स्पष्ट है ) यहां प्रथम दण्डकमे वे ही प्रकृतिर्यो छी गर हैमे 
काययोगीके प्रथम दण्डके गिना आये है । यदां मूलम (मणजोगिभंगोः के स्थानमें “कायजोगिः 
भंगोः पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योकि काययोगीके प्रथम दण्डककी प्रकृतियां ददी यहां परौ 
गई है । वैसे तीन पदोकी अपेत्ता अन्तरकाठका विचार दोनोमे एक समान है, इसटिए के 
मी पाठ वनं जाता दै । ओौदारिककाययोगमे प्रथम त्रिभागे ओर अन्तमं आयुबन्ध होने पर 
आयुवन्धमें साधिक सात हजार वरपैका अन्तर काठ भ्ाप्न दता है, इसलिए यदां तियंश्नायु भोर 
मनुष्यायुके चारौ प्दोका उत्छृष्ट अन्तर उक्त काल्प्रमाण कहा है । दो आयु आदि प्रकृतियेके 
सव पदोका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है यह स्पष्ट ही है! शेष सव प्रकृतियां यद्यपि 
परावर्तमान है फिर भी उनके तीन पदोका भङ्ग क्ञानावरणके समान प्राप्न होनेमे को वाधा नरह 
आती, इसिए इनके जगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका अन्तरका ज्ञानावरणके समान 
कदा हे । मात्र यहां इनका अवक्तव्यपद भी सम्भव दै, इसङ्िए इसका जघन्य ओर कृष्ट 
अन्तरकाठ अखगसे कदा है । शेष प्रक्रृतियां ये है--साताद्विक; सात नोकषाय, दो गति) पांच 
जाति, छह संस्थान, ओदारिक शरीर आन्नोपाद्न; छह संहनन, दो आलुपूर्वी, परघातः उच्छास, 
आतपः उदोत्त, दो विद्ायोगतिः चस-स्थावर आदि दस युगल भौर दो गोत्र! 

१६१. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम ध्रववन्धवारो प्रकृतिर्योके भुजगार, अल्पतर 
ओर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुं हूं दै। 
देवगतिपञ्चकके भुजगार प्रदका अन्तरकार नदीं हैः । शेष प्रकृतियोके सजगार, अल्पतर भौर 
अचस्थित पदका जघन्य अन्तर एक्‌ समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम हूते है । अवक्तभ्यपदका 
जघन्य ओर उच्छ्र अन्तर अन्तु हूते दै । इतनी विशेषता है किं मिथ्यात्वके अवक्तन्यपदका 
अन्तरकार नहीं दै । 

विशेषा्थ--ओदारिकमिश्रकाययोगका उक्ट काठ अन्तु दोनेसे इसे धरुववन्धवारी 
भ्रकृतिर्योके शुजगार आदि तोन पदूाका उत्कृष्ट अन्तर कारु अन्तञुहूं कहा है धरुववन्धवाटी 
्रकृतिर्योका निर्देश काययोगी मागेणाका कथन करते समय किया दी है ! जदारिकमिश्रकायः 
योगम देवगतिपच्चकका एक मात्र सुजगार पद दी सम्भव दहै, इसलिए इसके अन्तरकालका 
निपेध किया दै । शेष सव प्रकृतिर्यो परावतेमान है ओर उनके चासो पद्‌ सम्भव दै इसलिए 
उनके चाये पदौका अन्तरकाल कदा दै । मात्र इस योगे सासादनसे मिथ्यात्वे जाना सम्भव 
है ओर इसलिए मिय्यात्व भ्रक्ृतिका अवक्तव्य पद भी सम्भव द पर इसमे मिथ्यातसे 
सम्यक्त्वकी प्राति ओर उसके वाद्‌ पतन सम्भव नदीं दै, इसछिए्‌ यद मिथ्याल् प्रतिक 
अवक्तव्यपदके अन्तरकाठका निषेध क्रिया है । 


१६२. वैक्रियिकफाययोगी ओर आहारककाययोगी जीरवोमे मनोयोगी जीवोके समान 
भन्न ह वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो पांच जानावरण, नौ दरशश॑नावरण, मिथ्यात्व, सोढ 


१ ताशप्रती विडन्वि० मिच्छ॑स० पंचणा० आ°्प्रतौ वेउविगि० मिच्छु पंचणा" इतिपाटः । 

















~~~ ^-^ 





सुजगारवंधे अंतरकाराणुगमो १२७ 


णवर्दस ०-मिच्छ०-सोरसक०-मय-दुगु "-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण ०४७-अगु ०9 -तस ०४- 
णिभि०-तिस्थन०-पचंत० यु णत्थि अंतरं। सेसाणं ूज० णत्थि अंत्तरं । अचत्त० 
नह० उक्ष अंतो० । मिच्छत्त० अवत्त° णत्थि ° अंतरं ° । आहारमि° वेउन्वियमिरस ०- 
भगो । णवरि आउ० यज ०-अवत्त° णत्थि अतर्‌ । 

१६३, कस्पहम० धुनियाणं देवगदिप"च० भूज० णत्थि अ त्रं । सेखाणं भज ०- 
अवत्त° णत्थि अ तरं | 





~~~ 


कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीरः तैजशरीर; कामेणशरीर, चणचतुष्क, गगुरखधुचतुष्क 
जसचतुप्क, निर्माण, तीर्थद्कर ओर पांच अन्तराये शुजगार पदका अन्तरकार नदीं है । शेष 
्रकृतियोके भुजगारपदका अन्तरकाछ नदीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्छरष्ट अन्तरकार 
अन्तञंहूतं है । इतनी विशेषता है किं यहां मिथ्याव्वप्रकृतिका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव हैः पर 
उसका अन्तरकार सदी है! आहदारकमिश्रकाययोगी जीवोमे वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके 
त है । इतनो विशेषता है कि इतरे आयुके जगार ओर अवक्तव्यपदका अन्तरकाख 
नदीं द । 

विशेषार्थ यैक्रियिककाययोग र आदारककाययोगमे ेधनेवारी परङृतियोकी व्यवस्था 


मनौयोगी जीवेोकि समान वन जाती है, शसल्िए इनमें मनोयोगी जीवोके समान जाननेकी सूचना 
की है। वेक्रियिकमिश्रकाययोगमे पांच ज्ञानावरणादिका षकं युजगारपद होता है, इसलिए 
एसके अन्तरकाखका निषेध किया दै । सात्र इनमेसे मिथ्यात्व प्रकृतिका यहां अवक्तव्यपद 
मी सम्भव है, क्योकि जो सासादनसम्यग्टष्टि मिथ्यात्वमे जाता है उसके मिथ्यात्वप्रकृविका 
यह्‌ पद्‌ दोता दैः । पर दूसरी वार इस प्रकार यदं इसके अवक्तन्यपद्को ध्रापति सम्भव नदीं हेः 
इसलिए अन्तमे इस प्रकृतिके अचक्तव्यपठके अन्तरकारका निषेधं किया है । शेष जितनी 
पराचतेमान प्रकृतिं है उनका ययो पर भूजगारपद्‌ तो एक वार ही प्राप्त होता दैः इसषििए 
उसके अन्तरकारुका निवेष किया ह । दों अवक्तव्यपदकी प्राप्नि दो चार अवश्य सम्भव दैः 
इसटिए इसका जघन्य ओौर उक्कृष्ट अन्तर अन्तयहूते कदा दहै । आदहारकमिश्रकाययोगमे अपनी 
वन्धको प्राप्न दोनेवाखी अन्य सव प्रकृतिर्योका भङ्ग तो वैक्रियिकमिश्रकाययोगके समान चन 
जाता है पर यद्य आयुकर्मका सी वन्ध सम्भव है ओर उसके ठो पठ भौ सम्भव है, इसलिए 
इस बिशेपताका अख्गसे निर्देश किया है । यदो देवायुके दोनो पदोका अन्तरकारु नहीं होता, 
क्योकि इस योगके कार्म दौ वार आयु बन्धका भरारम्भ सम्भव नदीं दै, इसलिए आयुके दोनों 
पदोके अन्तरकालका निपेध किया है । 


१६२. कामेणकाययोगी जी्वोमिं धरुववन्धव। छी प्रकृति्योकि ओर देवगतिपञ्चकके भ॒जगार- , 

पद्का अन्तरकाल नदीं है । शेष प्रकृतियोके भुजगार ओर मवक्तन्यपदका अन्त्रकाल नरह है 1 
विशेषा्थ--का्मणकाययोगमें ध्रुववन्धवारी प्रकृतियोका ओर देवगतिपश्चकका चन्ध 
होता है उनका एक मात्र युजगार पद दोता दै, सिए इसके अन्तरकाल्का निपेध किया 
। इनके सिवा शेप सत्र प्रकृतियां परावतेमान दे, जत. उनके भुजगार जीर जवकछछन्य ये 


दो पद तो सम्भव दै, पर उनका अन्तरकार नहीं पराप दोता, इसलिए उनके अन्तरकालका निपेध 
कियाद | कारण स्पष्ट ह । 

१ ता० अशप्रष्योः “अंतो° | ` --अवत्त० टवि पाठः । 

+~ 





१३ महावंघे पदेसवंधाहियारे 


१६४. इस्थिवेदेसु पचणा०-चदुदसणा ०-चदुसंन ०-प'च॑त० युज०-अष्य० जह 
एग ०) उक० अ तो० । अवह्धि° जह ० एग०, उक० कायष्टिदी° । थीणागिद्वि०२- 
मिच्छ ०-अणताणु ० युज ०-अष्प० जह एग ०, उक० परणवण्णं पलि० देप | 
अवदि ° जह ० एग०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक० कायद्टिदी० । णिदहा-पयला-भय- 
 दुयुं° -तेजा०-क०-वण्ण ° ए-अगु°-उप०-णिमि० युज ०-अप्प०-अवह्टि° णाणाग्भगो | 
अवत्त° णस्पि° अंतरं । दोवेदणी ०-चहुणोक०-थिरादितिण्णिुग० सुज०-अप०- 
अवद्भि° णाणाऽ्भगो | अचत्त०° जह ० उक० अंतो° । अद्रुकस्चा० भुज ०-अप्प० जह० 
एग०, उक० पुव्वकोडी दे्० । अवद्धि° णाणा भगो । अचत्त° जह ० अंतो०, उक” 
कायद्िदी° । इत्थि” मिच्छत्तमगो । णवरि अवत्त° जह० अंतो०, उक्र० पणवं 
पठिदो० देघ्० । एवं इत्थिवेद्भगो णस °-तिरिक्ख ०-एरंदि ०-पंचसंठा०-पचसंष०- 
पिरिक्खाणु०-आदाउजो ०-अप्पसत्थ ०-थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० । परिस” 
पंचिदि०-समचदु "-पसत्थ ०-तस-सुभग-युस्सर-यदे -उचा० तिणि पदा णाणां भ्भगो। 
अवत्त° जह ० अंतो ०, उक ° पणवण्णं पठिदो ° देघ्र° ] णिरयाउ० तिण्णिपदा० जह० एग०, 


१ 








१६४. स्मीवेदी जीवोमें पोच ज्ञानाचरण, चार दशनावरण, चार संज्वखन ओर पोच 
अन्तरायके थुजगार ओर अल्पतरपदेका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उत्कट अन्तर अन्त 
यहं दै । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छष्ट॒ अन्तर कायस्थितिप्रमाण दै । 
सत्यानगृद्धित्रिकः मिथ्यात्व ओर अनन्ताञुबन्धीचतुष्कके सुजगार ओर अल्पतरपदका जेधन्य 
अन्तर एक समय दै ओर उक्कृष्ट अन्तर छुं कम पचवन पल्य है । अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं हैः ओर दौनोका उच्छृ अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण है । निद्रा, प्रचा, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामणशरीर, वणेचुष् 
अगुरुखघु, उपघात ओर निर्माणके थुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पदका भद्ध ज्ञानावरणकं 
समान हे । अवक्तव्यपद्करा अन्तरकाठ नदीं हः । दो वेदनीय; चार नोकषाय ओर स्थिर आदि 
तीन युगख्कं सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान दै. । अवक्तव्य 
पद्का जघन्य ओर च्छट अन्तर अन्तसुंहूवे हैः । आठ कपायोके युजगार ओर अल्पतरपद्का 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष अन्तर कुचं कम पूवेकोरिग्रमाण ह । जवस्थितपदका 
भङ्ग लानावरणके समान दै । अचक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तशहतं है ओर उच्छष्ट अन्तर 
कायस्थितिभ्रमाण दै । स्ीवेदका भद्ध मिथ्यात्वके समान है । इतनी चिरोपता है कि अवक्तत्यः 
पटका जघन्य अन्तर अन्तयु हूतं है ओर उच्छृष्ट अन्तर कल्म कम पचवन पल्य हैः । इसी प्रकार 
खीवेदके समान नपुंसक्वेद, ति्यव्वगति, एकेन्वरियजातति, पोच संस्थान, पोच संहनन, तियेच्चगत्यादु- 
पूर्वा, आतपः उद्योतः अप्रशस्त विहायोगति, स्थावरः दुमग; दु.स्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रका 
भद्ध जानना चादिए । पुरुपवेद, पच्चेन्द्रियजाति, समचतुरख संस्थान, प्रशस्त षिदहायोगतिः त्रस, 
सुभगः सुस्वरः आदेय ओर उच्चगोत्रके तीन पदोका भन्न लानविरणके समान द । यवक्तत्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तु हूतं है जर उक्छष्ट अन्तर कुचं कम पचवन पल्य है ! रकायुके तीन 
पदोका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तग हूतं अर सवका उक्ष 


¶ ताग०प्रतौ "पैचणा० चदुसंज०' इति पाठः] 


भूजगारर्वघे अंतरकालाणुगमो १२६ 


अवत्त° जह ० अ तो ०, उकं पगदिअ तरं । दो आउ ० तिण्णिपद्‌ा जह ° एग०, अवक्त ° 
जह ० अंतो०, उक ० कायद्टिदी ° । देवाड० अवद्टि° जह ० ए ०, उक्ष° पठिदोवमसद्‌०। 
भुज ०-अप्प० जह ० ए०, अवत्त० जह० अ तो ०, उक्° अद्भावण्णं' पलिदो ° पुव्वकोडि- 
पुध० । णिस्यगदि-देवगदि-तिण्णिजादि-वेउवि °-वेउव्वि °अ गो °-णिरय °देवाणुपु°- 
सुहुम ०-अपञ्च "साधार० भुज ०-अप्प० जह ० एम०, अवत्त° जह ० अ तो०, उक° 
पणवण्णं पलि० सादि० । अबह्टि° जह ० एग ०, उक्ष० कायद्टिदी ° । मथु °-ओोरा ० 
अगो०-बजरि०मणुसाणु० भज ०-अप्य° जह ° एग०, उक्ष तिण्णिपरि० देप्र० । 
अवद्ध जह ० एग ०, उक० कायद्टिदी° । अवत्त° जह ० अ तो ०, उक्ष ° पणवण्णं 
पिदो० देघ्० । ओरा० भून ०-अप्प० ज० एग ०, उद्घ° -तिण्णि परिदो० देष । 
अवद्ट° जह ० एग ०, उक° कायद्धिदी ° । अवत्त° जह ० अंतो०, उक° पणवण्णं 
परलिदो० सादि० । पर०-उस्सा ०-बादर-पज्नत्त पतते भुज ०-अप्य ९-अवह्ि° णाणा०- 
भगो 1 अवत्त० जह० अंतो०, उक ° पणवण्णं पलि० सादि० } आदहारहुगं तिण्णि पदा 
जह० एग ०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक्ष० कायष्टिदी ° । तित्थ० दो पदा जह० एग 


अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरकं समान है । दो आयुओंके तीन पदौका जघन्य अन्तर एक समय दै 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूते है ओर चारोका उत्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे । 
देवायुके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्य प्रथक्त्वप्रमाण 
ह । भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तश हूतं है ओर तीनोका उत्कृष्ट अन्तर पूवकोटि प्रथक्त्व अधिक अद्वावन पल्य है । नरकगतिः 
देवगति; तीन जाति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आ्नोपाङ्ग; नरकगत्यानुपूर्वी, देवगव्यादुपूर्वी, 
सूच्म, अपयौप्र ओर साधारणके जगार ओर मल्पत्तरपदकां जघन्य अन्तर एक समय हे, अव- 
क्तम्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूते हे ओर उच्छृष्ट अन्तर साधिक पचचन पल्य है ! अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तरं कायस्थितिप्रमाण है । मवुष्यगति 
ओदारिकशरीरआद्धोपा्ग, वज्रयेभनासचसंहनन ओर मनुष्यगत्याुपूर्वकि जगार ओर अल्पतर- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उत्कृष्ट अन्तर छु तीन पल्य है । अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण दै । अवक्तन्यपदकां जघन्य अन्तर 
अन्तसुहूते है ओर उकछृष्ट अन्तर फुं कम पचचन पल्य हैः । ओदारिकशरीरके भुज गार ओर 
अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छरष्ट अन्तर "कुष्टं कम तीन पल्य है । अव- 
स्थित्तपदका जघन्य अन्तर एक समय दै भौर उ्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे 1 अवक्तन्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तसुहूते हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य हे परघात, उच्छासः 
चादर, पयाप्न ओर प्रत्येके थुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भ्व न्ानावरणके समान 
द । अचक्तव्यपद्का जघन्य अन्तरे अन्त॑मुहूतं है ओर उष्टं अन्तर साधिक पचवन पल्य हे । 
आहारकद्धिकके तीन पोका जघन्य अन्तर एक समय हः अवक्तन्यपदुका जघन्य अन्तर 
अन्तम हत द ओर उककृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । तीर्थकर प्रकृतिके दो पदोको जघन्य 
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ग्ब 


१४० महावेघे पदेसवंधादियारे 
उक० अंतो० । अवडि° ज० एम०, उक्० पुव्बकोडी देच ० । अवत्त ° णत्थि अंतरं | 


1 
अन्तर एक समय हैः ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तम हूतं हैः! अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक 


समय र उत्छष्ट अन्तर छं कम एक पूर्वकोदिमप्रमाण है । तथा अवक्तव्यपदका अन्तर. 
काठ नीं दै | 


विशेषार्थं पोच [क १.५ ० 
--पाच ज्ञानावरण आदिका अवस्थितपद कायस्थितिके प्रारम्भे ओर न्त 


हो पर मध्यमे न हो यद्‌. सम्भव है, इसछिए खीवेदी जीवों इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण का है । स्त्याग्रद्धिधिक आके भवस्थित्त ओर अवक्तन्यपदका उलकृष्ट अन्तर 
कोयस्थितिप्रमाण इसी प्रकार धटित कर ठेना चाहिए । मात्र सत्यानगरद्धिचिकके अवक्तव्यपदका 
अन्तरकाल प्राप्त करनेके किए प्रारम्भर्मे मौर अन्तम सम्यक्त्व प्राप्व कराकर ओर वाद 
मिथ्यात्वमें ञे जाकर प्राप्त करना चादिए ! निद्रा आदिके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
है यह सष्ठ ही है । थयपि स्तरीवेदम निद्रादिककी आठवें गुणस्थानमे बन्धव्युच््छित्ति सम्भव 
है पर एसा जीव नौवें गुणस्थानमे जाकर स्रीवेदी न रहकर अपगतवेदी हो जाता है, इसलिण 
सीदे इन प्ररृतियोके अवक्तन्यपदका अन्तरकार सम्भव न दोनेसे उसका निषेध क्रिया है! 
दो वेदनीय आदि पराव्तमान प्रकृतयो है, इसछिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उक 
अन्तर अन्तसुहूतंप्रमाण प्राप्त दोनेसे वदं उक्त काटप्रमाण कदा है ] इन प्रकृतियोके शष पदोका 
भज्ग नानावरणके समान हैः यह्‌ स्पष्ट दी है । देशसंयम ओर संयमक्रा उत्छृष्ट काठ छुं कम 
एक पूर्वकोटि काठग्रमाण है ओौर इस काठ करमसे जप्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर प्रत्याख्याना 
चरण चतुष्कफा वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके थुजगार भौर अल्पतरपदका उष अन्तर इथे 
कम एक पूर्ेकोटि कदा है । इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यद्‌ स्ष्ट ही दै । 
अवक्तव्यपद अन्तयुूर्तके अन्तरसे तथा कायस्थितिके भारस्भर्म यौर अन्तमं हो यद सम्भव दै 
इसलिए इनके अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयुं हूत ओर उक्छृष्ट अःतर कायस्थितिप्रमण 
कदा दै । स्ीवेदका अन्य सव भङ्ग सिथ्यात्वके समान है । मात्र इसके अवक्तन्यपदका 
उत्कृष्ट अन्तर कधं कम पचवन पल्य दयी प्राप्त होता है, क्योकि लीवेदमे सम्थक्त्वका 
उत्कृष्ट का कुट कम पचवन पल्य दै । तात्य यह दहै किं किसी स्विदी जीवनं 
स््ीवेदका अवक्तत्यवन्ध करके वादमे सम्यक्त्व प्राप्त किया ओर अपने उक्छष्ट केछि तकं 
उसके साथ रहकर वादे मिथ्यात्वे जाकर पुनः स्त्रीवेदका अवक्तन्यवन्ध किया 
तो इसके अवक्तव्यपदका चत्र अन्तरकाठ उक्त काट्परमाण प्राप हो जाता है] नपुंसक 
वेद आदिका भद्ध खीवेदके समान वटि त नेसे उसे समोन कदा है । खीवेदमे पुरुषवेद्‌ आदि 
का सम्यक्त्वके कारम निरन्तर बन्ध होता रता है, अतः इस काठकं आगे पी इनका खव" 
क्तव्यपद्‌ प्राप्त होनेसे इसका अन्वरकाङ उक्त कालप्रमाण कटा है । तथा इनके एष .पदोका भ 
ज्ञानावरणके समान हे यह्‌ सष्ट ही दै । नरकायुका पूरवैकोटिकी जायुवक्े जीवके त्रिभाग 
प्रारम्भे ओौर अन्तमे वन्ध होकर चार पदं हों ओर मध्यमं वन्ध न दौनेसे न हों यह्‌ सम्भव ६ 
इसके प्रकृतिवन्धका उच्छृष्ट अन्तर भी इतना दी दहै, इसरिए यदो नरकायुके चारो पर्दोका उक 
अन्तरः प्रकृततिवन्धके अन्तरकारके समान कहा है । ति्ेच्चायु यौर मटुष्यायुमसे किसी _ एकक 
कायस्थितिके प्रारम्भे भौर अन्तमे वन्ध किया ओर मध्यमे नहीं किया, इसङिए इनके चार्‌ 
पदौका उत्कृष्ट अन्तर कायस्यितिप्रमाण प्राप्त दोनेसे वह उक्त काटप्रमाण कदा है । कोई रा 
जोच देवायुका वन्ध कर पचवन पल्यकी मायुवारी देवी हुमा । पुनः वर्दोसे च्युत होकर पूवक 
प्रथक्त्वकाल तक श्रीवेदके साथ परिभ्रमण कर तीन पल्यकी आयुके साथ मदुष्यिनी या तियश्ननी 


सुजगारवंघे अंतरकालाणुगमो १४९१ 


१६५. पुरिसेखु पटमदंडथो थीणगिद्धिदंडयो णिदादंडओ सादा ण्दंडो अद्- 
कसायरदंडभो इर्थिवेददंडओ प िदियपजत्तमंमो । णवरि प'चणा०-चदुदंस °-चदुसंज 
पंच॑त० अवक्तव्यं णत्थि | णिदूदंडओ अवत्त° जह० अंतो०, उक० कायद्धिदी° । 
पुरिसि० तिण्णिपद्‌ा० णाणान्भंगो | अवरत्त जह० अंतो०, उक० वेाबद्धि 
दे अतोघहत्त° । णलुंस०-पचसंखा °-प चसंप०-अप्पसत्थ ० -दुभग-दुस्सर-अणादे०- 
णीचा० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवन्त जह० अंतो०, उक° वेछाबह्ि° 
हओ ओर आयुके अन्तमे पुनः देवायुका वन्ध किया । इसप्रकार देवायुके दो वार बन्धक साथ चार 
पदोके प्राप्न दोनेमे पूर्वकोटि प्रथक्त्व अधिक अट्धावन पल्यका उक्ष अन्तर भाता दै, अतः यह्‌ 
अन्तर उक्त काठ््रमाण कहा है. । दैवीके नरकगति आदिका बन्ध नहीं होता । तथा वर्होसि आनेके 
वाद्‌ भी अन्तु हू्तकाल तक इनका बन्ध सम्भव नीं है, इसिए इनके सुजगार, अल्पतर ओर 
अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर सिक पचवन पल्य कदा दै । देवगतिचतुष्कको छोड़कर अन्य 
्रकृतियोका देवी होनेके पूवं भौ अन्तसु हुतेका तक वन्ध नहीं होता, यहो इतन विशेष जानना 
चाहिए । इनके अवस्थितपदका उक्करृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह्‌ स्पष्ट ही है । उत्तम भोग- 
भूमिमें सम्यग्टटि होनेपर मलुष्यगति आदिका वन्ध नी होता ओर वहं सम्यक्त्वका उष काठ 
कुं कम तीन पल्य है, इसलिए यद्यो इनके दौ परदोका उक्ष अन्तर कु कम तीन पल्यप्रमाण 
कटा है! अवस्थितपदका उक्कृष्ट अन्तरकारु कायस्थितिमरमाण है यह्‌ स्पष्ट दी है तथा 
देवीके सम्यक्त्वके कारमं लं कम पचवन पल्य तक इनका निरन्तर बन्ध होते रहनेसे अवक्तव्य 
पद सम्भव नदीं है, इसकिए इनके उक्त पदका उक्ष अन्तर उक्त काट्प्रमाण कदा है । 
जओदारिकशरीरके तीन पदोका अन्तरकार तो मनुष्यगतिके समान दी है । सात्र इसके अवक्तव्य 
पदके अन्तरकालमे फरक दै । वात यह है कि देवीके निरन्तर ओदारिकशरीरका ही वन्ध होता 
; इसलिए इसके अवक्तन्यपदका उक्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य वन जानेसे वह्‌ उक्त काट- 
प्रमाण कदा है । परवात आढिके अवक्तव्यपदका उक्छृष्ट अन्तर ओदारिकशरीरके समान दी घटित 
कर लेना चाहिए । इनके शेष तीन पदोका अन्तरकार ज्ञानावरणके समान है यद स्पष्ट ही है 1 
आहारकद्धिकका कायस्थितिके प्रारम्भमे ओर अन्तमे वन्ध हो यह्‌ सम्भव हे, इसलिए इनके चारो 
पदोका उतकट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कदा है । मनुष्यिनीके छुं कम एक पूवंकोटि काल तक 
तीथङ्कपकृतिका चन्ध सम्भव हे, इसलिए यदो इसके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल- 
प्रमाण कदा है. । यदो इसके अवक्तव्यपद्का अन्तरकार सम्भव नटीं है, क्योकि इसके चन्धका 
भ्रारस्भ होनेपर री एकमात्र इसका अवक्तत्वपद्‌ होता है । अन्यदा नही । यद्यपि उपशमश्रेणीसे 
उत्तरनेपर सीवेदमे पुनः इसका अवक्तञ्यपद्‌ सम्भव दै पर उपश्चमश्र णिमे सार्मणा वदर जाती है, 
भतः यदो ईसके अवक्तव्यपद्कके अन्तरकारका निपेघ किया है । शेप कथन सुगम है । 

१६५. पुरुपवेदी जीवोमे प्रथमद्ण्डकः स्त्यानगृद्धिदण्डक, निद्रादण्डक सातावेदनीयदृण्डकः 
आट कपायदृण्डक ओर स्रविददण्डकका द्व ॒पञ्चेन्दियपयोप्रक जीचोके समान ह । इतनी 
विशेषता दे कि पोच न्ञानावरण, चार दशनावरण ओर पाच अन्तरायका जयक्तव्यपद्‌ नहीं 
हे । निदादण्डकके जवक्तज्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु ते द ओर उ्छृष्ट अन्तर कायस्थिति- 
गमा पुरुपवेदके तीन पदोका भज् च्चानावरणके समान द । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तु हृत्त ट ओर उक्कृष्ट अन्तर सन्तर्मुहूसं अधिक दो द्ययासट सागर ह । नपुंसकवेद;, पांच 
सस्थान, पोच संहनन, अप्रशस्त विदहायोगतिः दुर्भग, टुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोव्रके भुजगार 
जर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय दैः जवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु र्व है 








१४८२ महावंघे पदेस्वधादियारे 


सादि° तिण्णि पलि° देष्रु° । अवद्ध जह ० एग०, उक्त फायद्टिदी° । णिरयाइ० 
इत्थि०मंगो । दौोभआउ० प चिदियभंगो । देवाड० भुज०-अप्प० जह० एग० 
अवत्त° जह्‌०° अंतो०, उक° तेत्तीसं° सादि०। अद्भि° जह० एग० उक्‌० 
कायद्टिदी ° । णिरयग °-चदुजादि-णिरयाणु°-आदाव-थावरादि ०४ रिण्णि पदा जह" 
एग ०, अवक्त जह० अ तो ०, उक ° तेवद्धिसागरोवमसदं । अघद्धि° जह० एग०, 
उक ० कायद्िदी ° । आरणच्छुदि सम्भचं गहेदुण तदो वेखछावट्टिसागरोवमाणि भमिदृण- 
सव्वएक्त्तीसं गदो मिच्छक्तं गदो त्ता तं णादृण दें पण वंधदि। तिरिक्खिगदितिगं 
पंचिदियपजत्तभेगो । मणुसगदिप चग० भुज०-अप्प० जह ० एग ०, उक तिण्णिपरि” 
सादि० | अवदि जह० एग०, उक्त ° कायड्टिदी ° । अवच्त° जह ० अंतो०, उक” 
तेत्तीसं° सादि० । देवगदि०४ भुज ०-अप्प० जह ० एग०, अवत्त० जह० अं तो” 
उक० तेत्तीसं° सादि० । अवह” जह० एग०, उक्त० कायद्टिदी ° } प्र चिदि० 
प्र०-उस्सा०-बादर-पजत्त°पत्ते तिण्णि पदा णाणा०्भंमो | अवत्त० जह 
अ तो०, उक० तेवद्धिसाग ० सर्द० । आहारदुगं तिण्णिपदा जह ० एग०, अवत्त° लह” 
य तो° उक० कायहिदी° । समचटु ०-पसत्थवि ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्ा० तिण्णि° 


ओर तीनोाका उक्कृष्ट अन्तर कुचं कम तीन पल्य अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण दै. | अवस्थितः 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । नरकायुका भद्र 
खीवेदी जीवोके समान दै ! दो जयुभोका भङ्ग पच्चेन्क्रिय जीवोके समान है । देवायुके जगार 
ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं दै 
ओर तीनोका उल्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपद्का जवन्य अन्तर एक 
ओर उक्ष अन्तर कायस्थितिप्रमाण ह । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यालुपूर्वी, आतप भीर 
स्थावर्‌ आदि चारके तीन परदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तम हूते हे ओर तीनोका उक्करृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर दै । अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है मौर चत्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । आरण-अच्छुत कलप सम्यक्त्को 
शरहणकर उसके वाद दो चयासठ सागर कार तक श्रमण करनेके वाद सम्पूण इकतीस्‌ सागरो 
विताकर मिथ्यात्वको प्राप्न हो उसका अनुयव करता हुभा उक्त प्रकृतियर्मेसे किन्दी 
म्रकृतियोका वन्ध करता हैः । तियच्चगतित्रिकका भद्ध पच्चेन्द्रिय प्यघ्रकोके समान है । मुष्य- 
गतिपच्चकके युजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष अन्तर 
साधिक तीन पल्य है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उत्कृष्ट अन्तर कायः 
स्थितिप्रमाण दे । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुं हूतं ह ओौर उलछृष्टं अन्तर साधिक तेतीस 
सागर हे ¡ देवगतिचतुप्कके भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्यं अन्तर एक समय दै, अवक्तत्य- 
पटका जघन्य अन्तर अन्तयु हूतं है गौर तोनोका उक्छष्ट अन्तर साधिकर.तेतीस सागर है । अव 
स्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर क्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । पञ्चेन्दरियजातिः 
परघात, उच्छास; वाद्र, पयाप्र ओर प्रत्येकके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान ह । 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु ह जर चच्छरष्ट अन्तर एक सौ प्रेसठ सागर है । 
आद्‌ारकद्विक्के तीन पदोका जघन्य सन्तर एक समय है, अवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर अन्तद ˆ 
टू ह ओर सवका उलछृ्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण दै । समचतुरखसंस्थानः प्रशस्त विहायोगति, 


सुजगारवंघे अंतरकाछाणुगमो ~ १४६३ 
पदा णाणा०भंगो । अवत्त° जह ० अ तो०, उक ° वेद्धावद्धि° सादि° पलि० 
देष्ठ० | तित्थ ० रुज °-अप्य०° जह ० एग ०, उक अ तो० । अवह्टि° ओघं । अवक्त ० जह ० 
अ'तो०, उक° पुव्वकोडी देषू० । 





सुमग, सुस्वर, आदेय जोर उगोत्रके तीन पोका भज् क्ञानाचरणक्रे ससान है । अचक्तत्यपद्का 
जघन्य अन्तर अन्तसुहूर्वं है ओर उक अन्तर ऊं कम तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागर 
रः । तीर्थकर प्रकृतिके सुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर्‌ 
अन्तमुहूतं दैः । अवस्थितपदका भङ्ग ओधके समान हे । अवक्तत्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूते 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर चं कम एक पूवेकोटिप्रमाण हे । 


विशेषार्थ यददो पञ्चेन्द्रिय पयौपरकोमे प्रथसादि दण्डकोका जो अन्तरकाट कदा है वह्‌ 


पुरुपवेदी जीवोमे भी वन जाता दै, इसलिए इसे यर्हो पञ्चेन्दियपयाप्तकोके समान कहा है । 
विक्षेप सुकासा पञ्चेन्द्रिय पयाप्तकोमे इन दण्डकोके अन्तरकाको देखकर कर लेना चादिए । 
सात्र पुरुपवेदियोमे पोच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदका अन्तरकार नहीं प्राप्र होता, अतः 
उसका निपेध किया है । किन्तु निद्रादिकके अवक्तत्यपद्का अन्तरकाङ वन जाता हैः 
सकए उसका अगस विधान किया है । वथा अपनी कायर्थितिके प्रारम्भमे ओर 
अन्तमे अपूचैकरणमे इनका अवन्धक होकर ओर सवेद भागे मरकर देव होनेपर इनका 
वन्धक होनेसे इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकार कायस्थित्ति प्रमाण प्राप्न होता है। 
पुरुपबेदके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे, यह्‌ स्पष्ट ही है. । तथा जो दो छःयासठ सागर 
कार तक गुणस्थान प्रतिपन्न रहता है उसके इतने कार तक पुरुपवेदका ही वन्ध होवा हेः 
इसछिए इसके अवक्तव्यपदका उक्कृष्ट अन्तर उक्त कार प्रमाण करदा है । इसी प्रकार नपुंसकवेद 
आदिका भी उक्त का तक वन्ध नर्द दो यह्‌ सम्भव है, इसकिए इनके युजगार, अल्पतर ओर 
अवक्तव्यपदका उक्छरृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागर कदा है । तथा इनके अवस्थितपदका 
उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे यह्‌ रपट ही है । नरकायुका स््रीवेदी जीवोमे ओर दो ागरुका 
पद्वेन्दरिय जीवोमे जो अन्तरकार घटित करके वतछाया दहै उसी प्रकार यदहो पर भी घटित कर 
ङेना चादिए । कोई मनुष्य पूरच कोटिकी आयुके प्रथम त्रिभागे देवायुके थुजगार, अल्पतर ओर 
अवक्तव्य ये तीन पद्‌ करे उसके वाद्‌ ठेव होकर ओर च्युत होकर पुन. पूवैकोटि आयुके अन्तमें 
देवायुके क्त तीन पद्‌ करे तो यर्दो इस आयुके उक्त तीन पदोका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कारप्रमाण 
प्रप्र दोनेसे वद्‌ साधिक तेतीस सागर कदा है । इसके अवस्थितपदका उक्करष्ट अन्तर कायस्थिति 
प्रमाण हः यह्‌ खष्ट ही है । नरकगति आदिका पुरुपवेदीके एक सौ तेसठ सागर तक घन्ध न 
हो यह्‌ सम्भव है, इसकिए यद्यो इनके भुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उक्रष्ट अन्तर 
क्त कालप्र माण कहा द । इनके अवस्थितपदका उर्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण दै यद सुगम 
दैः । पश्ेन्द्रिय पर्याप्तकोमें तियेख्वगतित्रिकके सव पदोंका जो अन्तर काल कदा हे बह य 
अविकल चन जानेसे से उनके समान जाननेकी सूचना की हैः । सधिक तीन पल्य तक मनुष्य- 
गतिपव्वकका वन्ध न हो यह्‌ सम्भव हे, इसलिए इनके दो पदोका उच्छृष्ट अन्तर उक्तं काट- 
प्रमाण कदा है । इनके अवस्थितपदका उक्कृष्ट अन्तर कायस्थित्तिप्रमाण ह यद्‌ स्पष्ट ही हे । किसी 

जीवने मुप्यगतिपग्चकका विजयादिकमे अवक्तञ्यपद्‌ किया । पुनः मर कर वह पूर्वकोटिकी 
जायुबाला मनुप्य हा । तथा पुन. मरकर वह्‌ विजयादिकमे उत्पन्न हुजा आर मसुप्य- 
रात्तिपञ्चककां चन्ध करने खगा } इस प्रकार इसके उन प्रकृतियोके अवक्तव्यपदका उक्छृप्ट अन्तर 
कार साधिक तेतौस सागर देखा जाता हे, इमलिए चद्‌ उक्त कालपरमाण कटा ह । उपरमश्रे णिक 


१४४ महावेषे पदेसर्बधाहियारे 


१६६. णलुंसगे पटमर्दडओ इस्थिग्मगो । णवरि अवट ओघं । थीणगिद्र 
तिगद्‌डओ दोपदा जह० एग०, उकं° तेत्तीसं ° देघ० । अबहिः ओघं । अवत्ते” 
जह० अतो ०, उक० अद्भपोग्गल० । णिदा-पयरुदंडयो ओघं । णवरि अरवत्त° णलि | 
असादद्डो अद्कसायदंड ओघो ! इत्थि "णस °-प"चसंडा ०-प'चरसंष०-उजो०- 
अप्पसत्थ °-दूभग-दुस्सर-अणादे० सज ०-अप्प० मिच्छत्तमगो । अवत्त० नह० अ'तो०, 
उक० तेत्तीसं° देध० । अधट्धि° ओधं । पुरिस ०-समचदु °-पसत्थ °-सुभग-सुस्सर-अदे० 
तिण्णिषदा णाणारभेगो | अवत्त° जह० अ तो०, उक° तेत्तीसं० देघ० ! तिण्णिआए” 
वेरन्वि °छक्कं मणुसगदितिगं आहदारहुगं सबव्वपदा ओधं । देवाड० मणुसिश्भगो | 


अपूतेकरण गुणस्थानमें देवगतिचतुष्ककौ वन्धव्युच्छित्ति कर ओर इस गुणस्थानको प्राप्न दोनेके 
पूवे मरकर जो तेतीस सागरकी आयुके साथ देवो उत्पन्न होता दै उसके इतने काट तक इन 
प्रकृतिर्योका वन्ध नदीं होता; इसलिए इनके युजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपद्का उकृष्ट 
अन्तर काट साधिक तेतीस खागर कहा है । मात्र पहले ओर ब।द्मे इन प्रकृतियोकि यथास्थान 
यृजगार आदि पद्‌ प्राप्तकर यह्‌ अन्तरकार खाना चाहिए ! इनक अवस्थित पदका उक्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण है यद स्पष्ट दी दै ! पच्छ न्द्ियजाति आदिक तीन पर्दोका भङ्ग ज्ञानावरणक 
समान दै सो उसे देखकर घटित कर ठेना चाहिए । तथा पुरुषवेदीके इनका एक सौ परेसठ सागर 
तक निरतर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तन्यपदका उक्छरृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण 
कहा है । आहारकटिकका कायस्थितिके प्रारम्भे ओर अन्तम बन्ध दो ओर मध्येन दो यह 
सम्भव दै, इसङिए इनके चारों पदोका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कदा है । समचतुरसर 
संस्थान आदिके तीन परदोका भद्ध ज्ञानावरणके समान दहै यह स्पष्टही हैः! तथा इनका कठ 
कम तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागर कार तक निरन्तर वन्ध सम्भव दै, इसलिए इनके 
अंवक्तव्यपदका उच्छृ अन्तर उक्तं काठप्रमाण कहा दै । तीथेड्करकृतिके अन्य पर्दौका अन्तरकाठं 
तो खष्ट दैः । मात्र अवक्तन्यपदका उक्र अन्तरकार जो कुलं कम एक पूवेकोरि कहा है सो 
चह जिस भवमे तीथकर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ होत्रा हैः उस भवकी अपेत्तासे जानना चादिए। 
कारण फि जिस भवे तीथ्कुरका उदय होता है उसमे उसका उपशमश्रेणिपर आरोद्ण नहीं 
दोता यह्‌ वात इसी अन्तरकाल्से ज्ञात दती है । 

१६६. नपुंसक्वेदी जीवोभे प्रथम दण्डकका भङ्ग ल्ीवेदवाङे जीवो समान है । इतनी 
चिश्चेपता द करि अवस्थितपदका भद्ध जोधके समान. दै । स्त्यानगूदधित्रिक दण्डकके दो पदोका जघन्य 
अन्तर एक समय & ओर उल्छृष्ट अन्तर कुतं कम तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग ओधके 
समान दै । अवक्तत्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कं कम अधं पुत्र 
परिवर्वनप्रमाण है । निद्रा-मचखादण्डकका भन्न धके समान है ! इतनी विरोषता द फि इनके 
श्रवक्तव्यपद्का अन्तरकाठ नदीं है । असातावेदनीयदण्डक ओर जाट कपायदण्डकका भद्ध ओधके 
समान है । खीवेद, नपुंसकवेद, पोच संस्थान, पोचि संहनन, उदयोतः, अभरशस्त विहायोगति, दुभगः 
दुःस्वर ओर अनादेयकरे भुजगार ओर अल्पतरपदका भङ्ग मिध्यात्वके समान द । मवक्तन्यपद्का 
जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है ओर उक्कृष्र अन्तर कुं कम तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग 
ओघके समान दै । पुरुपवेद; समचतुरससंस्थान, प्रशस्त विद्ायोगति; सुभग, खुल्वर यार 
आसय तीन पदोक्रा भद्ध ्ानावरणके समान है । अवक्तन्यपदका जवन्य न्तर अन्तद्चहृतं 
जर उक्ष अन्तर कुद्ध कम तेतीस सागर द । तीन आयु, वैक्रियिकपद्क्‌, मुष्यगतित्रिक जीर 
आहारकद्धिकके सव पदोका भद्ग ओधके समान दै ! देवायुका भञ् मुप्यिनियोके समान ६ । 


भुजगारवंघे अंतरकाङणुगमो १५४५ 


तिखिखमदितिगं यज ०-अप्प० जह० एग ०, उकं० तेत्तीसं° देप्र° । सेसपदा ओघं । 
चदुजादि-आदाव-धायरादि ०४ थुज °-अप्प ° जह ° एग०, उक ० तेत्तीसं° सादि० अवट” 
ओघं । अवक्त जह ० अंतो ०, उकं० तेत्तीसं° सादि० । पंचिदि०-प्र ०-उस्सा०-तस्च ०9 
युज ०-अप्प०-अबद्° णाणा०्मगो । अवत्त° जह ० अंतो०, उक ° तेत्तीसं° सादि० । 
ओरा० भुज ०-अप्प० जह ० एग०, उक ० पुव्वकोडी ° देघ्‌० । अवट्ट°-अवत्त° ओघं । 
एवं ओरालि० अंगो ०-बज्ञरि° । णवरि अवत्त ° जह ० अंतो ०, उक ° तेत्तीसं° सादि० । 
वजरिसभ० तेत्तीसं° देघ्च० । तिस्थ० भरुज ०-अप्य० जह ० ए०, उक्ष° अंतो° । अवट 
जह ० एग ०, उक ० तिण्णि साग० सादि० । अवक्त जह ० अंतो०, उक्० पुव्वकोडि- 
तिभागं देख० । 





तिर्यश्वगतित्रिकके भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उक्कृष्ट अन्तर 
कह कम तेतीस सागर है । रोप पदोका भङ्ग ओघके समान है । चार जाति, आतप ओर स्थावर 
आदि चारक शरुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय. है ओर उलछृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर हे! अवस्थितपद्का भङ्ग ओघके समानं दै । अवक्तव्यपदका जघन्य 
८. € पच्चेन्द्रियजा 
अन्तर अन्तसहूतै हैः ओर उक्छृ्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । ति; परघात 
उच्छास ओर ्रसचतुष्कके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भल ज्ञानावरणके समान हे । 
अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयहूते है ओर उ्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । 
ओदारिकशरीरके मुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्रष्ट अन्तरं 
छुं कम एक पूर्वकोटि है । अवस्थित ओर अवक्तत्यपदका भज्ञ ओघके समान है । इसी प्रकार 
ओदारिकशरीरआद्गोपाङ्ग ओर वजरषेभनाराचसंहननका भङ्ग जानना चादिए । इतनी विशेपता 
है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर है 1 तथा वञ्रपमनायाचसंहननके अवक्तव्यपदका उक्छृष्ट अन्तर छुं कम तेतीस सागर 
हे । तीथेह्ुर प्रकृतिके मुज गार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तयुंहूतं दै । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है जओौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तीन सागर है । अवक्तत्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर एक पृं 
कोटिका कुलं कम चरिभागप्रमाण है । 


विशेषार्थ नपुंसकवेदमे पोच त्नानावरणः चार दशनावरण, चार संञ्वख्न ओर पाच 
अन्तराय दसं प्रथम दण्डकका भ्न खीवेदी जीवोके समान वन जानेसे वह उनके समान कदा हे । 
मात्र नपुंखक्वेदी जीवोकी काग्रस्थिति अनन्तकाटप्रमाण दोनेसे इनमें इस दण्डकके अवस्थित 
पद्का उक्कृष्ट अन्तर ओघके समान जगश्रेणिके असंख्यातं भागप्रमाण वन जानेसे वह्‌ भघके 
समान कदा द । स्त्यानगृद्धित्िक दृण्डकसे स्त्यानगरृदधित्रिकः मिथ्यात्व ओर अनन्तासुवन्धी चनुप्क 
ये आह प्रकृविर्यो छी गई हैँ । नपुंसक्वेदी जीवम इनका कुद कम तेतीस सागर काठ तक वन्ध 
न हो यह्‌ सम्भव हे, इसलिए इनके भुजगार ओर अल्पतर पद्का उक्ष अन्तर कुं कम तेतीस 
सागर कदा हे । इनके अवृस्थितपदका भन्न ओधके समान है यद्‌ स्पष्ट ही है । तथा नपुंसक्वेदी 
जीवके अधपुद्गख परावतंनकारके प्रारम्भमे ओर अन्तमें इनका अवक्तत्यपद्‌ हो ओर मध्यमे 
नददोयह्‌भी सम्भव ह इसकिए इनके अवक्तव्यपद्का छक्छृष्ट अन्वर उक्त काटप्रमाण कदा दै । 
निद्राश्रचखण्डकसे निद्रा, भरचला, भयः जुगुप्सा; तैनसशारीर, वणेचतुप्क, अगुरु, उपघात 
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यर निमौण ये प्रकृतिर्या ङी गद दै सो इन प्रकृतिर्योका भङ्ग ओधध्ररूपणामे निसप्रकार कहा £ 
चह यदा भी वन जाता दहै, इसलिए ओघके समान जाननेकी सुचना की है । यद्यपि यदं इनका 
अवक्तव्यपद्‌ तो सम्भव ह पर उसका अन्तरकाख सम्भव नीं है, क्योकि इस मार्गणामं इनका 
अवक्तन्यपद्‌ होकर पुनः अवक्तव्यपद्‌ दोनेके पूवं नियमसे मार्मणा वदछ जाती है, इसलिए इव 
मागेणामे इन प्रकृतियोके अवक्तव्यपद्के अन्तरकारका निपेध किया है । सातावेदनीयदण्डकों 
ये प्रकृतियो टी गई है--साववेदनीयः, असातावेदनीय, दास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर 
शुभः, अशुभ, यशःकीर्ति भौर अयशःकीर्ति । आठ कषायदण्डककी प्रकृतियों स्पष्ट ही है । छन 
दोनो दण्डकोके चारो पदोका अन्तरकार ओधके समान यर्दा घरित हो जानेसे वह मोरे 
समान कदा दै । श्लीवेद आदि सव्र प्रकृतिर्योका वन्ध यहो ऊढ कम तेतीस सागर तकं न दहै 
यह्‌ सम्भव है । मिथ्यात्वप्रकृतिके विषयमे भी यदी वात ह, इसलिए यदौ इन भ्रकृतियोके भुज 
गार ओौर अल्पतरपदका अन्तरकाठ मिथ्यात्वके समान घटित हौ जानेसे चह्‌ उसके समान कदा 
हे ! इनके अचक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर छुं कम ॒तेतीस सागर इसी कारण घटित कर हेना 
्ाहिए । तथा इनके अवस्थित पदका अन्तर ओधके समान है यह स्पष्ट दी दै । पुरुपपेद्‌ भादि 
छह प्रकृतियोके तीन प्दोका भद्ध च्ञानावरणके समान प्राप्त होनेसे वह्‌ उसके समान कदा है । तथा 
नपंसकवेदीके ऊ कम तेत्तीस सागर तक इनका निरन्तर वन्ध सम्भव है ओर इनका अवक्तव्य 
पद्‌ इस कालके आगे पोट री सम्भव है, इसचिए इनके अवक्तत्यपदका उक्कृष्ट अन्तर इच कम 
तेतीस सागर कदा है । तीन आयु आदि चौदह प्रकृतियोका भद्ख ओघके समान ओर देवायुका म 
मनुष्यिनीफे समान है यह स्पष्ट ही दै । अरग अलग स्पष्टीकरण देखकर कर ठेना चादिए। यहो 
तियश्वगतित्रिकका बन्ध कुं कम तेतीस सागर तक हौ यह्‌ सम्भव है, इसदिए इनके भुजगार 
ओर अल्पतग्पदका उक्कृष्ट अन्तर उक्त काखप्रमाण कदा है । शेष दो पदोका भङ्ग ओधके समान 
है यह ओघ प्ररूपणाको देखकर घटित कर रेना चाद्दिए । चार जाति आदि नौ भरकृतियोका वन्ध 
नरके नदं होता ओौर वह पवेश करनेके पूर्वं ओर वदसे निकलनेके वाद्‌ जन्ते काठ तक 
नहीं होताः, इसलिए यदो इनके भुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका क्क्ष अन्तर साधिक 
तेतीस सागर कदा है । इनके अवस्थितपद्का भद्ध ओधके समान है यद सष ही है । पच्चन्द्रियः 
जाति आदि सात प्रकृतियोका वन्ध नरकमें ओर वो प्रवेश करनेके पूवे व निकल्नेके वाद्‌ 
अन्तञ्हूते कार तक नियमसे होता रदता है, इसलिए इनके अवक्तत्यपदका उत्ृ अन्तर 
साधिक तेतीस सायर कदा द ! इनके रोप पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यद स्ट दी दै! 
यदो सम्यण्षटि मनुष्य ओौर तियेश्चके कुदं कम एक पूवेकोदि काठ तक ओदारिकशरीरका वन्ध 
नदीं होता, इसलिए इसके भुजगार ओर अल्पतरपदका उक्र अन्तर उक्तं काटग्रमाण कहा ह । 
शेप पदोका भन्न ओधके समान दै, इसछिए वद्यसे देखकर घटित कर ऊेना चादिए । यँदारिक्‌ः 
शरीर आङ्गोपाद्च जौर वजर्वभनारा चसंदननका अन्य भङ्ग ओदारिकशरीरके समान है । केवल इनके 
अवक्तञ्यपद्के अन्तरकाटमँ फरक दैः । वात यद्‌ है कि इस मार्मणामें ओदारिकशरीर अन्नो 
का साधिक तेतीस सागर काठ तक ओर वञ्रपभनाराचसंहननका कुट्ट कम तेतीस सागर काठ 
तक निरन्तर वन्ध सम्भव दयोनेसे इनके अवक्तव्यपदका उकछृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कदा दै । 
नपुंसकवेदमे साधिक तीन सागर तक तीथकर प्रकृतिका वन्ध सम्भव दै, इसङिए यददो इस शरकृतिके 
अवस्थितपदका उच्छष्ट अन्तर उक्त काल्प्रमाण कदा है । यद ्रारम्भमे ओर अन्तम अवस्थित 
पद्‌ कराकर यद्‌ अन्तरकाख ले आना चािए । तथा नरकायुके वन्धवाङे नयुंसकवेदी मचुप्यम 
एक पू्रकोरिके ऊ कम त्रिमागप्रमाण काल तक दी तीर्थद्कर प्रकृतिका वन्ध सम्भव ष्टे । देसे 
मनुष्यने तीथंद्धर प्रकृतिके वन्धके प्रारम्भमे अवक्तव्यपद्‌ किया ओर द्वितीय व दरतीय नरकमे इतत 
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१६७, अवगदवे० सव्वपगदीणं युज ०-अप्प ०-अवद् ° जह ० एग ०,उक् ° अंतो° । 
अवत्त° णत्थि अ तरं । 

१६८, कोधकसाूसु प॑चणा ०-चदुदंस०-चदुसंज ०-प'चंत० यज ०-अप्प ०-अवद्टि० 
जह० एग०, उक० अ तो० । सेसाणं मणजोगिभेगो । एवं माण-मायाणं । णवरि तिण्णि- 
संज °-दोसंज ० । रोमे० प चणा ०-चदु दंस ०-पच॑त° युज-अष्य ०-अवद्टि जह ० एग ०, 
उक्ष° अ"तो° । सेसाणं मणजोगि्मो । 

१६६. मदि-सुदे धुषियाणं युज ०-अप्प० जह० एग०, उक० अ^तो° । अबद्धि० 
जह० एग०, उक ° सेदीए असंखेजजदि ० । दोवेद °-दछण्णोक०-थिरादितिण्णयु ° युच०- 





होकर व जन्तर्युहसमे सम्यग्टषटि होकर तीर्थकर प्रकरिका पुनः बन्धका प्रारम्भ कर अवक्तव्यपद्‌ 
किया । इस प्रकोर इस प्रकृतिके अवक्तव्यपद्के दो बार बन्ध होनेमे उत्कृष्ट अन्तरका उक्त कार 
प्रमाण प्राप्त होनेसे वद्‌ उतना कदा दैः । 

१६७. अपगतवेदी जीवोमे सव प्रकृतियोके जगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका 
छ एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहूतं हैः । भवक्तव्यपदका अन्तरकाठ 
नदी दे। 

विशेषार्थ -क्षपक्रेणिकी अपेन्ता अपगतवेदी नोवे ओौर दस ुणस्थानका काठ ओर 


उपशमश्र णिकी अपेन्ञा अपगतवेदका काल अन्तरहूतंसे अधिक नदीं है, इसलिए इसमे सव 
्रकृति्योके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय ओर. उक्छृष्ट अन्तर अन्तुहूते कहा दैः । तथा 
पपकश्रेणिमे तो इन प्रकृतियोका अवक्तव्यपद दोता ही नदीं। दौ उपशमश्रणिमे इनका 
अव्रक्तव्यपद होता है पर बह उतरते समय एक वार दी होता है, इसलिए यदो इनके अवक्तन्य- 
पद्के अन्तरकाखका निपेध किया हे । 
१६८. रोध कषायवारे जीवोमे पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वखन ओर 
पोच अन्तरायके भुज गार, अल्पतर ओर अचम्थितपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय दै भौर उच्छृ 
अन्तर अन्तुंहूते दै । शेष प्रकृतियोका भङ्ग मनोयोगी जी्वोके समान है । इसी प्रकार मान 
ओर माया कपायवारे जीवोमे जानना चादिए । इतनी विशेपता है कि इनमें कमसे तीन संज्वर्न 
ओर दो संञ्बरन लेने चादिए । सोभकयषायवाङे जीरवमे पोच क्ञानावरण, चार दशनावरण ओर 
पोच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है भौर 
उच्छ्र अन्तर अन्तमुहूतं ह । शेप प्रकृतियोका भद्ध मनोयोगी जीवोके समान है । 
विरोपार्थ-- यद्यो चारो कपायवारे जीवोमे सव प्रकृतियोके यथासम्भव पदूोका अन्तर- 


काल मनोयोगी जीचोके समान चन जाता है । मात्र श्रणिमें कोध कपायमें चार संज्वटनोका, 
मानकपायमे तीन संज्वलनोका ओर मायाकपायमे दो संज्वलनोका वन्ध सम्भव है । तथा रोभ 
कपायमें एफ भौ संव्वखनका वन्ध न हो यह्‌ भी सम्भव है, उसचिए इस फरकका योध करानेके 
छिए विशोपरूपसे इल्छेख किया दै । 

१६६. मत्यत्तानी जर श्रुताज्ञानी जीवोमे धुचवन्धवाखी प्रकृति्योके भुजगार भौर अल्प- 
तस्पटका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उच्छृ अन्तर अन्तमुंहूतं है । अवस्थित पदका जघन्य 
अन्तर एक समय हे ओर उत्छषट॒ अन्तर जगश्रणिके असंल्यातवं भागपरमाण दै ! दो वेदनीय, 
छह नोकपाय ओर स्थिर जाद्वि तीन युगे शरुजगार, अल्पतर मीर अवस्ितपदका भद् न्ञाना- 


शप मदावंघे पदेसर्वधाहियारे 


अप्प०-अवट्ि° णाणा०भगो । अवत्त> जह उक अतो० । णुंस०-पचसं०- 
छस्संप०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ° युज०-अप्य० जह ० एग ०, अवत्त० जह 
अतो०, उक्° तिण्णि पक्ि० देषु] अबह्टि° णाणा०्भंमो । चदुआउ० वेउन्वियच्ं 
मणुसगदितिगं युज ०-अप्प० अवट °-अवत्त° ओधं । तिर्क्खि ०-तिखिखाशु ०-उञ० 
ज °-अप्प ° जह ° एग ०, उक्त ° एकत्तोसं° सादि ° । अवट ०-अवत्त° ओघं । णवरि 
उज्ञो° अवत्त० जह ० अ तो ०, उक० एकत्तीसं सादि ° । [ चदुजादि-आदाव-धावर४ 
भज ०-अप्य ° जह ० ए०, अवत्त° जह ० अतो ०, उक्ष० तेत्तीसं सादि० । अवह” ओघं । | 
प चिदि °-प्र "उस्सा०-तस ०४ यज ०-अष्प ०-अवद्धि णाणार्भगो । अवत्त० जह° 
अ तो०, उक्र ° तेत्तीसं° सादि ० । ओराकि° अज ०-अप्प० जह ० एग ०, उक० [तिणि 
परठिदो० देद्ध० । ' अवह्टि°-अवत्त° ओधं । समचदु ०-पसत्थ °-सुभग-सुस्सर-आदे° 
विण्णिप० णाणा०मंगो । अवत्त० जह० अ'तो०, उक्र तिण्णिपलिदो° देप्र०। 
ओराकिण्य'गो०° युज०-अषप्प० जह ० एग ०, उक्ष० दिण्णिपलिदो० देष्न० । अद्धि" 
ओघं । अवत्त०° जह० अ'तो०, उक ° तेत्तीसं सादि०  णीचा ० तिण्णिपदा० णदुसग- 





वरणके समान दै । अवक्तव्यपदका जघन्य ओौर उक्ष अन्तर अन्तञहूतं है । नपुंसकवेद पोच 
संस्थान, छह संहनन; अप्रशस्त विदहायोगति; दुर्भगः; दुःस्वर ओर अनायके भुजगार भौर 
अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय दै, जवक्तन्यपद्‌का जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं दै ओर सवका 
उल्छृष्ट अन्तर कुदं कम तीन पल्य हे । तथा अवस्थितपदका भङ्ख ज्ञानावरणके समान हे । चार 
आयुः वैक्रियिकपट्‌क्‌ ओर मुष्यगतिन्रिकके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्त्यपदका 
भङ्ग ओधके समान है । तियेच्वगति, तियंश्चगत्यानुपूर्वी ओर उदोतके जगार ओर अल्पतर 
पदका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । अवस्थित 
ओर अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेपत्ता है कि उद्योतके जवक्तेव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं दै ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । चार जातिः 
आतप जौर स्थावर आदि चारके भुजगार ओर अल्यतर पदका जघन्य अन्तर एक समय दै" 
अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमं है ओर तीनोका उछृष्ट अन्तर साधक तेतीस सागर 
हैः । अवस्थितपदका भन्ग ओधके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, परषात, उच्छरस जर त्रस 
प्वतुप्कके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भद्ध ज्ञानाचरणके समान है ¡ अकवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तु तं है ओर उल्छृष्ट यन्तर साधिक तेतीस सागर है । ओौदारिकशरीरके 
जगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर चक्छरष्ट अन्तर कुष्टं कम तीन 
पल्य दै ! अवस्थित ओर अवक्तव्य पद्का भद्ध ओघके समान दै । समचवुरखसंस्थान, प्रशस्त 
विद्ायोगति, सुभगः सुस्वर ओर आदेथके तीन पदोका भन्न ्ानावरणके समान हैः । वक्तव्यः 
पदका जघन्य अन्तर अन्तमं हूतं है ओर उक्छृष्ट अन्तर ङु कम तीन पल्य है । ओदाखिः 
शरीर आद्गोपाद्भके अुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर 
छु कम तीन पल्य है ! अवस्थितपदका भद्ग ओधके समान है । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तु हूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर ह । नीचगोच्रके तीन प्दोका भ्र 


१ ता० प्रतौ उक तेत्तीसं सादि० इति पाटः । 
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नपु सक्वेदफे समान है । तथा अवक्तव्यपदका भ्व ओघके समान है 1 


विशेषार्थ--न दोनो अन्नानोमे संतारीस ध्रुववन्धिनी प्रकृति्योका निरन्तर वन्ध होता 
रहता है, इसलिए यद्यो इनके सुजगार ओर अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं तथा अबस्थित- 
पद्का उक्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । यदो इनका अवक्तव्यपद्‌ नहीं 
है यद स्पष्ट हौ है ! दो वेदनीय आदि चौदह श्रकृतियो यद्यपि परावतमान रहै, पर इनके तीन 
पदोका भन्न ज्ञानाचरणके समान वम जानेसे वह्‌ ज्ञानावरणके समान कदा है । तथा इनका 
अन्तसुहूतेमे दो वार वन्ध सम्भव है; इसिए इनके अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमं हूत 
कहा दै ¡ नपु'सकवेद आदि सोलह प्रकृतियोका उत्तम भोगभूमिमें पयौप्र दोनेपर कुदं कम तीन 
पल्यतक वन्ध नदीं होता, इसिए इनके भुजगार अल्पतर ओर अवक्तन्यपदका उत्कर अन्तर 
कुचं कम तीन पल्य कहा ह । इनके अवस्थितपदका भन् न्ञानाचरणके समान है यह स्पष्ट ही 
हैः । चार आयु आदि तेरह प्रकृतियोके चारो पदोका भद्व॒जो ओधमें कदा ह वद्‌ य्ह भी चन 
जाता है, इसलिए इसे ओधके समान्‌ जाननेकी सूचना की है । तियेख्चगति आदि तीन प्रकृतियोका 
घन्धं इन अज्ञानोमे साधिक इकतीस सागरतक नदी होता, इसछिए इनके भुजगार ओर अल्पतर- 
पदका उक्कृ्र अन्तरका साधिक इकतीस सागर कदा है । इनके अचस्थित ओर अवक्तव्य पटका 
भ्व ओके समान दै यद्‌ स्पष्ट हो है । मात्र उदयोत परावतंमान प्रकृति है, इसदिए इसका अग्नि- 
कायिक जर वायुकायिक जीवोमे उनकी कायरिथतिप्रमाण काठतक निरन्तर बन्ध सम्भव नदीं 
दै 1 दहो नौये मरवेयकमे इसका वन्ध नीं होता ओर अगे-पीे भी अन्तसुं हस कारुतक इसका 
चन्धन टो चद्‌ सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यपटका चतक अन्तर साधिक इकतीस 
सागरे ही जानना चाहिए ! चार जाति जादि नौ श्रकृतियोक्रा बन्ध सातवे नरकमे नदीं दोता 
आर जगे-पौचे भौ अन्तम दतं काठत्तक इनका चन्ध नटीं टोता, इसछिए इनके शुजगार, अल्पतर 
ओर अवक्तव्य पद्का ₹च्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस खासर कदा है । इनके अवस्थितपदका भन्न 
ओके समान द यह्‌ स्पष्ट ही है 1 पच्द्रियजाति जादि सात श्रकृतियोके तीन पटोका भद 
सानाचरणके समान वन जानेसे वह्‌ उने समान कहा दै । तथा सातवे नरवसें पूरौ जायुप्रमाण 


१५० महावंधे पदेसर्वधाहियारे 


भागाभागाणुगमो 
१७०, “" `मिंस्स° भगो । एव्रं एदेण मीनपदेण यावं अणाहारग त्ति णेदं । 
परिमाणाणुगमो 
१७१. परिमाणं दु वि०-ओषे०° अआदे० । ओषघे° पचणा०-छदंसणा०-अद्क०- 
भय-दुगुं°-तेजा०-क०-बण्ण ० ४-अगु०-उप ०-णिमि ०-पच॑त० युज ०-अप्पद्‌ "-अबद्धि० 
केत्तिया १ अता । अवत्त° केत्तिया १ संसेजा । थीणगिद्धि ०२-मिच्च०-अटक०- 
ओराि० तिण्णि षदा कैत्तिया ? अणंता । अबत्त० फत्तिया १ असंसेजा ! तिण्णिआइ० 





कारतक ओर आगे-पीले अन्तम हूते काङतक इनका निरन्तर बन्ध होता है, इसकिए इनके 
अवक्तत्यपद्का उच्छृ अन्तर साधिक तेतीस सागर कदा है । ओदारिकशरीरका उत्तम भोग- 
भूमिमें छं कम तीन पल्यतक वन्ध नहीं होता; इसटिए इनके शुजगार ओर अल्पतरपदका 
उत्कृष्ट अन्तर कुच कस तीन पल्य कदा है । तथा इनके अवस्थित ओर अवक्तन्यपदका इल्छष्ट 
अन्तर ओघमे जो कदा द वह्‌ ययो भी वन जाता ह, इसछिए इसे ओधके समान जाननेकी 
सूचना की दै । समचतुरखसंस्थान आदि पोच प्रकृतियोके तीन पोका भङ्गः क्ञानावरणके समान 
घटित हो जाता है यह स्पष्टदही है । तथा उत्तम मोगभूमिमें छ कम तीन पल्यतक इनका 
निरन्तर वन्ध होता रहता हे, इसछिए इनके अवक्तन्यपदका उक्करृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण 
कहा दै । ओदारिकशरीर अङ्खोपाद्धका अन्य सव विकल्प ओौदारिक शरीरके समान घटित हो 
जाता है । मात्र अवक्तन्यपदके छक्कृष्ट अन्तरकाखमँ फरक हैः । वात यह है कि इसका सातवं 
नरकमे तो निरन्तर वन्ध होता दी है । तथा बर्हो जानेके पूर्वं भर निकनेके बाद भी अन्तु दूते 
काटतक बवन्ध होता रहता है, इसटिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर 
कहा ह । नीचगोच्रके तीन पर्दोका भङ्गं नपुंसकवेदके समान वन जानेसे वह्‌ उसके समान कहा है 
ओर वक्तभ्यपदका भद्ग ओघके समान वन जानेसे उसे ओघके समान जाननेकी सूचना कौ हं । 


भागामागाद्गमम 
१७०... . मिश्रके समान भद्ध दै । इसप्रकार इस वीजपदके अनुसार अनाहारक 
मागणा तक ठे जाना चाहिए । 
परिमाणासुगमं 


१७१. परिमाण दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओधसे पाच ज्ञानावरण; छं 
दशनावरण; आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशयीर, कामंणशरीर, वणेचदुष्क, अगुख्टुः 
उपघात, निर्माण मौर पोच अन्तरायै भुजगार, अल्पतर गौर जवस्थितयद वाङ जीव कितने दै! 
अनन्त है । अवक्छव्यपद्‌ वाले जीव कितने है १ संख्यात है । स्त्यानगदधिधिकः, मिथ्यात्व, आठ 
कयाय भौर भौदारिकशरीरफे तीन पदोके वन्धक जीवर कितने हैँ अनन्त है । इनके अवक्तन्यपटके 
वन्वके जीव कितने ह ? असंख्यात है । तीन जायु ओर वैक्रियिकपट्कके श्चुजगारः, अल्पतर अव 





१ ताण्प्रतौ ओरालि० भुल०मप्यन्ज० ए० उ०ति०,... .. [ अत्र ताडपतरहमयं विनष्टम्‌ | एक 
क्रमाकरदितं ताडपत्रं विते ] मिस्समंगो । एवं ण्देण वीजेण याव' आशगरतौ भोराटि० ुन०भप्प° न° 
एग०) उक्क० ,...--+ .. . .मित्समगो । एदेण बीजपदेण यावः इति पाठः | अत्र आग्य्रतै 
ववहरते २० ताडपन्र नदीं टै ॥ इत्यपि सूचना विद्यते । 





सुजगारवंधे परिमाणाणुगमो १५१ 


वेउव्वियचकं भुज ०-अप्प ०-अवद्टि =-अवत्त ° कत्तिया० ? असंखेजा । आद।रदुगं चत्तारि 
पदा फेत्तिया ? संखेज्जा । तिस्थ तिण्ण पदा केत्तिया १ असंखेल्जा। अवत्त० कत्तिया ए 
संखेजा । सेसाणं सादादीणं चत्तारि पदा कैत्तिया १ अण॑ता । एवं ओघर्भंगो कायजोगि- 
यरा०-णबुंस०-कोधादि ० ४-अचक्सु °-भवसि °-आहारग त्ति । 


~~~ ~~~~~-- ~~~ ^~ ~~ ~~ 








-~~~--~~-~~~---------^~~-~~~^~~^ ~----^~^~^~ ~ 


स्थित्त ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव कितने दै! असंख्यात है । आद्ारकद्विकके चारों पदोके 
बन्धक जीव कितने है ? संख्यात है । ती्द्करमक्ृतिके तीन पदोके वन्धक जीव कितने है ? 
असंख्यात है । अदक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने है ? संख्यात है । शेष सातावेदनीय आदि 
भ्रकृतियोके चार पदोके वन्धंक जीव कितने हैँ ? अनन्त है ? इसप्रकार ओधके समान काययोगी; 
ओदारिकिकाययोगी, नपुंसक्वेदवारे, क्रोधादि चार कषायवाके, अचश्बुदशेनवारे, भव्य ओर 
आहारक जीर्वोमं जानना चादिए । 

विरेपार्थ- यद्य पोच न्नानावश्णादि पेतीस प्रकृतियोके सुजगार आदि तीन पद्‌ एके- 
न्दरियोके भी वन जाते है, इसङ्िए इनका परिमाण अनन्त कदा दे । तथा इनका अवक्तव्य पद्‌ या 
तो सामान्य मनुष्य, मनुष्य प्यीप्र ओर भमचुष्यिनीके सम्भव है या देसे यथासस्भव मुष्योके 
मरकर देव होनेपर उनके प्रथम समयमे सम्भव दै । ये जीव यतः संख्यात्तसे अधिक नदीं होते; 
अतः इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वका परिमाण संख्यात कदा है । स्त्यानगरद्धिनिक आदि 
तेरह प्रकृतियोके तीन पद्‌ एकेन्द्रियोके भी वन जाति है, इसकिए इनका परिमाण अनन्त कटा है | 
तथा इनका अवक्तन्यपद संज्ञी पश्चेन्द्रियोमे प्राप्त द्योता दहै, इसलिए इनके अवक्तव्यपद्के बन्धकं 
जीवोका परिमाण असंख्यात कदा है. । नरकायु, मनुष्याय भौर देवायु इन तीन आयुओके ओर 
वैक्रियिकपषट्कके वन्धक जीव ही असंख्यात दै, इसङ्िए इनके चारों पदोके बन्धक जीवोका 
परिमाण असंख्यात कदा दै । आदहारकद्धिकके चार पड तो अग्रमत्तसंयतत ओर अपूवेकरण्मे ही 
हेते है, इसलिए इनके चासं पदके बन्धक जीका परिमाण संख्यात कहा दै ! तीर्थदकुरमङृतिके 
तीन पद्‌ नरक, सनुष्य ओर देव श्न तीनो गति्योमे सम्भव दै, इसकिए इसके जगार 
आदि तीन पदोके बन्धक जीवोका परिमाण असंख्यात कटा है । यद्यपि इसका अवक्तव्य 
पद भो उक्तं तीन गतियोमे दोता दैः पर वह तीथद्कुरप्रकृतिका वन्ध करनेवाठे सव जीवोके सवेदा 
नदीं होता । एक तो तीथकर भ्रकृतिका वन्ध करनेवाठे जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे ओर 
तीसरे नरकमे उत्पन्न होते दै उनके पुनः इसका बन्ध प्रारम्भ करने पर होता है । दूसरे मलुष्य- 
गतिमे जो तीर्थकर प्रकृतिका वन्ध प्रारम्भ करता ह उसके दोता है । या उपशमश्रोणिसे गिरकर 
आठवें गुणस्थानमें इसका वन्ध प्रारम्भ करने पर होता है । तीसरे ती्थदुर प्रकृतिका वन्ध 
करनेवाला जो मुष्य उपशमभ्रेणिमे इसकी बन्ध्युच्छिति करनेके वाद मरकर देवोंमे उत्पन्न होता 
ह उसके होता दै । यतः रेसे जीबोका जोड एक समयमे संख्यातसे अधिक नदीं होता, अतः 
इसके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोका परिमाण संख्यात कटा है । रेप रीं दो वेदनीय, सात 
नोकपाय, तियेश्वायु, टो गति, पोच जाति, छह संस्थान, ओंदारिक शरीर आद्नोपाद्व, छंद संहनन, 
दो आनुपूर्वो, परघात, उच्छास, आतपः, उदयो, दो विहायोगत्ि, घरसादि दस युगल ओर दो 
गोत्र सो इन साठ कृति्योके चारो पद एकेन्द्रियोके भौ सम्भव है, अतः नका परिमाण अनन्त 
कहा ह्‌ । ययो काययोगी आदि जितनी मार्गणे गिनाई है उनमें ओव प्ररूपणाकी अपेत्ता यद्‌ 
परिमाण अचिकट घटित दो जाता है, अतः उनम जोधक्रे समान जाननेको सूचना कौ दे । 


~~~ -~ ----~ --~-- ~ ---~- --~--------- 


१. ताण्परतौ "भदप्डु० ``" "संगेन" आगप्रती (मादारदुगं ˆ" -"-फेतिया १ स्येना० दति पाटः । 


१५२ महावधे पदेसर्वधाहियरे 


ओराकि०मि० ओषं । कम्प ०-अणाहार० धुबिवाणं भुन० केततिया ! 
अणता । प्रियत्तमाणियाणं भरुज °-अवत्त° केत्तिया ? .अणंता । एदेसिं पिण्णि पदा 
देवगदिष्चग ° भुज० केत्तिया १ संदेजञा । बेउ०मि० धुवियाणं अनगार के्तिया ? 
असंखे° } सेसाणं ज ० अवत्त० के° १ असंचेजा । णवरि कम्प०-अणाहार० मिच्छ” 
अवत्त° के्तिया १ असंखे° । एवं एदेण बीजपदेण अणाहारगं त्ति णेदनवं | 


एवं परिमाणं समत्तं | 





--~-~-~--~-~ 


१७२. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोँमे ओधके समान भङ्ग है 1 कार्मणकाययोगी ओर 
अनाहार जीवोमे ध्र बवन्धवारी प्रकृतियोके भुजगार, पदवाठे जीव कितने दै । अनन्त है। 
पराव्तंमान श्रकृतियोके भुजगार ओर अवक्त्यपद वाले जीव कितने हैँ ? अनन्त है । मात्र इन 
तीन मार्मणाओसे देवगतिपच्चकके भुजगार पदबाछठे जीव कितने हँ संख्यात है । वैक्रियिकमिध- 
काययोगी जीवोमें घ्र ववन्धवाटी प्रकृतियोकि भजगार पदवाले जीव कितने है ? असंख्यात दै । 
शेप प्रकृत्तियोके युजगार ओर अवक्तव्य पदवाले जीव कितने है ? असंख्यात हैँ । इतनी विशेषता 
हैः कि कार्मणकाययोगी ओर अनादारक जीवोमें मिश्यात्वके अवक्तव्य पद वाले जीव कितने है ! 
असंख्यात है । इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार अनादारक मामणा तक ठे जाना चाहिए । 


विशेयार्थ- गौदारिकमिशकाययोगी जीवोका परिमाण अनन्त है, इसि उमे 


चन्धको प्रप्र दोनेवाटी भ्रकृतियोके यग्रासम्भव पर्दोका भङ्ग ओधके समान वन जानेस वह 
उसके समान कहा है ! कार्मणकाययोगी ओर अनादारक जीवोका भी परिमाण नन्त है) अत 
इनमे ध्रववन्धवाखी प्रकृतियोके भुजगार पद्के बन्धक जीर्वोका मौर परावतंमान प्रकृतियोके 
भ्रजगार ओर अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोका परिमाण अनन्त का दे । मात्रे पूर्वोक्तं तीन 
मार्मणाओमे देवगतिपच्चकके वन्धक जीव संख्यात दी होते टै, क्योकि जो देव ओर नारकी 
सम्यक्त्वके साथ मस्ते हैः वे सख्या दी दोते है ओर जो मनुष्य सम्यक्त्वके साथ मरकर तियश्चौ 
ओर मवुष्योमे उत्पन्न होते वे मी संख्यात दी होते दै, इसलिए इनमे उक्त पोच प्रकृततियोक 
जगार पदवाटोका परिमाण संख्यात कदा दै । वेक्रियिकमिश्रक्ाययोगी जीवोका परिमाण 
असंख्यात्त है, इसछिए इनमें ध्र चवन्धवाटी भ्रकृतियोके भुजगार पष्वाछोका ओर परावतंमान 
्रकरतिरयोके अ्ुजगार ओर अवक्तव्य पदवालोंका परिमाण असंख्यात कहा है । यरो कामण 
काययोमी ओर अनादारक जीवोमे मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदवाङ़ असंख्यात होते दँ यह जो का 
है सो उसका कारण यहद किञो सासादनसम्यग्ष्टि इन भागेणाओमें मिथ्यात्वको प्रप्त दोते 
है वे असंल्यातसे अधिक नदीं दौ सक्ते, क्योकि उपशमसम्यग्टष्टि जीर्वोका परिमाण दी ज 
ख्यात ह । इस प्रकार यदहो तक जो परिमाण कदा दै उसे बीजपद्‌ मानकर उसके अनुसार अन्य 
सव्र मागंणाजमे बन्धको प्रप्र द्येनेवाखी प्रकृतियोके यथासम्भव सुजगार आद्रि पदवाठे जीनेका 
परिमाण ठे आना चाहिए 1 

इस प्रकार परिमाण समाप्त हज । 


१ आणप्रतौ 'भआदार०ः इति पाटः ¡ २ वाण्प्रतौ णवरि कम्म० अणादार० | मिच्छ इति पठः। 
३ ताण्प्रनौ “एदेण वीजेणः इति पाठः| 
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सेत्ताणुगमो 
१७३. खेत्ताणुगमेण दुवि०--ओषे° अदे० । ओषे° तिण्णिजाउ ० वेउव्वि °च 
आदारदुगं तित्थ० चत्तारि पदा धरुवियाणं ओरालियसरीरस्स य अवत्तव्वगाणं केवडि 
लेत्ते १ रोगरस्स असंखेजदिभागे। सेसाणं सव्बपदा केवडि खेत्ते १ सव्वलोगे । एवं 
अण॑तद्ाणे णेदव्वं । सेसाणं सव्वेसिं सव्वे भंगा ओषं देवगदिभेगो 1 णवरि ए्दिय- 
पंचकायाणं ओषादो सधेदव्वो । 


फोसणाणुगमो 
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हेत्राुगम 


१७३. क्षेत्रानुगम की अपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है--भोघ ओर आदेश । ओघसे तीन 
आयु वैक्रियिकपद्‌कः आहारकदिक ओर तीथंद्कर प्रकृतिके चार पदोके वन्धक जीवोका तथा 
भ्रवचन्धवाटी प्रकृतियोके ओर ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपद्‌कं वन्धक जीवोका क्षेत्र कितना 
ह ? ठोकके असंख्यातवें भागप्रमाण दै. । शेप सव प्रकृतिर्योके सब पदोके वन्धक जीवोका कषित्र 
कितना है ? सच रोक है । इसी प्रकार सव अनन्त संख्यावाटी सागेणामिं जानना चादिए । 
शेप मार्मणाओे सव प्रकृतियोके सव पदोका भङ्ग ओघसे देवगतिके ससान जानना चादिए । 
इतनी विशेषता दै कि एकेन्द्रिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवे ओधके अनुसार साध लेना 
चादिए 1 

विरोषाथं-- तीन आयु, बेक्रियिकपट्क ओर तीथकर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यात 


है तथा आहारकद्िकके चन्धक जीव संख्यात रहै । तथा ध्रवबन्धवाङी प्रकृतियोमे पोच 
ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदके वन्धक जीव संख्यात है ओर स्त्यानगरृद्धित्िक आदिके भौर 
ओदारिकशरीरके अवक्तञ्यपद्के बन्धक जीव असंख्यात दै, इसलिए इन प्रकृतियोर्मेसे तीन आयु, 
सेक्रियिकषपट्क, आदारकद्िक ओर तीथद्कुर प्रकृतिके सत्र पद्वाटोका तधा शेप प्रकृतियोके 
अवक्तन्यपदवाछोका क्षेत्र लोकके असंख्यात भागप्रमाण कदा दै । इनके सिवा जो शेप प्रकृतिर्यों 
रहती हं अथौत्‌ ध्रचववन्धवारीं प्रकृतिर्यो तो अवक्तव्यपदके सिवा शेप पदाकी अपेन्ता ययो शेप 
पदसे छी गई है ओौर इनके सिवा परावतेमान सव प्रकृतियो यदो सव पदोकी अपेक्ञा छी गर 
सो उन सव्रके सव्र पदवाछोका कतेत्र सवं ठोक है, क्योकि इन प्रकृतियोके ये पद 
एकेन्द्र्योमें भी पाये जते है । यद ओोघम्ररूपणा अनन्त संल्यावाखी सच मार्मणाभोमे अपनी- 
अपनी वेधनेवाठीं प्रकृतियोके अनुसार घटित दो जाती है, इसलिए उनमे ओधके अनुसार 
जाननकी सूचना की है । शेप मागेणार्ओका क्षे दी ढोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसटिए 
उनमे ओघसे देवगतिके भद्धके समान जाननेकी सूचना की दै । मात्र एकेन्त्रियके अवान्तर भेद 
जार पोच स्थावरकायिकमे विश्च पता ह, इसक्िए उनमें ओधको लक््यकर तेचके घटित करनेकी 
सचना की ह्‌ । 
स्पशनायुगम 


९८४. स्पलनानुगमको अपेक्षा निर्दे दो थकारका दहै-ओ ओर आदत । ओपसे मच 
प्ानाकरण, छह दसेनावरण, जाठ कपायः भय, जुगुप्सा, तैजसशरीरः कार्मणक्षरीर, व्णचनुप्क, 


[व 


१५४ महावघे पदेसर्वधादियारे 


भय-दुशुं -तेजा-क ०-वण्ण ०४-भगु °-उप०-णिमि ० -पंचंत° भुज ०-अप्प ०-अवड्धि० केवटि० 
खेत्तं फोसिदं १ सव्वलोगो' | अवत्त० केव० फोसिदं१ रोग असंखे० | 
थीणगि ०२-मिच्छ०- अ्णंताणु ०४ तिण्णिपद्‌ा सव्बलो० । अवत्त० अद्रचोद्‌ ° । णर 
सिच्छ० अट्र-धारह० । अपच्चक्वाण०४ विण्णिपदा सनव्वलो° । अवत्त° हच्चो० | 
सादादीणं चत्तायिपदा सव्वलो० । दोभआउ० आदारदुयु सव्वपदा सेत्तभंगो । मणुसा० 
सव्वपदा अड्ूवो० सव्वलो° । दोगदि-दोाणु° तिण्णिपदा छचोद्‌ ० । अवत्त° सत्त 
भगो । ओरालि° तिण्णिपदा सव्वरो० । अवत्त० वारहचो० । वेडव्वि०-वेऽवि 
अंगो० तिण्णिपदा वारहचो० । अवत्त° खंत्तभंगो । तित्थ० तिण्णिपदा अचो | 
अवत्त° चेत्तभगो | 
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अगुरखघुचतुष्क, उपघात, निमौण ओर ्पौच अन्तरायके थुजगारः, जल्पतर ओर अवस्थितपदवे 
जीवनि कितने कषे्का सपशंन किया है ? सव छोकका सशेन फिया है । अवक्तव्यपद्व छे जीवनि 
कितने क्षेत्रका स्पशंन किया दैः १ छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षे्रका स्पशन किया है । स्यान- 
गृद्धित्रिकः मिश्यात्व ओर अनन्तामुबन्धौचुष्कके तीन पद वाले जीर्वोनि कितने क्षे्रका सरशन किया 
है १ सव छोकका सशन किया है । इनके अवक्तन्यपदवाले जीवोने कितने क्षि्रकरा सशंन किया 
हः ? त्रसनालीके कु कम आठ वटे चौदह भागध्रमाण कषेत्रका रशन किया है । इतनी विशेपता 
हेः कर मिथ्यात्वके अवक्तत्यपदवाठे जीवोने असनारीके ऊं कम आट ओर छुं कम वार 
वटे चौदह्‌ भागप्रमाण क्षे्रका स्थेन किया दै । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पद्वाठे 
जीवनि सव छोकका स्पशेन किया है । तथा अवक्तव्यपद वाले जीवते त्रसनाखीके कुं कम दह 
वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । सातावेदनीय आदिके चार पदोंफे बन्धक जीवोनि 
सब छोक कषेत्रका सशंन किया है । दो आयु ओर आहारकद्विकके सव पदोके बन्धक ओीर्वोका 
रपशेन कषेत्रके समान है 1 मनुष्यायुके सव पदोके बन्धक जीवोने च्रसनारीके छुं कम आठ वटे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका ओर सव छोकका स्पशंन किया है । दो गति भौर दौ आयुपूर्वीके तीन 
पदोकि बन्धक जीवोने रसना ीके कुलं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्तेत्रका स्पशेन किया है । 
तथा इनके अवक्तव्य पद्के वन्धक जीवोंका स्पशंन क्षित्रके समान है । ओदारिकशरीरके तीन 
पदोके चन्धक जीवोने सब लोकका स्पशचन किया है । तथा इसके अवक्तन्यपदके वन्धक जीवोने 
त्रसनारीके कुहं कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण शषेत्रका सपशंन किया है । वेक्रियिकशरीर 
ओर वैक्रियिकशरीरआद्गोपाह्गके तीन पदाके बन्धक जीवोने त्रसनाटीके कु कम वारह वटे 
चौदह भागप्रमाण क्ेत्रका सपश॑न किया ह । तथा इनके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोका स्पशंन 
षेत्रके समान है । तीथंद्ुर प्रकृतिके तीन पदोकरे बन्धक जीवने च्रसनारीके कुदं कम आट वृदे 
चौदह सागप्रमाण कषेत्रका खशेन क्रिया ह । तथा इसके भवक्तव्यपद्के वन्धक जीववोका स्पशन 
छषेत्रके समान है । 

विरशेषार्थ--ओधसे पोच ज्ञानावरणादि प्रकृति्योके जगार, अल्पतर जौर अवस्थितपद्‌ 
यथासम्भव एकेन्द्रिय आदि सव जीवोके सम्भव दै, इसलिए इन प्ररृतियोके उक्त पदवाठे जीर्वोका 
सर्वं लोक स्पर्शन कदा दैः । तथा उनका अवक्तत्यपद्‌ उपशमश्रेणिसे गिरनेवारे मनुष्यों ओर 
मनुभ्यिनियोके तथा इनकी वन्ध्युच्छित्तिवाङे पेसे जीवोके मरकर दैव होनेपर प्रयम समयम 


१ ता०भाणप्रत्योः (सव्वलेगे इति पाठः} २ आ० प्रतौ “ओराछि० सव्वरपटाः इति पाटः | 
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होता है, इसचिए इनके अवक्तव्यपठवाठे जीवोका सपशेन ठोकके असंल्यातवे भागप्रमाण कदा 
ह । स्त्यानगृद्धि तीन आदि आठ प्रकृतियोके भुजगार आदि तीन पदौका स्वामित्व न्ानाचरणके 
समान है, इसकिए इनके उक्त तीन पदवाके जीत्ोका स्पशंन सर्वं लोक कहा है । तथा इनका 
अवक्तत्यपद्‌ उपरॐे गुणस्थानोसे गिरकर इनके वन्धके प्रथम समयमे होता है । एेसे जीवोका 
सपश॑न देवोके विदारबत्स्वस्थानकी मुख्यतासे च्रसनाछीके कुद कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
है, अतः वह उक्त प्रमाण कदा है । मिश्यात्वके अवक्तव्य पद वाले जीवोका यह्‌ स्पशंन तो है दी 
पर नीचे कुछ कम पोच राजु ओर उपर छुं कम सात राजु प्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्धा तके 
समय भी इसका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव है, इसि इसके अवक्तव्य पद्वाले जीर्वोका ्रसनाटीकं 
कुद कम आठ जीर कुढं कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन कदा है । अप्रत्याख्यानावरण 
चतुष्कके भुजगार आदि तीन पद एकेन्द्रिय आदि सव जी्वोके सम्भव है, इसछिए इनक इन तीन 
पदोके वन्धक जीवोको स्वै खोक स्पशेन कटा है । तथा इनका अवक्तव्यपद्‌ उपर कु कम छह 
राजु प्रमाण क्षत्रका स्पशन करनेवाले जीवोकं मी दोता है, अतः इनके अवक्तत्यपद्‌का बन्ध 
करनेवाङे जीवोका स्पशंन त्रसनाटोके कुद कम छद वटे चौदह मागप्रमाण कहा है । सातवेदनीय 
आदिके सव पद एकेन्द्रियादि सब जीवोके सम्भव है, इसलिए इनके चारों पदोके वन्धक जीवोका 
स्पशन सव लोक कहा है । यहो सातावेदनीय आदिसे सातावेदनीय, असातावेदनोय, सात 
नोकपायः, तियेश्चायुः तियेश्वगति, मुष्यति, पोच जाति, चंड संस्थान, ओदारिकशरीरञज्ञो- 
पाङ्, छह संहनन, तियेच्गत्यायुपूर्वा, मचुप्यगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, आतप, उद्योतः 
दो विद्दायोगति, घ्रसांदि दस युगल ओर दो गोचर ये प्रकृति्यो खी गई हैँ । नरकायु ओर देवायुका 
वन्ध असंन्ञी जीव करते है । पर॒ मारणान्तिक समुद्धात ओर उपपाद्पदके समय इनका घन्ध 
नदी होता । तथा आहारकद्विकका वन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते है, अतः इनके चारो पदोके 
वन्धक जीवोका स्पशंन कषत्रके समान प्राप्त दोनेसे तत्ममाण कदा है । मुष्यायुक्र चारो पद्‌ देबोकं 
विहारवत्स्वस्थानके समय भौ सम्भव है ओर एकेन्द्रिय आदि जीवोके भी सम्भव रै, अतः इसके 
सव पदौके बन्धक जीवोका सर्शीन ध्रसनाखीके कुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण ओर सवं 
रोक कहा हे । तिर्यख्वो ओर मलु्योके नारकियो ओर देवम मारणान्तिक समुद्धात करते समय 
भी क्रमसे नरकगतिष्धिकके ओर देवगतिद्धिकके जगार आदि तीन पद्‌ सम्भव रै, अत. इनके 
उक्त पदकं यन्धक जीवोका सर्शन त्रसनारीके कु कम छह वरे चौदह भागप्रमाण कदा है । 
परन्तु मारणान्तिक ससुद्रातके समय इनका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव नदीं है, अतः इनके इस पद्के 
चन्धकं जीवाका रपशेन कषेत्रके समान कहा रै । ओदारिकशरीरके तीन पदोका वन्ध ॒एकेन्द्रिय 
आदि जीव भी करते दै, अतः इसके इन तीन पदोकी अपेन्ता स्पशैन स्व॑ खोक कदा है । तया 
नारकी ओर देव उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे ओदारिकशरीरका अवक्तव्य वन्ध ॒नियमसे करते 
है, अतः इसके इस पद्की अपेन्ता त्रसनारीके कद्ध कम वार वटे चौदृह मागप्रमाण स्पशंन 
कटाहो तियेब्चो ओर मनुष्योके नारकियो ओर देवोमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी 
वेक्रियिकद्धिकके तीन पद्‌ सम्भव है, अतः इनके तीन पदोके वन्धक जीरवोका स्पक्चन च्रसनालीके 
कख कम वारह्‌ वरे चौदह भागप्रमाण कदा है । पर पेसे तियश्चो ओर मयुष्योके इनका अवक्तव्य- 
पद्‌ नहीं टोताः इस्रलिप्‌ इनके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्ेत्रके समान कदा हे । 
१८ ४ प्रकृतिके तन्‌ पद्‌ सम्भव हैः इसि इनके उन 
र ४ उ कुदं कम आठ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण कदा द । तया 
तीधह्र भरकृतिका अवकच्छन्यपद मनुप्योकि तो सम्भव ह टी ओर उपशमश्रे णि इसकी वन्ध. 
वयुच्लित्ति वाद्‌ मरकर जो देव दते दँ उनके भी प्रथम समयमे सम्भव है । तथा इसरा चन्य 


१५६ महाव॑घे पदेसवंधाहियारे 


१७१५, गिरये धुवियाणं तिण्णि पदा छ्वो° । सादादीणं तेरहपगदीणं सव्वपदा 
छंचो० । दोआउ०-मणुस °-मणुसाणु ०-तिस्थ ०-उचा° सन्वपदा सेत्तभगो ! सेसाणं 
तिण्णिपदा छ्ोद्‌ ० । अवत्त ° सेत्तस॑गो । णवरि मिच्छ ० अवत्त° पंचचो० । एवं 
अष्पप्पणो एोसणं णेदं | 





करनेवाछे जो भयुष्य द्वितीय ओर वतीय नरकमे उत्पन्न होते हैँ उनके भी सम्भव ह| एन 
सवका स्पशन विचार करनेपर छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण दी प्राप होता है, अत्तः यों इसके 
अवक्तन्यपदका चन्ध करनेवाठे जीर्वोका सशंन कषेत्रके समान कदा है । 


१७५. नारकियोमिं ध्रववन्धवारी प्रकृतिरयोके तीन पदक बन्धक जीवने चरसनारीके कुद 
कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्तेत्रका सपशंन किया है । सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियोके 
सव पदोके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुलं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण ततेत्रका सपशंन 
किया है । दो आयुः मनुष्यगतिः मनुष्यगत्यातुपूर्वी, तीथद्कर ओर उचगोत्रके सव पदोके बन्धक 
जीर्वोका भङ्ग चतेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक जीवोने असनारीके कुं 
कम छ॑ह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण चेका स्पशन किया है । तथा इनके अवक्तवयपदके बन्धक 
जीवोका पशन क्षेत्रके समान दै । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तन्यपदके बन्धक 
जीर्वोनि ्रसनारोके ऊच काम पोच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशंन क्रिया है । इस प्रकार 
अपना-अपना स्पर्शन ठे जाना चादिए । 


विशेषा्थ---नारकि्ोमं धरुववन्धवाछी प्रकृतिर्योके तीन पद दी होते दैः ओौर नारकियोका 


रपशेन त्रसनारीके ङं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण हे, शस्किए इन प्रकृतियोके उक्त पदोकी 
अपेक्ता उक्त प्रमाण सखशन कटा है । यदो घ्रवबन्धवारी प्रकृतिर्यो ये है-र्पोच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण, बारह कृपाय, भय, जुगुप्सा; तेजस शरीर, कामेणशरीरः, वणंचतुष्कः अगुरुखघुचतुष्कः 
त्रसचतुष्क, निमौण ओर पोच अन्तराय । सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृति्योके सव पदो 
वनधक जीवोंका भी यही स्पशेन प्राप्न होता है, क्योकि इनके चारों पद नारकि्योके मारणान्तिक 
ओर उपपादके समय मी सम्भव दँ । सातवेदनीय आदि तेरह प्रकृतिर्या ये ै--सातावेदनीयः 
यखातावेदनीय, चार नोकषाय, उदयोत, ओर स्थिर आदि तीन युग । मूखमे शेष पद्‌ द्वारा भागे 
कदी गह ' स्त्यानगृद्धि तीन, मिश्याव्व, अनन्तातुबन्धीचतुष्कः तीन वेदः तियंच्वगत्ति, चह सस्थानः 
छह संहनन, तियेच्गत्यायुपूर्वा, दो विहायोगति, मध्यके तीन युग ओर नीचगोत्रके भुजगार 
आदिं तीन पदोके बन्धक जीवोका इसो प्रकार सपशंन घटित कर टेना चादिए । तथा ईका 
अवक्ततयपद्‌ स्वस्थानमें दी होता है, इसक्िए इस अपेक्तासे सर्शन कषेत्रके समान कदा है । मत्र 
मिथ्यात्वका अवक्तञ्यपद्‌ छटे नरक तकके नारक्रियोके मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव्‌ 
है, इसलिए इसके इस पदके बन्धक जीर्वोका स्पर्शन अरगसे चसनाटीके छुं कम पोच वट 
चौदह भागपमाण कहा है । अव रदी दो जाग्र मदि प्रकृतिरथो सो इनमेसे दो आयुका वन्ध तो 
मारणान्तिक्र समुद्रात गौर उपपादपद्के समय होता ही नहीं । शेप चार प्रकृतियोके तीन पर्दाका 
वन्ध मारणान्तिक सथद्धातके समय भी दो सकता दैः पर वह्‌ मनुष्योमें मारणान्तिक समुद्रातके 
समय दी सम्भव है ! तथा इनके वक्तन्य पदका वन्ध देसे समय भी सम्भव नहीं है, इसचय 
इनके सव पटोकरे बन्धक जीवोका सर्शन कषत्रे समान का दै । प्रथमादि सच नरकोमे अपना 
अपना सश॑न जानकर वह इसी प्रकार घटित कर छेना चादिए । 


सुजगारवंघे फोसणाणुगमो १५७ 


१७६. तिरिक्खि धुविगाणं तिण्णिपदा सव्वरोगो । धथीणमि०२-मिच्छ०- 
अटक ०-ओराङि० तिण्णिपदा सन्वलो° । अवत्त० चेत्तभंगो । णवरि मिच्छ ० अपक्त 
सत्तचोद्‌ ° । सेसाणं पगदीणं ओषं | 

१७७, पंचिदि° तिर्क्डि ° २ धुवियाणं युज ०-अष्प०-अवद्ट° लोगस्स असंखे° 
सन्वलो ० थीणगि ०३-अद्क °-णवुस ०-तिरिक्ख ०-एंदि ०-ओरारि ० -हुंड ०-तिरिक्खाणु °- 
पर०-उस्सा० -थाघर -सुहुम-पन्जत्तापतत - पत्तय-साधारण-दूमग - अणादेज्ज - णीचा० 
तिण्णिपदा लोग० असंखे० सव्यलो° । अवत्त ° खेत्तमंगो । सादासाद °-चदुणोक०- 





१७६. ति्ैख्वोमे धरुचवन्धवारी भ्रकृतियोके तीन पदोके वन्धक जीचोने सवे रोकका 
सशन किया है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, माठ कपाय ओर ओदारिक शरीरके तीन पदोके 
वन्धक जीवोने सव छोकका स्पञ्च॑न किया है । इनके अवक्तन्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन 
त्रके समान है । इतनी विशेषता हैः कि मिश्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने त्रसनारीके 
कुल कम सात वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्शन किया दै । शेप प्रकृतियोका भद्ग ओधके 
समान है । 

विशेपार्थ-- ति्थन्चोमे पोच ज्ानावरण, छह दशंनावरण, आठ कपायः भय, जुगुप्सा, 


तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुख्घु, उपघातः निर्माण ओर पोच अन्तराय इन 
भुववन्धवाटी प्रृति्योके तीन पद एकेन्द्रिय आदि जीवोके भी होते दँ ओर वे सव लोकमें पाये 
जाते है, इसछिए इनके उक्त पटोके बन्धक जीवोका सवं खोक स्पशेन कटा है । स्त्यानमृद्धि तीन 
आदिके तीन पदोके बन्धक जीवोका सर्वं छोकप्रमाण सशेन इसी प्रकार घटित कर ठेना चादि 
माच्र इनका अवक्तत्यपद्‌ इनके अवन्धक होकर पुनः बन्ध करते समय होता है, पेसे तिर्यश्चोका 
स्पर्शन छोकके असंस्यातवे भागप्रमाण ही प्राप्न द्योता है ओर चेत्र भी इतना दी है, इसलिए वह 
चतेत्रफे समान कदा है । मात्र मिथ्यात्वका अवक्तव्यपदं रेते तियंश्चोके भी सम्भव है जो उपर 
एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धत कर रदे है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोक्रा 
सशेन घरसनारीके कदय कम सात वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । अव रदी शेष प्रकृतिर्यो सो 
उनके सम्भव पदोकि बन्धक जीवोका सशंन ओधमे जिस प्रकार कटा दै उस प्रकार यर्हो पर भी 
घटित टो जाता दै इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । वे प्रकृतियों ये दै- 
ठो वेदनीय; सात नोकपायः चार आयु, चार गतिः पोच जाति, वैक्रियिकशरीर, यह संस्थान, दो 
आद्धोपान्न, यहं संहनन, चार भानुर, परघात, उच्छासः, भातपः उद्योतः दो विहायोगत्तिः वरस 
आदि दस युगल ओर दो गोचर । 

१७५ प्चेन्दरियत्तियेश्वन्रिकमे ध्रु बचन्धवाली प्रकृतियेके जगार, अल्पतर ओर अवः 
स्थितपरके बन्धक जोवोने छोकके असंस्यातवं भाग ओर स्व॑ छोकप्रमाण भित्रका सरन किया 
द। स्त्यानमृद्धितरिक, आठ कपायः नपुंसकवेद, ति्श्ठगति, एकेन्दिजाति, ओदारिकररीर, हण्ड- 
सस्थानः तियेन्चगत्यानुपूर्वा, परघातः, उच्छासः स्थात्रर, सदम, पयो, अपरयाप्र प्रत्येकः, साधारण, 
टुमेगः अनादेय ओर नीचगोत्रके तीन पदोके बन्धक जीवने छोकके असंस्यातये भागप्रमाण 
ओर सवै छोकप्रमाण शषेत्रका स्पर्शन किया दै 1 तथा इनके अचक्तम्यपदके बन्धक जीवोका स्पर्शन 
छेतफे समान द ! सात्ताेदनीय, असातव्रेदनीयः, चार्‌ नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ अर अशुभ 


१ ताञ आ° प्रये; ्पणमि^ रे भिच्छु-अदर०) शति पाट 


१५८ सहावंघे पदेसबंधादियारे 


थिराथिर-सुभाषुभ० सन्वपद्‌! ोगस्स अरसंखे० सव्वलो० । मिच्छ० तिण्णिपदा णव'सग्‌. 
भृगो । अवत्त° सत्तचो० । हत्थि० पिण्णिषदा दिवटुवो° । अवत्त० सेत्तमेगो । पुरिस“ 
दोगदि०-समचदु-दोणु०-दोविहा °-सख॒मग °-दोसर-आदे ०-उचा० तिण्णपदा कचो | 
अवत्त° संत्तभेगो। चहुभआऽ०-मणुसग०-तिण्णिजादि-चदुसंडा -आओरालिग्अंगो ०-छस्संष०- 
मणुसाणु °-आदाव ० सव्वपदा सेत्तभेगो ¡ पंचिदि०-बेरव्वि °-वेडव्वि०अंगो ०-तस॒* 
तिण्णिपदा घारह ° । अवत्त° सेत्तभंगो । उजो०-जस० सन्वपदा सत्तचो० । पाद्र” 
तिण्णिपद्‌ा तेरह ० । अवत्त° सेत्तमेगो । अजस० तिण्णिपदा लोग० असंसे° सव्बरो० | 
अवत्त° सत्तचौ० | 





के सव पदोके बन्धक जीवने लोकके असंख्यातं सागम्रसाण ओर स्वं योकम्रमाण कष्रका खर्ध॑न 
किया है । मिथ्यात्वके तीन पदोके बन्धक जीवोका भङ्ग नयुंसक्वेदके समान हे ! तथा इसके 
अवक्तन्यपद्के वन्धक जीर्वोमे त्रसनारीके कं कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षित्रका सशंन 
किया दै । श्ीवेदके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनाखीके छु कम उद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण 
षे्रका स्पशेन क्रिया है । तथा इसके अवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोका स्पर्शन चेघ्रके समान है) 
पुरुपवेदः, दो गति, समचतुरखसंस्थानः दो आवुपूर्वा, दो विहायोगत्ति, सभग, दो स्वर, अव्य 
ओर उच्वगोत्रके तीन पर्दोक्रा बन्धक जीवोने त्रसनाीके कुं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण 
धेत्रका स्पशन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वोँका सपशंन कषत्रे समान 
है । चार आयु, मनुष्यगति, तीन जाति; चार संस्थान, ओदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, 
मनुप्यगत्याुपूर्वी ओर आत्तपके सव पदोके बन्धक जीवोका सपशेन चैत्रके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति 
वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आद्धोपाङ्ग ओर त्रसके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनारीके ङ 
कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण क्षत्रका सखशंन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीवोका स्पशेन कषेत्रके समान है। उदयोत ओर यशःकौर्तिके सव पदक बन्धक जीवने त्रसन।रीके 
कृ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशन किया है । बाद्रके तीन पदोके वन्धक जीवने 
त्रसनाटीके कुद कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण श्चे्रका स्पशेन किया है । तथा इसके अवक्तव्य्‌- 
पके वन्धक जीवोका सशंन कषेत्रके समान है ] अयशःकीर्विके तीन पटोके बन्धक जीवनि ोकके 
असंस्यातवे भाग्रमाण ओौर सर्वं छोकप्रमाण क्षेत्रका सशंन क्रिया है ! तथा इसके अवक्तन्य. 
| पद्के बन्धक जीवनि चसनाखीके क कम सात वटे चौदह भागप्रमाण कतेत्रका स्पशंन किया द । 
पिरोषार्थ- पञ्ेन्द्रयतिरयच्छन्रिकका वर्तमान स्पशन ठोकके असंख्यात भागप्रमाण 
ओर अतीत स्शेन सवं छोकप्रमाण दोनेसे इनमे ध्रुववन्धवाखी भ्रकृतिरयोके तीन परदोके वर्धक 
जीवोका स्पशेन छक्तमरमाण कदा द । ध्रुववन्धवाी प्रकृतिरयो ये दै --पोच ज्ञानावरणः घ 
दृशंनावरणः अन्तको आठ कपायः भयः जुगुप्सा; तेजसशरीर, कामेणशरीरः वणचतुष्कः अगुरु 
ल्घु, उपघात, निर्माण ओौर पोचि अन्तराय । स्त्यानगृद्धिनिक आदिक तीन पदक बन्धक जीवौका 
स्पशंन भी उक्त प्रकारसे छोकके असंल्यातवें भाग ओर सवे छोकप्रमाण घटित कर ठेना चादिए ] 
इनका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्धात जओौर उपपाद पद्के समय सम्भव न दोनेसे इसकी 
अपेक्ता स्पशेन त्रके समान कद्‌ है । सातावेदनीय आदिके चासो पद्‌ मारणान्तिक समुद्रात भरर 
उपपाद्पदके समय भी सम्भव दहै, इसटिए इनके चारो पदे बन्धक जीवोका स्पशेन छेष 
असंस्यातवें भागम्रमाण ओर सर्वं छोकप्रमाण कहा है । मिथ्यात्वके तीन पदोके यवन्धक जीवाका 
सपरन इसी प्रकार घटित कर छेना चाद्िए। तथा इसका भवक्तव्यपद ऊपर कुछ कम सात राजुप्रमाण 


सृजगारवंवे फोसणाणुगसो १५६ 


१७८, पंचिदि °तिरिक्खअप० धुवियाणं सव्वपदा लोग० असंखे° सन्वलो० | 
सादासाददंडयो पंचिदि ०तिरिण्मगो । णबुस०-[ तिरिक्खि-एडदि ०-हंड °-तिरिक्खाणु °- 
पर०-उस्सा ०-थावर-सुहुम-पञ्तापजत्त-पत्ते०-साधा ० -दूमग-अणादे °-णीचा० ] तिण्णिपदा 
लोगस्स असंखे० सव्बरो० । अवच खेत्तभंगो । उजो०-जसमि० सन्वपदा सत्तचो° । 
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षत्रका स्पशचन करते समय सम्भव दोनेसे यह उक्त प्रमाण कहा दैः । आगे अयश.कीर्तिके चारो 
पदोकी अपेक्षा जो सशन कदा है वहं मिथ्यात्वके समान दही है, अतः उसे भो उसीध्रकार घटित 
कर छेना चाहिए । देवियोमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी ख्रीवेदके तीन पदोंका वन्ध होता 
ह, इसलिए इसके तीन पदोके बन्धक जीवोका स्पशन त्रसनाटोके कुछ कम द्‌ वटे चौदह भाग- 
प्रमाण कदा है । पर पेसी अवस्थामे इसका अवक्तन्यपद्‌ नहीं होता, इसलिए इसके अवक्तव्य- 
पदे वन्धक जीवोका सखशन केके समान कदा द । नारकियोमें मारणान्तिक समुद्रातके समय 
नरकगति, नरकगत्याुपूर्वा, अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरके तीन पद ओर देवोमे मारणान्तिक 
समुद्धातके समय पुरुपवेद; देवगति, समचतुरखसंस्थानः देवगव्यानुपूर्वीः प्रशस्त विद्दायोगति, 
सुभग, सुस्वर, आदेय भौर उचगोच्रके तीन पद्‌ सम्भव द, इसछिए इनके क्त पदोके वन्धक 
जीवोका स्पर्शन घरसनाीके हं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । पर एेसी अवस्था 
इनका अवक्तञ्यपद्‌ नीं होता, अतः इनके इस पद्के वन्वक जीवोका सपशन कषत्रके समान कदा 
है । चार आयुभके सव पद्‌ ओर इस दण्डककी शेप प्रकृतियोका अवक्तव्यपद्‌ मारणान्तिक समु- 
द्रातके समय नदीं दोते ! यद्यपि शेप प्रकृतियोके तीन पद्‌ भारणान्तिक समुद्धातके समय भी होते 
ह पर जिन जीवोसम्बन्धी ये प्रकृतिरयों है उनका सपशेन दी छोकके असंस्यातवें भागप्रमाण हे; 
इसल्यि इन प्रकृतियोके सव पदोके वन्धक जीवोका सशन केत्रके समान कदा है । नारकियो 
ओर देवोमे मारणान्तिक समुद्धातके समय भी पश्ेन्द्रियजाति आदि चार प्रकृतियोके तीन पदोका 
वन्ध होता है, अतः इनके उक्त पदोके चन्धक जीवोका सशेन त्रसनाटीके कु कम वार्‌ वदे 
न्वौदह भागप्रमाण कदा दै । पर इनका अवक्तव्यपद्‌ एेसे समयसे नदीं होता, अतः इनके अच- 
क्तत्यपद्के वन्धक जीर्वोका स्पशन कषत्रके समान कदा है 1 ऊपरफे एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक 
समृद्धातके समय भी उयोत जर यशकीर्तिके सच पदोका वन्ध सम्भव दहै, इसलिए इनके सव 
पठोफि वन्धक जीरवोका स्पशन त्रसनाटीके कुड कम सात वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । ऊपर 
सात्त ओर नीचे छह इसप्रकार कदय कम तेर्‌ राजका सशंेन करते समय वाटर प्रकृतिके तीन पदो 
का वन्ध सम्भव है, इसलिए इसके तीन पदोके वन्धक जीवोका स्पश॑न चसनारीके कुट कम 
तेरह वदे चौदह्‌ भागप्रमाण कदा दै । पर मारणान्तिकं समुद्धातके समय इसका अवक्तव्यपद्‌ नटीं 
दोता, इसलिए इसकी अपेत्ता खशेन त्रके समान कटा है । 


१७=. पद्ेन्द्रिय तिश्च अपयौप्तकोमे ध्ुवन्धवारी सव प्रकृतियोके सव पदोके वन्धक 
जीवोनि छोकके असंस्यात्तवे भागप्रमाण भौर सँ टोकप्रमाण क्ेत्रका सप्तंन किया ह । साता- 
वेद्नीय-असातावेदनीयदण्डकका भद्ध पग्चेन्द्िय तिर्यघ्वोकरे समान है । नपुंसक्वेद, तिर्यब्वगतिः 
पकेन्द्रियजाति, दुण्डसंस्थानः तियेव्वगत्यानुपूर्वा, परघातः उच्छासः स्थावरः सुच्मः पर्याप्त; अपर्याप्त; 
त्येकः साधारणः दुर्भग, अनादेव अर नौचगोत्रके तीन पदोकरे चन्धक जीवोने छोकके 
असंप्यातचे भागप्रमाण ओर सवं रोकप्रमाण कषेत्रका स्पर्शन किया द | वया इनके अवक्तव्यपद्फे 
चन्धक जीवोका स्पशेन शेते ससान रै । उयो जार यल.कौर्तिफे सव पदोके बन्धक जोचनि 
प्रखनालोके षं कम सात वटे चीदद्‌ भागप्रमाण धत्रका स्पशन स्वा दै । घादर प्रकृति चीन 


भ 


१६० महार्वघे पदेसर्व॑धादियारे 


पाद्र० तिण्णिपदा सत्तचोद्‌ ° । अवत्त° सेत्तभगो । [ अजस० तिण्णिप० लो० असस 
सन्वरो ° । अवत्त० सत्तचो० ! ] सेसाणं सव्बपदा सेत्तभंगो । एवं सव्यअपजत्तगाणं 
विगरलिदिय-बादरपुटवि०-आउ०-तेउ०-बउ ०- बाद्रपत्तेयपजत्तगाणं च | [ णवरि तेऽ°- 
वारणं मणुसगदिचदुक बज | बाऊणं जम्हि लोग° असंखेज ० तर्हि लोग° संदेज० || 





पदोके वन्धक जीवोने त्रसनाटीके छुं कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशषन किया है । 
तथा इसके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोका सर्शंन कषेत्रके समान है । अवशःकीर्सिके तीन पदेकि 
बन्धक जीवोने छोकके असंख्यातं भागप्रमाण ओर सवं छोकप्रमाण कते्रका स्पशेन करिया है । 
तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जी्वोका सशन श्षेत्रके समान दैः । शेष प्रकृतियोके सव पदक 
चन्धक जीवोका स्परश॑न क्षत्रके समान है । इस प्रकार सव अपयाप्र, विकलेन्द्रियः वाद्रप्रथिवी- 
काचिच्छ पर्याप्त; बादर जलकायिक पर्याप्त वादर अग्निकायिक प्याप्, वादर चायुकायिक परयाप्र ओर 
वादर प्रत्येक वनस्पतिकक्रायिक पयाप्तर जीवोमें जानना चाहिए! इतनी विशेषता है किं अन्ि- 
कायिक जर वायुकायिक जीवम मचुष्यगतिचतुष्कको दछोडकर कहना चादिए । तथा पूवम जघ 
ठोकके असंख्यातं भागप्रमाण सपशंन कदा है वदद वायुकायिक जीवो छोकके संख्याते 
भागप्रमाण स्पशंन कहना चादिए । 


विशेषार्थ प्रेन्द्र ति्ंच्च अपयौधकोका सपर्शन छोकके असंख्यातवें मागग्रमाण ओर 


सवे छोकप्रमाण वतकाया दै । इस सव सपशेनके समय इनके ध्रुववन्धिनी भ्रकृतियोके तीन पद 
ओर सातावेदनीयदण्डकके चार पद सम्भव दोनेसे इस अपेच्ता यद रपशेन उक्त प्रमाण कहा है । 
ध्र ववन्धिनी परकृततियां ये दै-रपोच जानावरणः, नौ दर्शनावरणः मिथ्यात्व, सोठद कषाय, भय, 
जुरास्सा, ओदारिकशरीर, तैजसशरीरः, का्मणशरीर, वणैचुष्क, अगुरु, उपघात, निमाग 
ओर पोच अन्तराय । साता-असातवेदनीय दण्डककी श्रकृतिर्यों ये दै--दो वेदनीय; चार नोकषाय, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ ओर अश्युम । अन्य जिन प्रकृतियोके जिन पर्दोके बन्धक जीवोका वहं सपशेन 
कहा है वह इसी प्रकार घटित कर छेना चादिए, अतः आगे इसे छोडकर शेषका स्पष्टीकरण 
करते है । नपुंसक्वेद्‌ आदिका अवक्तन्यवन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नदीं होता, इसष्ए 
इनके इस पद्के वन्धक जीरवोका स्पशन कषेत्रके समान कदा दै । उपर पएकेन्द्रियोमे मारणान्तिक 
ससुद्रातके समय उदयोत ओर यशःकीर्तिके सव पदोका वन्ध सम्भव है, इसलिए इनके सव पदोकरे 
वन्धक जीवोका स्पशन घ्रसनाटीके छं कम सात बटे चौदह मागप्रमाण का है । वाद्र 
प्रकृतिके तीन पदोके वन्धक जीवोंका मी यदी स्पशंन कदा है सो उसका कारण मी इसी प्रकार 
जानना चाहिए । तथा इसका अवक्तव्यपद्‌ मारणान्तिक सयुद्धातके समय नदीं होता, इसख्षए 
इस पद्की अपेन्ता सर्शन चतत्रके समान कदा है । उपर एकेन्दरियो मे मारणान्तिक सयुद्रात करते 
समय अयशःकीर्तिका अवक्तन्यपद्‌ भी सम्भव हैः, इसलिए इसका इस पदकी अपे्ता तरसनारीके 
कुं कम सात वटे चौदह भागप्रमाण सर्शन कदा दै । अव रहीं शेप खीवेद्‌, पुरुपवेद, दो आयु 
मटुप्यगति, चार जाति, पोच संस्थान, ओीदारिकश्चरीर आद्गोपाङ्ग, छद संहनन, सनुष्यगत्यानुपूचः 
आतपः ठो विहायोगतिः वरस; सुभगः दो स्वरः आदेय ओर उचगोत्र सो एक तो आयरुकर्मका 
मारणान्तिक समुद्धातके समय बन्ध नदीं होता, दूसरे शेष प्रकृतिरयोका यद्यपि मारणान्तिक 
समुद्ातके समय वन्ध होता दै किर मी जिन जीयो सम्बन्धी ये भ्रकृतिर्यो हैँ उनमें पव्वन्वरि 
तियग्च अपर्याप्रकोके मारणान्तिकं समुद्धात करनेपर स्पशन टछोकके असंख्यात मागप्रमाण दा 


१ ताणप्रतौ ्तेताण सत्वपदाणं सन्वपदा' इति पटः । 


सुजगारवंघे फोसणाणुगमो १६१ 


१७६, मथुसेसु पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि णिरयमदि-देवगदिसंछत्ताणं रञ्ञू 
ण लभदि | 

१८०, देवेसु धुवियाणं सव्वपदा अदट्-णव० । धीणगि ०३-अणंताणु ° ४-णवुंस ०- 
तिरिक्ख ° एदि ०-हुउ ०-तिरिक्ाणु °-थावर-दूभग-अणादे°-णीचा० ठिण्णिपदा अड - 
णच० । अवत्त ° अटचो° । सादादिढदस ०-उञ्जो °-जस ०-अजस ० -मिच्छ० सव्यपदा 
अदू-गव० । सेसाणं सव्यपद्‌ा अहचो ° । एवं अप्यप्पणो पोस्षणं णेदन्वं | 





प्राप्त होता है ओौर इनका क्षि भी इतना दी दै, इसलिए इनके सव पदोके चन्धक जीवोका 
सपशंन क्चेत्रके समान कदा ह ! यदो सव अपयाप्न आदि अन्य जितनी मार्गणे कही हैँ उनमे 
पद्चेन्द्िय तिर्यञ्च अपयौप्रकोके समान स्पशंन वन जाता हे, इसलिए उनम इनके समान स्पशंनके 
जाननेकी सूचना की है । मात्र अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोमे मनुष्यगतिचतुप्कका 
वन्ध नहीं होता, इसछिए इनमे इन चार प्रकृतियोके बन्धका निषेध किया है । तथा वायुकायिक 
पर्याप जीवम सशंन छोकके सख्यातये भागप्रमाण प्रप्र दोनेसे इनमे छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण सर्शनके स्थानमे उक्त प्रमाण सशंन करना चाहिष । 


१७६. तीन प्रकारके मुष्योमे पञ्चेन्द्रिय तियश्वोके समान भङ्ग दै 1 इतनी विशेपता दे 
[8 [> म [,* € = 
कि इनमे नरकगति ओर देवगति संयुक्त प्रकृतियोका खपशन रञ्जुओमे नदीं प्राप्र होता । 


विरोषार्थ- पदे पञ्चेन्द्रिय तिमे स्न वतङा आये हैँ । तीन प्रकारके मलुष्योमे 


यद्‌ स्पशौन अविक घटित टो जाता दै, इसछिए इनमे पञ्चेन्द्रिय तिय॑व्वोके समान स्पशेन 
जाननेकी सूचना कौ है । पर मुष्यनरिकमें नरकगति ओर देवगतिसंयक्त न।मकमंकी जितनी 
्रकृतियो धती है उनके सव पदोके वन्धक जीवोका स्पशन ठोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही 
प्राप होता हे, क्योकि इन तीन प्रकारके मनुष्योके नारक्रियों ओर देवोमे मारणान्तिक समुद्रात 
करनेपर भो उस समय प्राप हुआ सव सखशेन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण दी होता है, 
इसलिए यद नरकगति ओर देवगतिसंयुक्त प्रकृतियोका सव पदोकी अपे्ञा स्पशंन राजु शमे 
नही प्राप्त होता है एेसा कहा हे । 
१८०. देवोमे ध्रुववन्धवाटी प्रकृतियोके सत्र पदाके बन्धक जीचोने चरसनारीके छुं कम 
आट ओर्‌ छु नो वटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है । ््यानगृद्धित्रिक, अनन्तानु- 
वन्धौचतुप्कः नपुंसकवेद्‌ः तियेश्वगति, एकेन्द्रियजाति, हण्डसंस्थान; तियेखगत्यादुपूर्वी, स्थावरः 
दुभेग, अनाप्रेय ओर नीचगोत्रके तीन पदरोके चन्धक जोवोने चसनाटीके छदं कम आठ ओर छुद्य 
कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण कतेव्रका सशेन किया दे । तथा नके अवक्तव्यपदके बन्धक 
जौ्ेनि वसनारीके कुद्धं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सपर्शन किया दै । सातावेदनीय 
आदि दस नथा उयोतः यश्च कीर्ति, अयशःकीतिं ओर मिस्यात्वके सव पटोकरे वन्धक जीवनि 
तरसनारीफे कुलं कम आठ जर छुं कम नी वटे चौदद्‌ भागप्रमाण केका स्पर्शन किया द । 
शोप भक्तयो करे सव पटोके चन्धक जीवने त्रखनारीके छ्य कम आढ वटे चौदह भागप्रमाण 
धैव स्तन किया है । सी प्रकार सच देवोमे अपना-अपना न्पर्चन जानना चादि । 
विशेषार्थ देवोका स्पशंन चरसनाीके कुदं कम आठ भौर छुद्र कम नी वटे चौदह 
भागप्रमाण द । प्र ववन्धव्रारी प्रकृतियोके सव पदोकी अपेश्ना, ्यानगरृद्धि आदिके तीन पदो 
अपेक्ता जोर मात्तवेदनीय आदिर सव पोको अपेक्षा यह्‌ स्पशंन वन जाता है, अतः यद्‌ उक्त 


२ 
४। 


१६२ महावंघे पदेसवंधादियारे 
१८१, एड दिय-पंचकायाणं सेत्त्भगो । 


१८२, प्चिदि०-तस०२ पंचणा०-छर्दसणा ०-अडकसा ०-भय-दुगु ०-तेजा०-क०- 
वण्ण ० ७-अगु ° ४-पजत्त-पत्त०-णिमि ०-पंचंत० युज०-अप्प०-अवद्टि° अद्रूचो० सव्वसो०। 





प्रमाण कदा है । मात्र स्त्यनगृद्धि आदिका अवक्तव्यपद्‌ एकेन्द्रियोम मारणान्तिक समुद्रातके 
समय सम्भव न होनेसे इसकी अपेक्ञा स्पशंन त्रसनारीके कुद कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
कहा है । यदो सातावेदनीय आदि दस प्रकृतिर्योँ ये है--दो वेदनीय; चार नोकषाय, स्थिर, 
अस्थिरः शुम ओर अशुभ । अव शेष रहीं स्वेदः पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पच्वेन्द्रियजाति, 
प्रोच संस्थान, ओदारिकशरीरभाङ्धोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, आतप, दो विहायो. 
गति, त्रस; सुभग, दो स्वर, आदेय, तीर्थकर ओर उच्गोत्र सो इनका एकेन्द्रियो्मे मारणान्तिक 
ससुद्धात करते समय वन्ध नहीं होता पर देवोके विहारवत्स्वस्थानके समय वन्ध सम्भव है, 
इसकिए इनके सव पर्दोकी अपेक्षा त्रसनाकीके कुं कम आट वदे चौदह भागप्रमाण स्पशेन 
कहा दैः । अरग-अल्ग देवि अपना अपना स्पशंन जानकर इस विधिसे सव प्रकृतियोके यथा. 
सम्भव पोका सशन छे आना चादिए । 
१८१. एकेन्दरिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवोमे त्रके समान मद्ख है । 
विशेषार्थ यददो एकेन्दरिय मौर पोच स्थावरकायिकोरमे क्षिके समान जाननेकी 
सूचना की है। विशेष खुासरा इस प्रकार हैः। एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, 
अग्निकायिकः वायुकायिक तथा इनके बादर ओर बादर अपयोप्त, बादर प्रत्येक वनस्पत्तिकापिक 
ओर इनके अपयाघ्र सव वनस्पतिकायिक ओर निगोद्‌ तथा सव सुदम इनमे सव श्रकृतियोके 
सम्भव पदोकौ अपेक्षा खशेन ओर क्षत्रमे अन्तर नहीं है, इसङिए उसे धत्रके समान 
जाननेकी सूचना कौ हे । मात्र द्ध प्रकृतियोके सपर्शनमें फरक है । उसे यदो यद्यपि मूखमे महीं 
का दै फिर भी विशेप ूपसे जान लेना चाहिए । यथा-मनुष्यायुके सव पदोके बन्धक 
जीव थोड़े होते रै, इसचिए इसके सव्र पदोकी अपेक्ता वर्वमान स्पशंन ठोकके असंख्यातवं 
भागप्रमाण ओर अतीत स्पर्शन सवं छोक्प्रमाण जानना चादिए ! उद्योत जौर यशःकीर्तिे 
सव पठ तथा वादरके सुजगार आदि तीन पद्‌ उपर वादर एकेन्दरियेसिं मारणान्तिकि 
सयुद्धातके समय भी सम्भव दै, इसलिए यह स्पशन वरसनारीके क कम सात वटे चौदह भागः 
प्रमाण जानना चादिए । किन्तु वादरका अवक्तव्यपद्‌ ेसे समयमे सम्भव नदीं हे, इसि 
इखके इस पदकी अपेता स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण जानना चादिए । अयशःक्कि 
तीन पद सव अवस्थाओभे सम्भव है, इसकिए इसके इन पदोकी अपेन्ञा सवं छोकप्रमाण स्यशेन 
जानना चाहिए । पर इसके अवक्तव्यपद्का वर्तमान रपशंन छोकके असंख्यात भागप्रमाण है । 
फिरभीये जीव जव उपर वाद्र एकेन्दरयोमे मारणान्तिकं समुद्धात करते दै तव भी इसका 
अवक्तन्यपद होता है, इसषटिए इस अपेन्तासे इसका मी स्पशंन त्रसनारीके छुं कम सात वटे 
चीदह भागप्रमाण जानना चादिए । । 
- १८२. पद्चेन्द्ियद्विक ओर चसद्विक जीर्वोमे पाच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, आए 
कपाय, भयः जुुग्छा, तेजसशरीर, कारमणशरीर, वणैचुप्क, अगुरुखघुचतुष्क, पर्याप्त, प्तयेकः 
निर्माण ओर पोच अन्तरायकर मुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदके चन्धक जीवोने चरसनाटीके 
कुलं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण ओर सर्वं छोकममाण केत्रका स्पशंन किया है । तथा नक 





,१ आशप्रती ववण्ण ४ पलत्तः इति पाटः। 
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अवत्त० सेत्तमगो । थीणगि०३-अणंताणु०४-णठुंस °-तिरिक्ख ०-एड दि °-हुंड ०-तिरि- 
क्खाणु०-थावर.द्‌भग-अणादे ०-णीचा० यज ०-खप्प ०-अवद्धि° अचो सव्वरो० । 
अवत्त° अद्रचो° । सादासाद ०-चदुणोक०-थिराथिर.सुभार्ठम० सव्यपदा अडूचो° 
सन्वो० । मिच्° तिण्णिपदा अद्चो° सव्वसो °` । अवत्त०° अद्भ-वारई० । अपच- 
क्खाण०४ तिण्णिपदा अड° सव्वरो० । अवत्त° च्चो० । इत्थि °पुरिस°-पचिदि०- 
प॑वसंठा०-ओरालि०्अंगो ०-छस्संष ०-दोविदा °-तस-सुमग-सस्सर-दुस्खर-अदे० त्िण्णि- 
पदा अद्र-वारद० । अवत्त° अडूचो० । दोउ ०-तिण्णिजादि-आाहारहुगं सन्वपदा खेत्त- 
भगो । दोधाउ०-मणुस-मणुसाणु °-जादाव ०-उचा० सच्यपद्‌ा अड््चो० । [ णिरयगदि- 
देवगदि-दोधाणु० तिण्णिपदा छचो० | अवत्त° देत्त° । ओरारि० तिण्णिप० 
अचो ° सव्यलो० । अवक्त वारह० । बेउव्वि ०-वेउच्चि ०अंगो° तिण्णिपद्‌ा बारहो ° । 





अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोका स्पशेन क्षेत्रके समान दै । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तातुबन्धीचतुष्के; 
नपुंसकवेद, तिर्यच्चगति, एकेन्द्रियजाति, हृण्डसंस्थानः तिर्यच्वगत्यातुपूर्वी, स्थावर, दुर्भगः अनादेय 
ओर नीचगोत्रके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद्के बन्धक जीवोने च्रसनारीके कु कम आट 
वटे चौदह भागप्रमाण ओौर स्वं छोकप्रमाण क्ेत्रका सखशेन किया ह । तथा इनके अवक्तव्यपदके 
वन्धक जीवोन च्रसनाीके कुदं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशंन किया है । साता- 
वेदनीय, असाताबेदनीय, चार नोकपाय; स्थिर, अस्थिर, शुभ ओर अशुभके सव पटोके बन्धक 
जीवोने चसनारीके कुं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण ओर सवे छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया हैः । मिथ्यात्वके तीन पदके बन्धक जीर्वोने चसनारीके छु कम आठ वटे चौदह्‌ भाग- 
प्रमाण जर सर्वं छोकप्रमाण कषेत्रका स्पशंन किया दैः । तथा इनके अवक्तन्यपदके बन्धक जीरवोनि 
घ्रसनालीके कुद कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण भौर कुदं कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण 
क्षेचका सखशंन किया ह { अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पटोके बन्धक जीवोने चसनारीके कुचं 
कम आठ वटे चौदह भागम्रमाण ओर सवेखोकप्रमाण के्रका स्शंन किया दै । तथा इनके 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने भ्रसनारीके ऊं कम छद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण भेत्रका स्पशेन 
किया है । स्रीवेद; पुरुपवेद्‌, पश्चेन्द्रियजाति, पाच संस्थान, ओदारिकशरीर आद्धोपाद्व, द 
संहनन, दो चिदहायोगति; घसः; सुमगः सुस्वरः दुःस्वर ओर आद्रेयके तीन पदाके वन्धक जीवोने 
नसनारीके छुं कम आठ ओर कुदं कम वारद्‌ वटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्षत्रका सपशेन किया द 1 
तथा इनके अवक्तत्यपद्के बन्धकं जीवोने चरसनारीके ऊढं कम आठ वदे चौदह भागप्रमाण 
धषेत्रका ग्पशन किया ह । दौ आयु, तीन जाति ओर आदारकद्विकके सव पदोके बन्धक जीवोका 
स्पेन क्रक समान र ! दो मयु, मनुप्यति, सडष्यगत्यातुपूर्वी, आतप ओर उयगोच्के सव 
पदोके बन्धक जीवोने च्रसनारीके कु कम आट वटे चौदह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रा स्पशंन करिया 
ह । नरकगत्तिः देवगति ओर दो आतुपूर्वकि तीन पदक बन्धक जीवोने ्रसनारीफे कुट 
कफम चद वदे चोद्द्‌ भारप्रमाण केत्रक्रा स्पशेन किया हैः! अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका 
प्पसन वैत्के समान द । ओदारिकिशरीर्के तीन पदो चन्धक जीवने चसनालीके छुं 
फम्‌ आट वट चीदट्‌ भागप्रमाण जीर सच छोकप्रमाण धे्रका स्प्लन किया द । चथा 
एमे अव्रच्यपद्के बन्धक जीवोने चसनार्खीके छुद्र कम वार्ह वटे चौदद्‌ भागप्रमाण 
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अवत्त° खेत्त० | वादर्उजो०-जस ° सव्वपदा अटू-तेरह० । णवरि बाद्र० अवतत 
खेत्तर्भगो । सुहुम-अपजत्त-साधार०° तिण्णिषद्‌ा रोग असंखे° सव्वो० | अवतत 
सेतत्भगो । [ अजस ° तिण्णिपदा अद्भचो° स॒व्बलो० । अवत्त० अद्र-तेरद० । ] रित्थ” 
तिण्णिपदा अद्चो० । अवत्त० खेत्तभंगो । एवं पंचिदियभंगो पंचमण ०-पंचवपि०- 
चकु ०-एण्णि त्ति 1 कायजोगि-अच्क्ु ०-मवसि ०-हार° ओघं । 


व 
शषे्रका स्पशेन किया हैः । वैक्रियिकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आङ्खोपा्गके तीन पदक बन्धक 
जीचोने चसनाढीके छं कम ॒वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सपश्चन किया है । तथा 
इनके अवक्तञ्यपद्के वन्धक जीवोका स्पशंन क्षिके समान है । वाद्र, उद्योत भौर यशःकीर्पिके 
सव पदोकि वन्धक जीवने त्रसनारीके छु कम आठ ओर ल्ल कम तेरह वटे चौदह भाग- 
प्रमाण क्ेत्रका सशंन फिया है । इतनी विरोषता ह कि वादृरके अवक्तव्यपदके बन्धकं जीरवोका 
स्पशेन षित्रके समान है । सुम, अपयाप्र भौर साधारणके तीन पदोकरे बन्धक जीवनि टोकके 
असंख्यातं भागप्रमाण ओर स्वं रोकप्रमाण क्ते्रका सपशंन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदे 
चन्धक्‌ जीवोंका रपशंन कषत्रके समान दै । अयशःकीर्िके तीन पदेकि बन्धक जीवोने त्रसना्ीके 
कुलं कम आठ ओर सवं छोकपममाण कतेत्रका सशेन करिया ह । तथा इसके अवक्तन्यपद्के वन्धक्‌ 
जीवोने च्रसनारीके कु कम आठ - जौर छु कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका खशन 
किया है । तीथेङ्कर प्रकृतिके तीन पदोके बन्धक जीवोने चसनाटीके कुं कम आठ वटे चौदह 
मागप्रमाण कतेवरका स्तन किया दैः । तथा इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका सशेन कतके 
समान हैः । इस प्रकार पच्छेन्द्रियोके समान पोच मनोयोगी, पोच वचनयोगी, चज्ञुदरशनवठे ओर 
सं्ली जीवोसे जानना चादिए । काययोगी, अचज्खदशनी, भन्य भोर आहारक जीवोमे धके 
समान भङ्ग है । 
विक्षेषार्थ--पञचेन्दिय्टिक जीवोका सपरशल स्वस्थानविहार आदिक अपेक्ताव्रसनारीके 
कुं छम जाट वटे चौदह राजु ओर मारणान्तिक पदकी अपेत्ता सवे छोकम्रमाण है, इसटिद्‌ 
इनमे पोच ल्ञानावरणादिके युजगार आदि तीन पदोकी अयेक्तञा उक्त प्रमाण स्पशेन कदा दैःक्यकि 
इन जीवोपे उक्त प्रकृति्ोकि ये तीन पद्‌ सव अवस्थामोमे सम्भव है । मात्र इनमें इन प्रकृतियोकि 
अचक्तव्यपदका स्वामित्व ओघके समान होनेसे इस पदवाले जोवोका स्पश्वेन क्षेत्रे समान कहा 
हू । रत्यानगृद्धि आदिके तीन पदोाकी अपेत्ञा चरसनारीके ऊद कम आठ वटे चौदह भारप्रमाण 
जर सवे छोकभ्रमाण स्पश्च॑न पोच क्ञानावरणके समान ही घटित कर केना चादिए । तथा इनका 
अवक्तव्य पद्‌ देवोमे स्वस्थान विहार आदिके समय भौ सम्भवं है, इसलिए इनके इस पदवाठे 
जी्वोका स्पशेन त्रसनारीके कुं कम आठ वटे चौदह भागव्रमाण कहा दै । सातवेदनीय आवक 
चारो षद्‌ विहारादिके समय ओर सारणान्तिकं सयुद्धातके समय सम्भव है, इसलिए इनकी 
अपेन्ता ्रसनारीके ऊं कम आठ वदे चौदह भाग यौर सर्वं छोकप्रमाण स्पशेन कदा दै। 
मिय्यात्वके तीन पदोकी अपेत्ता उक्त सपशंन इसी प्रकार चटित कर लेना चादिए । तथा इसका 
अवक्तव्वपद्‌ देवें विहारादिके ससय ओर नीचे छुं कम पोच ओर उपर इच कम सति 
राके सर्शनक्रे मय भौ सम्भव है, इसट्एि इसके इस पदकी अपेक्ता त्रसनाखीक इटं कम्‌ 
आठ ओर कु कम वारद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण सशन कदा है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क्क 
तोन पदोकी यपेन्ता चरसनाटीके कुं कम आठ वटे चौदह भाग ओर सवं ० स्प्न 
पोच ह्ानावरणके समान दी घटित कर छेना चाद्िए । तथा आगे भी जिन श्रकृियाक ऽ 
पदोक्रा यह सथर्वन कदा दै वद भौ इसी प्रकार घटित कर छेना चादिए । तथा जो संयतासयत 
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आदि मर कर देवोभे उत्पन्न होते हैँ उनके मी प्रथम समयमे इनका अवक्तत्यपद्‌ सम्भव हैः 
इसलिए इस अपेन्ञासे इनके अवक्तव्य पद्वारोका स्पशन चसनाटीके कुं कम ॒चछह्‌ वटे चौदह 
भागप्रमाण कदा है । देवोमे विहार आदिकं समय ओर नारक्रियो व देवोकं तियंच्चौ च मनुष्ये 
मारणान्तिक सयुद्धातके समय सखीवेद आदि प्रकृतियोके तीन पद्‌ सम्भव है, इसलिए इनके इन 
तीन पदवारे जीवोका स्पशेन तउसनाटीके छु कम आर ओर छलं कम ॒वारह्‌ वटे चोदह 
मागप्रमाण कदा हे । तथा इनका अवक्तन्यपद्‌ देवोके चिदारादिके समय भी सम्भव है, इसलिए 
इनके इस पदवाठे जीचोका सपशेन वसनालीके क्म कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । 
ठो आगु आदिके सव पद वार्छोका स्पशेन क्षे्रके समान है यह स्पष्टही है । शेपदो आयु ओर 
मनुप्यगति आदिके सव पद्‌ देवोमे विदहारादिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके सव 
पदबारोका ग्पशन त्रघनारीके कुद कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । तियेच्वो ओर 
मनुष्योके नारकियोमें मारणान्तिक सखुद्धातके समय भी नरकगतिद्धिकके तीन पद्‌ ओर देवोमे 
मारणान्तिक संमुद्धात करते समय भो देवगतिष्धिकके तीन पद्‌ सम्भव है इसलिए इनके तीन 
पद्वालाका सशंन चसनारीके कुह कम छंद वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । मातर एेसे समयमे 
टन प्रकृतियोका अवक्तव्यपद्‌ नदीं होता, इसलिए इनके इस पद्बाङे जीवोका स्पशेन कित्रके 
समान कट्‌ है ! देवोमे विदहारादिके समय ओर एकन्द्रियोभे मारणान्तिकं समुद्धातकं समय 
ओदारिकिशरीरफे तीन पद्‌ सम्भव है, इसचिए इसके तीन पद वाले जीवोका स्पशेन चरसनाटीके 
कुलं कम आठ वटे चौदह भाग ओर सवं छोक्प्रमाण कदा ह । तथा इसका अवक्तव्यपद्‌ 
नारकियो ओर देवोके प्रथम समयसे भी सम्भव है, इसछिए इसके इस पदवारङे जीवोका खशेन 
त्रसनालोके छु कम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । मनुष्यो ओर तियेञ्चोके नारकियो 
ओर देवोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी वैक्रियिकट्िकके पीन सम्भव है, इसिए 
इनके इन पदवाङे जीवोका स्पशंन त्रसनाखीके छदं कस चारह्‌ घटे चोदह भागप्रमाण कद्‌] ह ! 
पर पसे समयमे इनका अवक्तन्यपद सम्भव न होनेसे इस अपेक्षासे स्पशंन धेत्रकं समान का 
हर । वाद्र आदिके सवर पदका स्पशंन देवोकं विहारादिक समय ओर नीचे छुट कम छद्‌ राजु 
व उपर छुं कम सात रायुप्रमाण स्पशलेनके समय भो सम्भव होनेसे इनके सव पद्वाटोका 
र्पशेन चरसनारीके कुद कम आठ व कुचं कम तेद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । मात्र वादर 
प्रकृतिका अवक्तत्यपद एक तो मारणान्तिक सयुद्धाततके समय नीं होता । दृसरे इसे करनेवाले 
जीव अल्प ई, इसदिए इसकं इस पद्वाले जीवोका स्पशं कषेत्रके समान कदा है । सुम आदिकं 
तीन पदबारोका वतमान स्पशेन छोकफ असंख्यातवं भागप्रमाण ओर अतीत सपशन सवं 
लोकप्रमाण प्रात्र होनेसे यह्‌ उक्तप्रमाण कदा हे । तथा इनका अवक्तव्यपद्‌ मारणान्तिकं समुद्रात 
आदिक समय न्दी होता; उसदिए इनक इस पट वालाका सशेन क्षेत्रके समान कदा ह । जयशः- 
कौर्तिकं तीन पदवालोका सशनजो चसनारीके कुच कम आठ वटे चौदह भाग भर सर्य छोकपमाण 
कडा है सो इसे तानावरणक समान चटितकर ठेना चादि] तथा इसकं भवक्तव्य पद्वाङे जीर्योका 
रपरान व्रसनाटीके कुटु कम आठ ओर चुं कम तेर्ट्‌ वटे चौदह भागप्रमाण यश्न.कौरविके समान घटित 
फ़र लेना चाद्धिए । तीयेद्रमरकृतिक तीन पदर देवके चिदारादिके समय भी सन्भयव है इसटिए उसे 
इन पद्वाठे जीव्रो फा खशेन चसनालीकं कुद कम आट वटे चीदद्‌ भारप्रमाण कदा ईह । तथा 
पसे समय सका अवक्तज्यपद्‌ सम्भव नदीं दै, इसलिए उसके अवक्तव्यपदवाले जीवोका 
समान क्ेत्रके समान क्या ह । यदो पोच सनायोगी आदि अन्य जितनी मार्मणारं गिनाई द उनमें 
यष्ट सशो जवि वन जाता द, दुसटिग उनमे पश्चेन्त्रियो के समान ध्सके जाननी सृचना कौ 


६1 नथा कावयोयी आदि.मानमाओमे ओपप्ररूपणा चटित टौ जानी दै, टसिण उतम ओघे 
समान जाननेङौ सूचनाकी ष ष 


१६६ महार्वे पदेसच॑धाहियारे 


` १८३. ओरान्का० ओधं । णवरि शथीण०३-अटरक०-ओरालि० अवक्त 
खेत्तभेगो। मिच्छं० अवत्त० सत्तचो० । अपचक्खाण ०४ अवत्त० मणुसाउ०' तित्थगरादी्ं 
रज्जू णत्थि । 


१८२. ओदारिककाययोगी जीवो मे ओधके समान भङ्गः दै । इतनी विशेषता हैक 
सत्यानगृद्धित्रिकः आठ कषाय ओर ओदारिकशरीरक अवक्तन्यपदके बन्धक जीवो का सशंन 
्षेचरकं समान दै । मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवो ने त्रसनाटीके कु कम सात बरे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया है 1 तथा अप्रत्यार्नावरणचतुष्कके अवक्तन्यपद्के 
बन्धक जीवो'का तथा मयुष्यायु ओर तीथद्कुर आदिक सव पदौ के बन्धक जीवोका खेन 
राज्ुओ मे नही प्राप्न होता । 

विशेषार्थ ययँ समान्यसे जौदारिककाययोगी जीवो मे. सव श्रकृतियो'का भङ्ग 
ओघके समान जाननेकी सूचना की हैः ओौर यद्‌ सम्भव भी दै, क्योकि यह्‌ योग एकेन्दरिय 
आदि जीवो'के भी यथासम्भव पाया जाता है] माच फुं रेसी प्रकृतिर्यो हैँ जिनके विव्लित 
पदबाले जीवो"का शन ओधके भवुसार घटित नहीं होता, इसटिए उसे अरगसे सूचित किया 
है । यथां--मोधमे स्त्यानयृद्धिविक ओर अनन्तालुवन्धोचतुष्कके अवक्तन्यपद्‌ वालो का स्यशेन 
त्रसनाीके कल्ल कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है } जो देवो के विहासादिके समय होता 
हैः । तथा ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपदवालो का स्पर्शन तरसनाीके छं कम वारह वट चौदह 
भागपरमाण कहा है जो नारकियो" ओर देवो के उपपादपदके समय होता है । किन्तु इस स्पशेन 
कालमे ओदारिककाययोग सम्भव नहीं है, इसङिए यहो इन प्रकृतियो के अवक्तव्य पद्वाठे 

{जीवो का स्पशंन क्रक समान जाननेकी सूचना की है । प्रत्याख्यानावरण चलुष्कके अवक्तव्य. 
पदृबाठे जीवोका सशेन ओघसे भमी ततत्रके समान है, इसलिए उससे इस विषयमे यो कोद 
विशेषता नही है । हो यह सरथ॑न यदहो उपपादपदके समय नदीं प्राप्न करना चाद्िए, इतनी 
विशेषता अवश्य हेः । यदी कारण है कि इसका भी यदय विशेषरूपसे उल्लेख किया दै. । ओघसे 
मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवारे जीवो'का स्पशंन त्रसनाटीके ङु कम आठ ओर कुं कम वारह 
वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । किन्तु उसमेसे यहो त्रसनाटीके ङ कम सात वट चौदह 
भागप्रमाण स्पशेन ही प्राप्त दोतादहैः क्योकि ओदारिककायथोगी जीव ऊपर कृं कम सात 
राजु प्रमाण ्तेत्रका सपशन करते समथ ही मिथ्यात्वका अवक्तत्यपद कर॒ सकृते दै, पूर्वोक्त अन्य 
स्पशेनके समय नहीं, इसलिए मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाछे जीवो के सशनमे ओघसे फरक 
होनेके कारण यह्‌ भी अरुगसे कदा ह । ओघसे अगप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्य पट्वाे 
जीवो" का स्पर्धन घ्रसनाखीके कुं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण घटित करके वतछाया है पर 
यह्‌ सपन भी यद्यो सम्भव नहीं दै, क्यो करि जो संयतासंयत आदि मदटुष्य ओर संयतासंयत 
तिर्य॑व् असतयत होकर उसी पयीयमे इनका अवक्तत्यपद्‌ करते है उनका सपन छोकके असंख्यातव 
भागम्रमाणसे अधिक नदीं प्रप्र होता, इसकिए य्य इनके अवक्तव्यपद्का सपरशन राजग मे नरद 
प्राप्न होता यह सुचना की है । ओधसे मलुष्यायुके सव पद्वठे जीवो का स्पशेन त्रसनाठीकं 
कुलं कम भट वटे चौदह भागम्रमाण ओर सें छोकपरमाण कदा दहै । सो इसमेसे सवं छोकप्रमाण 
स्पशन तो य्य भी वन जाता है, क्योकि एकेन्द्रियो'कं ओदारिककाययोग भौ दोता दै । पर 
दूसरा खशंन यो सम्भव नदीं ह । दों उसके स्थानमे यदो रोकके असंस्यातवे भागपरमाण 
सपर्श॑न अवश्य सम्भव है; इसलिए उक्त स्पशनका निपेध करलेकं टिए मनुष्यायुके सव पद्वाली का 








१ ता० प्रतौ (अक्तत० (१) मणुसाड०* इति पाठः | 
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१८४. ओराकि०मि०-आहार ०-आहारमि °-अवगदवे०-पणपलज ०-संनद-सामाद्‌०- 
खेदो ०-परिदार ०-सुहुमसं° खेत्त्भगो । 

१८५. वेउव्वियका० पंचणा०-णवदंसणा ०-सोरसक ०-भय-दुगुं °-[ णव स- | 
िरिक्खि ०-ओरालि०-तेजा ०-क०-हंड ०-वण्ण ° ध-तिखिखाणु ०-अगु ° ४-वादर-पञत्त-पत्ते- 
दूभग-अणादे -णिमि०-णीचा ०-पंचंत० तिण्णिषदा अह्-तेरदह ० | अवत्त° अट्चो० । 
सादासाद ०-चदुणोक०उजो °-थिरादितिण्णियुग ° सव्वपदाअदट्र-तेरह ° । मिच्छ ० तिण्णिपद्‌ 
अदट्भ-तेरद ० । वत्त अट्-बारह ० । दस्थि °-पुरिस °-पंचिदि °-प॑चसंखा०-ओरालि०ंगो ०- 
छस्ंष०-दो विहा ०-तस-पुभग-दोसर-आदे ° तिण्णिपदा अद्रु-वारह ० ! अवत्त° अद्धचौ° । 
दोभाउ-सणुस °-मणुसाणु०-आदाव ०-उचा० सव्वपदा अद्रचो° । एड दि ०-थावर० 


-~~---~~-~~--~~--~-~--~-~~ 
^^ ~~-~~~~-~-~~-~-~-~~ ~ 





सपश्च॑न जम नदीं प्राप्त योता यह कटा दै । उसी प्रकार तीथकर प्रकृतिके तीन पद्‌ वाले 
जीवोका सशंन भी यो रसनारीके छु कम आठ बटे चौददह्‌ भागप्रमाण सम्भव नदीं हे, इस 
चातका ज्ञान करानेके लिए यदो इसके सव पदवाङे जीवो का खशेन राजुजो में नदीं श्रप्र होता 
यह्‌ सूचना की है । इसी प्रकार अन्य जो विशेपता सम्भव हो वह्‌ घटित कर लेनी चाहिए । 

१८४. अत्तैदारिकसिश्रकाययोगी; आदारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेद- 
वाङ, सनपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशद्धिसंयत ओर 
सृच्मसाम्परायसंयत जीवोमे ्षेत्रके समान भन्न हे । 


विरोपार्थ--इन मार्मणाोमे जिन प्रकृततियोके जिन पदोकी अपेता जो धेत कटा दै, 
सामान्यसे वह यदो भो वन जाता दै, इसलिए इनमे क्षेच्रके समान सपशेन जाननेकी सृचना की है । 

१८५. वेक्रियिककाययोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरण, ने दशंनात्ररण, सोख्ह कृपाय, भय, 
जुराप्सा, नपुंसकवेद्‌, तियज्चगति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, हृण्डसस्थान; वणे 
प्तुप्क, तियय गत्यानुपूर्वी, अगुरुख्घुचतुप्कः चादर, पयापत प्रत्येकः दुभग, नेय, निर्माण, मीच- 
गोत्र मोर पोच अन्तरायके तोन पदक वन्धक जीवोने चसनारीके फुं कम आठ ओर कद्ध कम तेरह 
चरे चौदह भागप्रमाण कते्रका स्पशेन किया दै । तथा अवक्तत्यपदफे बन्धक जीवने त्रसनाटीके 
क्छ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्तेत्रका खशेन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय) चार 
नोकपाय, उद्योत आर स्थिर जदि तीन युगले सव पदोके बन्धक जीवोने त्रसनारीके कुदं कम 
आठ ओर छद कम तेरह वटे चौदद्‌ भागम्रमाण च्तेत्रका खशेन करिया है । मिथ्यात्वके तीन पदरोफि 
यन्धक जीयोने चसनारीके कुद कम आठ ओर कुदं कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण सेरा 
पशन करिया हे । तथा अवक्तछयपद्के चन्धक जीचोने घ्रसनाटीके कुद्य कम आठ ओर कदु कम 
वार्ह वदे चादरह्‌ भागप्रमाण कतेत्रका खशन किया द । खोवेद, पुरुषवद्‌, पल्चेन्द्रियजाति, पोच 
सस्थान, ओदारिकश्तरीर आद्वोपाद्न, यह्‌ संहनन, दो विद्धायोगति, त्रस, सभग, दो स्वर ओर 
आदरेयके तोन पदक चन्धक जीवनि असनारीके कुदं कम आठ ओर्‌ कुद्धं कम घारह्‌ वटे चद 
भागप्रमाण सेश्रका स्तेन किया दै । तथा इनके अवक्तव्यपद्फ वन्धक जीवोने ध्रसनाटीके उ 
च जठ वटे चदह्‌ भागप्रमाण त्तेच्रका खलेन किया द्‌} दो जायु, मचुप्यगति; मनुप्यगत्यानु- 
पूर्वाः जात्तप जीर उनगोव्के सच पदोके यन्धक जीचोने चसनाटीके जुं कम आट चटे चौदह 
भागप्रसाण चक्रा सपरान्‌ किया दु । पकन्द्रिवजाति ओर स्थावरके तीन पठोाके वन्धक जीवोने 


खारप्रत। ¶ियटितिरिगड (यु)? मकपा एनिपारः। २ तार्य्रनौ "यद्र गहनस्ए^ः एनि षादः 


१६८ महावंवे पदेसवंधादियारे 


तिण्णिपदा अद्र-णव ० । अवत्त० अचो ० } तित्थ० तिण्णिपदा अट्चो ° । अवत्त० 
सेत्तभंगो । 
१८६, कम्प ° धुबिगाणं युज ० सव्वलो° । सेसाणं युज ०-अवत्त० सव्वलो० | 








"ˆ--------------------------------------------------------------~-----------------~-~-----~~-~ ~~~ 


चसनारोके कुलं कम आठ अौर छुं कस नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्तेत्रका स्थ॑न फिया ह । 

तथा इनके अवक्तन्यपद्के चन्धक जीवोने घसनारीके ऊं कम आठ बटे चौदह भाग्रमाण - 
तेत्रका स्पशेन करिया है । तीथे्कस्पकृतिके तीन पदोके वन्धक जीवोने ्रसनारीके कु कम आढ 

वटे चौदह भागप्रमाण च्तेत्रका पशन किया दै 1 तथा इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीर्वोका 

स्पशन क्तेत्रके समान है । 


विगोषार्थ- यय प्रथम दण्डकमे दो प्रकारकी भक्ति छी गह है । पोच ्ञानावरण, 


छह दशनावरण, वारह्‌ कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, का्मणशरीर, व 
चतुष्कः अगुरुटश्ुचतुष्कः वाद्र, पयोप्तः प्रत्येकः निमौण ओर पोच अन्तयायये तो ध्रवघन्धिनी 
्रक्ृतियां है । इनके यद्य केवर तीन दी षद्‌ दोते है । शेप नपुंसकवेद; ति्ंश्चगति, हृण्डसंस्थान, 
तिर्य्रगत्यानुपूर्बीः दुग, अनादेय ओर नीचगोत्र ये परावतंमान प्रकृतिर्या हैँ । इनके यदो चारो 
पद सम्भव है । यद तीन पदो की अपेन्ञा तो पूर्वोक्त दोनो' प्रकारकी प्रकृतियो'का सशेन कहा 
है ओर अवक्तव्यपद्की अपेक्षा दूसरे प्रकारकी प्रकृतियो को स्पशन कदा है । देवो के विदाराटकि 
समय भी स्त्यानग्रद्धित्रिक आदिका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव है, इसटिए इनके इस पदवारो का 
च्रसनाखीके कुड कम आठ वटे चौदह भागध्रमाण सशेन कदा है । आगे स्नोवेद्‌ आदिकं तथा 
एकेन्द्रियजाति ओर आततपके अवक्तव्यपदकी अपेता, दो आयु आदिके सव पदो की अपेक्षा ओर 
तीथेद्कर प्रकृतिकं तीन पदो की अपेन्ता पशन त्रसनाटीके कुदं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
कहनेका यदी कारण है । प्रथम दण्डके कदी गई इन सव प्रकृतियो के तीन पदं देवो के विददार 
आदिक समय तो सम्भवे ही। साथ ही नीचे छह ओर ऊपर साति इस प्रकार छं कम तेरह 
राज्ुका सपशन करते समय भौ सम्भव दै, इसलिए इन सव प्रकृतियो'के तीन पदी'की अपेक्ता 
त्रसनारीके कु कम आठ ओर कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण सपशन कदा दै । साता 
वेदनीय आदिक सवर पदो'की अपेक्ञा ओर मिथ्यात्वके तीन पदोकी अपेक्ता यह स्पशंन इसप्रकार 
नेका यही कारण है । देवोके विद्ारादिके समय तथा नीचे छुं कम पोच ओर 
उपर कुदं कम सात राजु प्रमाण कते्रका स्पशन करते समय भी मिथ्यात्वका अवक्तव्य 
पद्‌ सम्भव दै, इसलिए इसके इस पद वारे जीवो'का स्पशन प्रसनाीके ऊं कम आठ 
ओर कु कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । सखीवेद आदिके तीन पदो'की अपेक्ता 
यह्‌ स्प्थ॑न इसी प्रकार प्राप दोनेसे उक्त प्रमाण कहा है । माव्र यदोः कुलं कम ॒वारद्‌ राजुसे 
नीचे कुलं कम छह गौर उपर छुं कम छह राज्ज ठेने चाहिए । कारणका विचार कर ठेना 
चादहिए। देवो मे विहार आदिके समय एकेद्दरियजाति ओर आतपके तीन पद्‌ तो 
सम्भव है दी। साथ दी एकेन्द्रियो'मे इनक मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी ये पद्‌ 
सम्भव है, इसलिए इनके तीन पदवाठे जीवो का स्पशंन चसनाटीके फु कस आठ ओर इदं कम 
नौ वदे चौदह भागप्रमाण कदा है । वैक्रियिककाययोगमे दूसरे ओर तीसरे नरके दी तीर्धङ्कर 
्रकृतिका जवक्तव्यपद्‌ सम्भव दै, इसलिए इसके अवक्तत्यपदवारे जीवो का स्पशंन छोकक 
असंख्यातवें मागप्रमाण प्राप्न होनेसे वह त्रके समान कदा द 1 शेप कथन सुगम दै । 
१८६ कार्मणकाययोगी जीवोमे ध्रववन्धवारो प्रकृतिर्योके भुजगारपदके बन्धक. जीवान 
सर्य छोकम्रमाण त्ते्का संन किया है । शेष प्रकृतियोके मुज गार ओर अवक्तव्य पदकं चन्धक 


ुजगारवंषे फोसणायुगमो १६६ 


णचरि मिच्छ० अवत्त° एकारस ० । देवसदिपचम ° खेत्तभमो । 

१८७, इत्थिवेदेसु पंचणा ०-चदुदंस ०-चदुसंज ०-पंच॑त० तिण्णिषदा अडूचो° 
सन्वलो० | भीणगिद्वि०३-अर्णताणु ध-णवु'ख०-तिरिकख ०-ण्ड' दि ०-हंड °-तिरक्खाणु °- 
थावरदूभग-अणादे०-अजस्‌°-णीचा० तिण्णिषदा अद्रचो° सव्वरो० । अवत्त° अ्क्चो°। 
[ णवरि अनस ० अवत्त° अद्रू-णवचो० । ] णिदा-पयला-अडक०-मय-दुगुं°-तेजा०- 
क० -वण्ण ०४-अगु ०४-पजत्त-पत्ते०-णिमि० - तिण्णिपदा अद्चो° सन्वलो° | अवत्त° 
चेत्तमगो । सादासाद०-चदुणोक०-थिराथिर-सुभाषुभ° सन्बपदा अड्ूचो° सव्वलो° । 
मिच्छ० तिण्णिपदा साद ०भंगो । अवत्त० अद्भ-णव० } इत्थि °-पुरिस ° -दोजउ०-पणुस०- 


जीवो ने सवं लोकप्रमाण क्तेत्रका स्पशेन किया हेः) इतनी विशेपता है करि इनमे मिथ्यात्वके 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीचो'ते धसनारीके कुं कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाणं क्षत्रका 
स्पर्शन किया हैः । तथा देवगतिपद्वकके बन्धक जीवो'का स्पशौन क्तेत्रके समान है । 
विशेषार्थ--कामेणकाययोगी जीवो का स्पशंन सर्व. रोकप्रमाण दै, इसकिए इनमें 
भरुववन्धवाली भ्रकृतियो'के ुजगारपदके बन्धक जीवो का ओर अन्य प्रकृतियो"के युजगार ओर 
अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोका स्पशन स्वं छोकप्रमाण कदा है । मात्र इस नियमकी कं 
्रकृतिर्यो अपवाद है । यथा इस योगमे ऊपर ह्‌ जर नीचे पोच इस प्रकार छ कम भ्यारद्‌ 
राञुप्रमाण क्षेतरके भीतर हौ मिथ्यात्वका अवक्तन्यपद्‌ करनेवके जीव पाये जाते ह, इसलिए 
मिथ्यात्वके अवक्तव्य पद्वाङ़े जीवोका स्पशेन त्रसनारीके ऊं कम ग्यारह चदे चौदह भाग- 
परमाण कदा है । तथा जो सम्य्टष्टि मनुष्य उत्तम भोगभूमिके मनुष्यों भौर तियेच्चोमें उत्पन्न 
होते हँ उनके च जो नारकी ओर देव सम्यक्त्वके साथ मरकर मलु्योमें उत्पन्न दोते दै उनके इस 


योगम देवगृतिपश्चकका बन्ध्‌ दता दै । रेसे जीवोका स्पशंन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही 
प्रप्र प्लेता है, अतः यह्‌ क्तेत्रके समान कदा है । 


१८७. स्नीवेदवारे जीवोमें पोच क्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वल्न ओर पच 
अन्तरायके तीन परदोके बन्धक जीवोने त्रसनारीके कुद कम आठ वटे चौदह भाग ओौर सवं रोक- 
प्रमाण कषेत्रका स्मशेन किया दै । स्त्यानगृद्धित्िक, अनन्तातुघन्धीचतुष्कः नपुंसकवेद्‌, ति्॑य्वगति; 
प्केन्दरियजाति, द्ण्डसंस्थानः तियंश्गत्यादुपूर्वौ, स्थावर, दुभेगः, जनादेय, अयशःकीर्तिं जीर नीच- 
गोत्रफे तीन पदोके चन्धक जीर्वौने त्रसनारीके कुद कम आठ वटे चौदह भाग भौर सवं छोकम्रमाण 
हेत्रफा रपशेन किया दहै । तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने त्रसनाकीके कुद कम आठ वटे चौदह 
भागभूमाण क्षेवका सपशेन किया है । इतनी विभोपता दै कि अयश्लःकीरसिके अवक्तञ्यपदके वन्धक 
जीवोने त्रमनारीके छुट कम भाठ ओर छं कम नी वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्तेन करिया 
६ । निद्रा, प्रचखाःआठ कपायः भय, जुगुप्सा, तेजखश्चरीर, कामेणशतरीर, वणचतुष्क, अशुरुखघु- 
चतुष्कः परयातः प्रत्येक ओर निर्माणके तीन पदोके वन्धक्‌ जीवोने चसनाटके छुं कम आठ वटे 
चोदृट भाग जोर सत्रे छोकप्रमाण क्ेत्रका शन किया द । तथा इनके अवक्तव्य पदक बन्धक जीरवोका 
पशन श्ेत्रके समान हैः । सातावेदनीय, मसातावेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ ओर 
शुभके सव पदो चन्धक जीवने घ्रसनाटीके कदु कम आठ ये चौद भाग ओर सर्वं टोकप्रमाण 
सव्रका सरन किया है| भिव्यात्यके तीन पदोकि वन्धक जीवोका सरन सातावेदनीयके समान 
ट । तथा एसफे जच्तन्यपद् बन्धक जीवने घननाकीके कुद कम आठ ओर छदं कम नौ वदे 
१ ता०आरप्रत्यो. भ्मयदुगु अयर ते फर इति पठः । । 


~~ 
[1 


१७० मदावंघे पदेसवंधाहियारे 


प॑चसंटा०-ओरालि०्ंगो०-वस्संष° - मणुसाणुण-आदाव०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०. 
उचा० सव्वपदा अचो ० । दोभाउ०-निण्णिजादि-आदहारदुग-पित्थ० सन्वपदा चेतत 
संगो । दोगादि-दोभोणु° तिण्णिपदा छंचो ° । अवत्त° चेत्त्ेगो। पंचिदि०-अप्पसत्थ०- 
तस-दुस्पर ० तिण्णिपदा अडू-बारह ° । अवक्त अट्चो० ! ओरालि० तिण्णिपदा अद्रचो” 
सव्वरो० । अवत्त° दिवडचो० । वेड ०-वेड०अंगो० तिण्णिपदा बोरह ० | अवत्ते” 
खेत््भगो । उजो०-जसगि “सन्वपदा अद्भ-णव ० | वाद्र० तिण्णिपदा अद्-तेरह ० । अवतत” 
खेत्तभगो । पुहुम-अपज्०-साधार० तिण्णिपदा रोगस्स॒असंखे° सव्वरोगो बा। 
अवत्त० खेत्तभंगो । पुरिसे एसेव भगो । णवरि तित्थ०° ओधं । ओरा०-अपचक्खाण०४ 
अवत्त° छचोद० । 


"~~~ -~---~~-~~-~ ~~~~~---~~^ 
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चौदह भागभ्रमाण क्षे्रका स्पशेन किया है । सवेद, पुरुपवेद, दो आयु, मचुष्यगति, पोच संस्थान, 
ओदारिक शरीर आद्धोपाङ्ग, छह संहनन, 'मवष्यगत्यानुपूर्वी, आतपः प्रशस्त विदहायोगति, सभर, 
सुस्वर, आदेय ओर उचगोत्रके सव पदक वन्धक जीवने सनाीके ङु कम आठ वटे चौदह 
भागप्रमाण क्षे्रका खशेन किया है । दो भयु, तीन जाति, आहारकद्विक ओर तीथकर प्रकृतिके 
सव पदोके बन्धक जीवोका स्पशेन कषेत्रके समान है । दो गति ओर दो आमुपूर्वीके तीन पदोके 
वन्धक जीवोने चसनाखीके छु कम लह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन क्रिया है | तथा 
दरनके अवक्तन्यपदका सपशन केत्रके समान है ! पच्चेन्द्ियजाति, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस भौर 
टु स्वरके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनाटीके छुं कम आठ ओर छुं कम॒वारह वटे चौदह 
भागप्रमाण जतेतरका सशश्ंन किया है । तथा इनके अवक्तन्यपदके वन्धक जीरचोने चसनाटीके ङ्व 
कम आठ वटे चौदद्‌ मागप्रसाण कषेत्रका सशंन किया 1 ओदारिकशरीरके तीन पदोके बन्धकं 
जीवोने चसनारीके कु कम आठ वटे चौदह भाग ओर सर्वै छोकप्रमाण श्षत्रका स्पशंन किया 
हे । तथा अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवने त्रसंनारीके कुद कम उद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कष्रका 
स्पशंन किया है } वैक्रियिकशरीर जौर वैक्रियिकशरीर आद्गोपाद्भके तीन पदोके वन्धक जीर्न 
तरसनालीके छं कम वरह वटे चौदह भागध्रमाण कषत्रका स्शन किया दै । तथा अवक्तव्यपदके 
वन्धक जीर्वोका स्पेन शेत्रके समन ह । उयोत ओर यशःकीर्तिके सव पदोके बन्धक जि 
त्रसनालीके कुलं कम आठ भौर कुं कम नौ वरे चौदह भागप्रमाण शषेत्रका सपशेन किया दै। 
चाद्रपरकृतिके तीन परदोके बन्धक जीवनि त्रसनाटीके छुं कम आठ ओर कुछ कम तेरह वः 
चोद्‌ भागभ्रमाण कषत्रका स्पेन किया दै । तथा अवक्तत्यपदका भङ्ग कषित्रके समान हे । सूर्म, 
अपर्याप्न ओर साधारणके तीन पदोकि वन्धक जीवोने छोकके असंखल्यातवें भागप्रमाण आर सव 
टोकमरमाण क्षुत्रका सश्च॑न किया है । तथा अवक्तव्यपदका स्पर्शन क्षेघ्के समान दै 1 पुरुपवेद वारे 
जीवोमे यदी भद् है । इतनी विशेषता दै कि इनमे तीथेद्कुर श्रक्ृविका मङ्ख ` भोधके समान है। 
तथा जौदारिकशरीर ओर अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तज्यपद्के बन्धक जीवोनिं चसनारीके 
कुहं करम छह वटे चौदह मागप्रमाण धेत्रका स्पशेन किया दै । 
विशेषार्थ--विदारवत्स्वस्थानकी पन्ता कद्यं कम आठ राजु ओर मारणान्विक समुद्रात 


की अपेक्ता सर्वं छोकमसाण. कषेतरका शीवेदी जीवनि सखशंन किया है। पोच ्नानावरणाटि, 
स्त्यानगरद्धि आदि सातवेदनीय आदि मिथ्यात्व ओर जीदारिकशरीरके तोन पदोंकी अपेच्ता तथा 

ध आत्कि पदोकी जीवोने ् 1 स (1 
सातावेदनीय आविक सव पदोकी अपेन्ता इन जीवोने उक्त धृत्रका पशन किया है, मतः यह्‌ 
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प्रमाण कदा है । किन्तु स्त्यानगरद्धि आदिके अवक्तव्य पदको अपेक्ता त्रसनारीके कुछ कम आर वटे 
चौदह भागप्रमाण केत्रका ही सपशंन सम्भव है, क्योकि दैवियोके विदहारादिके समय इन प्रकृतिं 
का यह्‌ पदं सम्मव है । यद्यपि अन्य गति्योमिं भी यह पद्‌ होता है पर इनका स्पशेन छोकके 
असंख्यातवे भागप्रमाण होनेसे इसीके अन्तर्गत है, इसछिए यह्‌ उक्त प्रमाण का है । खीवेद 
आदिक सव पदौकी अपेक्षा तथा पञ्ेन्द्ियजाति आदिके अवक्तव्य पदकी अपेन्ञा भी यह स्पशेन 
त्रसनाीके कु कम चौदह भागप्रमोण प्राप्त दोनेसे उक्त प्रमाण कटा है । यहो निद्राप्रचखा 
आदिका अवक्तव्यपद्‌ जिस अवस्थामे दोता है उस अवस्था सहित उन जीर्वोका स्पशेन छोकके 
असंख्यातवे भागप्रमाण प्रप्र दोनेसे उसे चेत्रके समान कदा है. । दो आयु आदिके सव पदोकी 
अपेक्षा तथा टो गति आदि, वैक्रियिकशरीरद्विक ओर वाद्र प्रक़तिके अवक्तन्यपदकी अपेत्ता भी 
स्च॑न छोकके असंख्यातं भागप्रमाण प्राप्न ठोनेसे यह्‌ भी धेत्रके समान कहा है । कारणका विचार 
स्त्र कर ठेना चाहिए । देवियोके विदहारादिके समय ओर उपर एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समु- 
द्रात करते समय भी मिथ्यात्वका अवक्तथ्य पद्‌ सम्भव है, इसछिए इस पदकी अपेन्ता 
प्रसनारीके कुं कम आठ ओर कद्ध कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन कटा दै । उद्योत 
जौर यशःकीर्सिके सव परदोकी अपेक्ता भी यह स्पशंन वन जाता है, इसटिषए यह्‌ भौ उक्तप्रमाण 
कहा ह । नीचे कुलं कम छह राजुप्रमाण कषेत्रमे मारणान्तिक सयुद्धात करते समय नरकगतिदिक 
के तीन पद्‌ ओर उपर छुं कम छह राजुप्रमाण क्षेचमे मारणान्तिक सय्ुद्रात करते समय देव- 
गतिष्टिकके तीन पद सम्भव रै, इसलिए इनके उन पदौकी अपेक्ता चसनारीके छु कम चह चटे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका रपशेन का है । तथा 8न ढोनो रपशनोंको मिखा देनेपर तक्रियिकद्विकके 
तीन पदोकी अपेत्ता स्पर्शन प्राप्न दोता है, इसकिए इनके उक्त पदोकी अपेता ्रसनाटीके कुदं 
फम वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण सर्शन कदा हैः! देवियोके विदोरादिके समय तथा तिर्यव्वो ओर 
मबुप्योके नारकियोमें भारणान्तिक सयुदघात करते समय भी पञ्चेन्दरियजाति आदिक तीन पद 
सम्भव है, इसछिए इनके उक्त पदाकी अपेक्ता च्रसनाकीके कुल कम आठ ओर कु कम वारह वटे 
ववोदह्‌ भागप्रमाण सशन कदा है 1 देवियोमे मारणोन्तिक सयुद्घात करते समय ओौदारिकशरीरका 
अचक्तव्यपद्‌ सम्भव दै, इसलिए इसके इस पद की भपेन्ता घ्रसनारीके छुं कम आट वटे चौदह 
भागप्रमाण सशन कहा दै † देवियोके विदारादिके समय तथा उपर सात जीर नीचे छद इस 
प्रकार कुद कम तेर्‌ राजका स्पशेन करते समय भी वाद्र्‌ भ्रकृतिके तीन पद्‌ सम्भव है, अतः 
सक इन पदाकी अपेक्ता चसनारीके ऊढं कम आठ ओर छुं कम तेरष्ट वटे चौदह भागव्रमाण 
रपशन कदा दै ! सुच्मादि तीन प्रकृतियोका वन्ध तिर्य ओर मनुष्य ठौ करते है ओर खीवेदी 
इन जीवोकरा वर्तमान स्पशन रोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ओर अतीत सपर्श॑न सर्व छोकप्रमाण 
हि, श्सिए इनके दन तीन पोको अपेक्ता उक्तप्रमाण सपर्शन कदा हैः । परे अयश.कीर्तिको भौ 
स््यानयृद्धितरिकदण्डकके साथ गिना आये हैँ । किन्तु उसके अवक्तव्यपद्के रपतनमे उक्त प्रकृतिरयोफ 
अवक्तन्यपद्के स्पशेनसे फरक है, क्योकि उपर एकेन्छरियोमे मारणान्तिक समुद्धात्त करते समय 
भा हतका अवक्तव्य पठ होता है, देवियोके विदारादिके समय तो सम्भव ह . दी, अतः इसके 
अचक्तञ्यपदकी भेत्ता तरसनारीके कुं कम आठ ओर छदं कम नौ वटे चीदद्‌ भागप्रमाण स्पेन 
स फटा दै । कुच अपवादृको द्धोडकर पुरुपवेद बारे जीवम यद सशशन वन जाता है, अतः 
उनम सवेद जीवोके समान जाननेकौ सचना की दै । पुर्पवेदियोमे एक अपवाद्‌ तौ तीरयदकर 
पनिफौ अपेन्ताचे है । वात यट ष कि योपमं एस प्रकृतिके तीन पदोका अपेदा जो छद कम 
भाद राजुप्रमाण पशन कहा ह वह पुग्पवेदौ जीवम दी सम्भव दै, क्योकि तोर्यद्र्‌ शरछृतिका 
वन्य करनेत्रङे जीव देषियोमें नही ₹त्पन्न होते यद्‌ इख स्पश्च॑नसे स्ट हो जाता द दस्रा 
अपवा््‌ अद्रल्यान्य्ानावरणचतुप्क रः ओदारिकसरीरके आवक्तव्यपदके सनी सपे्त ट । 
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१८८, णतु सगे ओरा०कायजोगिभेगो । णवरि मिच्छ ० अवत्त० पारह्योदं 
कोधादि०४ ओघं । मदि-सुद० ओं । णवरि देवगदि-देवाु° तिण्णिपदा पंचचो० 
अवत्त° खेत्तमगो । - पेड ०-वेड०अंगो० तिण्णियदा एक्कारह ° । `अवत्त० वेततभगो | 
ओराङलि० अवत्त०' एकारह० । एवं अन्भव०-मिच्छा० । विभगे० पंचिदियर्भेगो । णवरि 
वेठन्वियद्यक' मदि भगो । ओरालि० अवत्त° सेत्तमंगो । 





वात यह्‌ है कि अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कं ओर ओदारिकशरीरका अवक्तव्यपद्‌ करनेवाले जीव 
उपर स्वथेसिद्धि तक उत्पन्न हो सकते है, अतः यद्ये इनके इस पदको अपेक्ञा यश्चन चरसनादीके 
कृ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण प्राप्र होनेसे वह अर्गसे कहा दै । 

१८८. मपुंसकवेदी जीवेमिं ओदारिककाययोगी जीवोके समान द्गः दै ! इतनी विशेपता 
है किं इनमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवौने त्रसनारीके कृं कम वरह वटे चौदह 
भागप्रमाण क्षेत्रका सशंन किया है ! करोधादि चार कषायवल़् जीवाम धके समान भङ्ग दै। 
भत्यक्ञानी ओर श्रतान्ानी जीवोमे ओधके समान भद्ध । इतनी विशेषता है कि इने देवगति 
ओर देवगत्याुपूर्वीकि तीन पदक बन्धक जीवनि ्रसनारीके कृं कस पोच वटे चीदह्‌ भारप्रमाण 
्षेत्रका स्पशेन करिया दै ! इनके अवक्तन्यपद्के बन्धक जीरवोका रपशंन क्षेत्रके समान है ।वेक्रिथिक 
शरीर ओर वेक्रियिक शरीर आद्गोपाद्नके तीन पदोके बन्धक जीवो ने त्रस्नाीके छं कम ग्यारह 
चटे चौरह भागप्रमाण नेत्रको सर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्धक्‌ जीवोका 
स्पशंन क्षेत्रके समान है । । तथा ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके वन्धक जी्वोने त्रसनाठीके $ 

ग्यारह वदे चौदह भागप्रमाण कते्रका सशेन किया है ! इसीप्रकार अथौत्‌ मत्यज्ञानी जीवक 
समान अभव्य यर मिथ्यादृष्टि जीवो जानना चाहिए । विभद्गन्ञानी जीरो मेँ पच्चेन्द्रियोके ससान 
मङ्ग है 1 इतनी विशेषता है कि इनमे येक्रियिकषद्‌कका भद् मत्यन्नानो जीवोके समान दै । तथा 
ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपदका भद्ध क्षेत्रके समान दै । 

विशेषाथ- नपुंसकवेदी जीवम मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद्‌ नीचे कृं कम पाच गीर 
ऊपर कुं कम सात इसप्रकार ङं कम वार्‌ राजका स्पशन करते समय वन जाता है । किन्तु 
ओदारिककाययोगी जीवोमे कुदं कम सात राजुधरमाण दी स्पशेन प्राप्त दोता है, क्योकि नारकियोके 
ओदारिककाययोग सम्भव नहीं है । नपु सकवेदी जीवोमें ओदारिकिक्राययोगवाटोकी अपेक्ता इतनी 
माच विशेपत्ता है । अन्य सव कथन एक समान दौनेसे नपु सकवेदी जीवोमे ओदारिककाययोगौ 
जीवौके समान जाननेशी सूचना की है । क्रोधादि चार कषायवाङे जीवे भोधके समान भङ्ग 
है यद्‌ सखष्ट दी है । मत्यजानी गौर श्रताज्ञानी जीवो कुं मपवादोको द्योढकर शेप कथन 
ओधके समान वन जावा है । जहो फरक दै उसका खुखासा इसम्रकार दै-साधारणतः ये दोना 
अज्ञानवले मटुष्य अन्तिम भैवेयक तक उत्पन्न होते है पर एेसे जीव संख्यात दी होते है, भव 
यदो तियश्चोकी युख्यता है भीर रेसे तियंञ्चोका उल्यादं सहस्रार कल्म तक होनेसे वे सहार 
कल्य तक हौ देवमिं मारणान्विक सथयुद्धात कर सकते हैँ । यदी कारण हैः कि यहां देवगतिद्धिकके 
तीन पद्वारोका स्पर्शन घरसनाीके कद ॑कम पोच वटे चौदह भागप्रमाण का ह । किन्तु 
ओघसे यह त्रसनाटीके ङु कच छद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण प्राप्न होता है, क्योकि ओधसे देवों 
माप्णान्तिक सञद्राच करनेवाछे सम्यण्टषटि -यौर मिथ्यादृष्टि दोनो श्रकारके जीव घथि गये द 
दने अवक्तन्यपद्का सन्तन क्षे्रके समान है यह स्पष्ट दी दै! एक फरक तो यद है । दसरा 

फरक इसी कारणसे वेक्रियिकद्विकके तीन पदोकी अपेक्ता सप्रश्वनमे पडता है । वात यह्‌ दकि 
धसे वैक्रियिकद्विकके तीन पदोकी अयपेत्ता पशन त्रसनाटीकरे कुदं कम वार्‌ बटे चदि भाग 
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१८६. आभिणि-सुद-ओधिणा० पंचणा०-छदस ०-अट्टक पुरिस ०-भय-दु०- 
मणुस °-पंचिदि०- [ ओरालि०- ] तेना ०-क०-समचदु° - [ओरालि०यंगो ०-वज्ञरि०] 
वण्ण०४- [ मणुसाणु०- ] अगु०छ-पसस्थवि ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०- 
तित्थ ०-उच्चा ०-पंचंत० तिण्णिपदा अटुचो ० । अवत्त° सेत्तभंगो  सादासाद ०-चदुणोक०- 
यिरादितिण्णियुग० सव्यपदा अडुचो० । अपचक्खाण०४ तिण्णि पदा अडचो० | 
यवत्त० छयो० । मणुसाउ० साद०्भंगो ।. देवाउ० आहारटुयं खेततमंगो । मणसगदि- 
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प्रमाण वतला आये है । पर यदहो उसमेसे उपरका एक राजु स्पशन कम हो जाता हैः अत्तः यदो 
दनके तीन पदोकी अपेक्ता स्पश्चन चसनारीके कु कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । 
इनके भवक्तत्यपदकी अपेक्ता स्पर्शन क्षेत्रके समान दै यह्‌ स्पष्ट दी है 1 तीसरा फरक ओदारिक- 
शरीरके अवक्तव्य पदकी अपेक्ता दैः । ओघसे यह सश व्रसनालीके कुं कम्‌ वारह्‌ वटे चौद 
भागप्रमाण बतला जये है, क्योकि वद्य सम्यग्ट्ि भौर सिथ्यादष्टिका भेद न दोनेसे नीचेके छह 
ओर उपरके छह इसप्रकार ङ कम वार्‌ राजु लिए गये है ! किन्तु यँ नीचेके छद्‌ भौर उपर 
के पोच इस प्रकार कुं कम ग्यारह राजु दी किए जा सक्ते दै, क्योकि वारव कल्प तक्के 
देवम दी तिर्य॑श्च मरकर उत्पन्न होते है! अभव्य ओर मिथ्यादृष्ियोमे मत्यन्नानियोके समान 
रूपणा वन जातेसे उनके समान जाननेकी सूचना ऋ दैः । विभ॑द्रत्तानी पश्वेन्दरिय दी होते है 
इसकिए्‌ एनमे साधारणत' पञ्चेन्द्रियोके समान जाननेकी सुचना की है । जो अन्तर दहै उसका 
अछख्गसे निरदैश किया है । वात यद्‌ है कि पय्चेन्दरियोमे वेक्रियिकपट्कका भङ्ग ओधके समान चन 
जाता दै जर विभगद्गज्ानी मिथ्याद्रषि दयोते दै, अतः उनमे वह्‌ नदीं वनता । किन्तु मल्यन्नानियो 
के जो स्पशेन कटा दैः वद्‌ वनता है, अतः इनमे वेक्रियिकपद्कका भद्ध मत्यनानियेकि समान 
जाननेको सचना की है । दूसरे पञ्चेन्द्रियोमे ओदरारिकशरीरके अवक्तव्यपदकी अपेत्ता सशन 
प्रसनारीके कद कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण कदा है जो नारकियो ओर देवोके उपपादपद्के 
समय प्राप्न होता है । किन्तु देव ओर नारकी उपपादपदके समय विभद्धक्ञानी नदीं होते, स्योकि 
उनके यह अज्ञान पर्याप्त होनेपर प्राप्त होता दहै अतः जो विभद्गनानी तियं ओर मनुष्य 

ओदारिकशरीरका अचक्तव्य पद्‌ कर रटे है उन्दीकी अपेक्ञा यदोपर ओीदारिकशरीरफे भवक्तञ्य- 
पद्का स्पशन घटित फिया जा सकता है ओर वह रोकके असंख्यातवे भाणप्रमाण ह्रौ होता हे । 


यदी कारण है कि विभद्वत्तानमे ओदारिकशरीरफे अवक्तम्यपदवारोफा रपरान ेत्रके समान 
जानेनेकी सूचना कौ द । 


१८६. जआभिनिवोधिकनज्ञानी, श्रतत्तानी आर अवधिल्नानी जीचोमे पोच प्षानाचरण, छह 
दशनावरण, आट कपाय, पुरुपवेद्‌, भय, जरुप्सा, सचुष्यगति, पद्चेन्दरियजाति, ओदारिकशशरीरः 
तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्यान, ओदारिकिशरीर आद्गोपाद्न, वस्रपभनाराचसंहननः 
वणचनुप्क, भनुप्यगत्यानुपूर्वा, अगुरट्घुचतुष्कः श्रशस्त विद्यायोगत्ति; चरसचतुप्क, दुभगः युस्वर) 
आटः निमाणः तीथं्र) उन्चगोत्र मार पोच अन्तरायके तीन पदोफे वन्धक जीवने त्रसनाीके 
णुद कम आट टे चौदह भागग्रमाण त्ते्करा स्पशन किया ह्‌ । इनके यवक्तत्यपदका भट 
रेके समान दै 1 सरातवेदनोय, यसातवेदनीय, चार नोकषाय ओर स्थिर द्धि तीन य॒नठक 
सच पदे बन्धक जीवनि चसनारीके कडु कम आट वटे चीदद्‌ भागप्रसाण द्धे्का सपरन किया 
६ । अप्रत्यान््यानात्ररण चतुप्कके तीन पदोफे वन्धक्र जोवोने चसनाखीके कुद्धा फम जाठ वद 
नीद भागप्रमाण कषेत्रका सन क्वा दै । तथा इनके अवक्छन्यपदके बन्धक जीवेन त्रसना्टौके 
ग कम दः चट चह मागप्रमाण क्षे रपशंन किया हू ) मनुप्यायुका भद्ध सातचिदनीयके 
समान द । दकाग्रु ओर जादारकद्विकस् मन्त धेत्के समान ह । मलप्यगतिपद्चस्कफे जवक्तन्य पदे 








१७४ महावंषे पदेसर्वधाहियारे 


पंचगस्स अवत्त° छेचो० । देवगदि ०४ पिण्णि पदा छचो० । अवत्त° चेत्तभ॑गो । एषं 
ओधिदं०-सम्मा०-खग०-वेदग °-उवसम ० । णवरि खहग०-उवसम० देवगदि०४ सेत्त- 
भगो । उवस्म० तित्थ० सेत्तभेगो । 

ध 


चन्धक जीवोने घ्रसनारीके कु कम छह वदे चौदह भागप्रमाण शेत्रका स्पशन किया है । 
देवगतिचतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवने ्रसनारीके कुं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण 
केतरका सशंन्‌ क्रिया ह. । तथा इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका भन्ञ शषेत्रके समान है । 
इसी प्रकार अवधिदशेनवारे, सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदक्रसम्यम्दषटि ओर उपशमसम्यग्दषटि 
जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ज्ञायिकसम्यग्टष्टि ओर उपरामसम्यग्टषटि जीवमिं 
देवगतिचतुष्छका भङ्गः क्षेत्रके समान है । तथा उपशमसम्यग्दष्टि जीरवोमे तीथेङकर प्रकृतिका 
भङ्ग क्षे्रके समान है 1 


विशेपार्थ- यदो देवम चिहारादिके समय भी पोच ज्ञानावरणादि ओर चार अपरत्या- 


ख्यानावरणके तीन पद तथा सातावेदनीय मादि व मदुष्यायुके सब पद्‌ बन जाते है, इसिए 
इनके उक्त पद बालोका स्पशन त्रसनःखीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा 
जो संयत जीव इनकी बन्धब्युच्छित्ति होनेके वाद्‌ मरकर देव होते है यृ छौटकर पुनः इनका 
चन्ध करते हैँ उनके इनका अवक्तन्यपद्‌ होता है । यतः ठेसे जीवोका रपशंन छोकके असंख्यातवे 
भारप्रमाण प्राप्त होता है, अतः इनके अवक्तन्यपद्वाङ़े जीवोका रपशन षत्रके समान कहा है. । 
इतनी विरोपता है कि इनमेसे तीथकर प्रकृतिका अवक्तव्यपद्‌ दृसरे ओर तीसरे नरके भी वन 
जाता ह । तथा सवुष्यगतिपच्चकका अवक्तन्यपद्‌ जो सम्यग्दष्ट तियेश्च मरकर दैव दोतते हँ उनके भी 
सम्भव है, इसछिए इनके मवक्तव्य पद वारे जीवोका सपशेन त्रसनारीके कुच कम छह वटे चौदह 
मागप्रमाण प्राप्त दोनेसे उसका भरगसे निरद॑श किया है । जो सम्यग्दष्टि मनुष्य प्रथम नरकमे 
उत्पन्न होते हैँ उनके भी इनका अवक्तव्य पद्‌ होता है पर इससे क्त सशेनम कोई यन्तर नदीं 
पदता । संयत ओर संयतासंयत जी्वोके असंयतसम्यग्टि होने पर या ठेसे जीवोके मरकर देव 
दोनेपर अग्रत्याख्यानाबरण चलुष्कका अवक्तव्य पद्‌ होता है । यतः रेसे जीवोका स्पशंन भी 
तरसनाकीके कुं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त दता है, अतः यद उक्तप्रमाण कदा द । तिर्यश्च 
ओर सयुष्य देवोमे मारणान्तिक्र समुद्धात करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद्‌ करते हैः 
अतः इनके उक्त पदवाङे जीवोका सपशंन त्रसनारीके कुच कम छह चदे चौदह भागप्रमाण 
कहा है । तथा जो देव मरकर मनुष्योमे उत्पन्न ते दै उनके इनका अवक्तव्य पद दता है । यत्तः 
ठेते जीवोका सरन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्न होता है अतः यह क्तेत्रके समान कटा 
हैः । यद्यो अवधिदर्श॑नी आदि अन्य जितनी मागैणादे' गिनाई हैँ उनमे यह प्रूपणा वन जाती 
है, मत. उनमें उक्त तीन प्रकारके क्ञानवाछे जीवेकि समान जाननेकी सूचना कौ है। मात्र 
त्ञायिकसम्यण्षटि जौर उपशमसम्यग्दटि जीवो छ विशोपता हे । वातयहदहै किजो कायिक 
सम्यग्दि तिर्य ओर मनुष्य देवों मारणान्तिक. समुद्रात कसते दै वे बहुत दी यल्प होते दँ मीर 
उनका सर्थन भेच्र भी सीमित है, इसलिए तो त्तायिकसम्यग्दष्टियोमे देवगति चतुष्कके सव 
पदवाङे जीवोका सपशेन क्षे्रके समान कदा ह । तथा उपशमसम्यग्टषटि तियेच्र तो देवंमिं 
मारणान्तिक समुद्रात ही नदीं कसते । मतुष्य करते दै सो जो उपशमश्रणिवाटे पेसे मलुष्य हवे 
ही करते है, इसलिए इनमे भी देवगतिचतुष्कके सव्र पदवालाका स्यशन त्ेच्रके समान कटा दै । 
उपशम हम्यण्टष्टियोमे यदी वात तीथकर प्रकृततिके विपयमे मी जाननी चादिए । 


सुजगारवेये प्ोसणाणुगसमो १७५ 


१६९०, संजदसंजदेसु धुविगा्णं तिण्णि पदा छ्चोद्‌ ° । सादादीणं सव्वपदा 
दचो ० । देवाड०-तिस्थ ° खेत्तमंमो । असंजद० ओघं । 

१६१, किण्ण-णील-काउ० धुचियाणं तिण्णि पद्‌! सच्वरो० । णिरयगदि-णिर- 
याणु०-वेड०-वेड०अंगो ° तिण्णि पदा छ-चत्तारितर ° । अवत्त० सेत्त्मगो । दोआउ०- 
दैवगदि-देवाणु०-तित्थ० चेत्तमंगो । सेसाणं तिरिक्खोधं । णवरि ओरालि० अवत्त° 
छचत्तारिवेचोदस० । 





१६०. संयतासंयतमे ध्रुववन्धवाटी प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनालीके 
कुलं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कषत्रका स्पशन किया दै! सातावेदनोय आदि प्रकृतिरयोके 
सन पदो बन्धक जोचोने चसनारीके कु कम छह वटे चौदह भागप्रमाण शषेत्रका स्पशंन किया 
है. 1 देवायु भौर तीर्थद्कर प्रकतिके बन्धक जीचोका भङ्ग कषत्रके समान है । असंयत जीवोमे 
ओधके समान भङ्ग दै । 

विशेषार्थ संयतासंयतोका स्पशंन त्रसनारीके छुं कम छह वटे चोटह्‌ भागप्रमाण 


है जर यह्‌ धरुववन्धवारी व इतरः भरक्ृतियोके सव पदवाछोके चन जाता द, इसङिए यह उक्तपरमाण 

कहा है । सात्र मारणान्तिक समुद्रातक्रे समय आयुक्मेका वन्ध नीं होत्ता ओर संयतासंयतोमे 
४ (न करनेवाले जीवोंका ज # भन 

तीथद्र प्रकृतिका चन्ध करनेवाले सतुष्य दौ होते है। यतः से जीवोका स्पन लोक्के 


असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न होता दै अतः इन प्रकरृतियोके सम्भव सचे पदवारोका स्पशेन 
छषेत्रके समान कदा ह । असंयत जीचोमें ओधके समान भद षै यद्‌ खषट दी है | 


१६१. कृष्ण, नीर ओर कापोत्त ठेश्यावारे जोषोमे ध्रचवन्धवारी प्रकृत्तियोके तीन पदक 
वन्धक जीवनि सर्वं लोकश्रमाण कषेत्रका स्पर्शन किया है । नस्कगति, नरकगत्यातुपूर्वा, ैकियिक- 
शरीर ओर चैक्रियिकशरीर आन्नो गाद्नमे तीन पठोके चन्धक जीषोने च्रसनारोके कुलं कम छह 
छुं कम चार ओर छुं कमं दो वटे चौदह भागप्रसाण कषेत्रका सशंन किया है । इनके अवक्तव्य 
पढे बन्धक जीरवोका स्पशन कषत्रके समान है । दो आयुः देवगत्ति, देवगत्यानुपूर्वा ओर तीथकर 
परकृतिका भज्ञ कषेत्रके समान हे । शेप प्रकृततियोका भन्न सामान्य तियंश्चोके समान हह । इतनी 
विन्ञेपता दू कि भौदारिकशरीरके अवक्तम्यपदके वन्धक जीवोने प्रसनाीके कटं कम छह; 
छ कम चार भीर फुं कम दो प्रदे चौदह्‌ भागप्रमाण कषेत्रका सशन किया दै 1 
विशेपा्थ--कृष्णादि तीन ेश्यावाङे जीव सवं रकम पाये जाते है, सलि" उनमें 


धुवच्रन्धवालो अ्रकृतिरयोके तीन पद्वाठे जीवोका स्पशेन सर्वं छोकपमाण कहा द । कृष्णलेप्यामें 
सातवें नरफ तकके, नीट रेष्यामे पौचवे नरकत्कके जर कापोत रेष्यामे तीसरे नरक तक 
नारकियोमि सारणान्तिक समुद्रात करते समय भी नरकगति आदिके तीन पद्‌ सम्भव रै, इमदिष 
धके दुन सीन पदवले जीचोका स्पशन ्सनारीके कुट कम चद्‌, छु कम चार जर कु द 
चटे चौदह भागप्रमाण कदा द । किन्तु ण्से समयमे इनका अवक्तञ्यपद्‌ नदं होता, उसिपः 
एके अवक्तव्य पदवले जीर्वोका सरन शषेतरके समान कष्टा है । युका चन्ध मारणान्तिक 
समुद्रात समय नष्ट होता । कृष्ण ओर नोखटेष्यामे देवगतिद्विकका वन्ध भी मारणान्तिक 
खगुद्रात्तकं समय सम्भव नर द, क्योकि इन दो सेत्यावङे देवोमें मारणान्तिक समुद्रात हौ नही 
परते । कापोत लेस्वानें मारणान्तिर समुद्रातफे समय भौ द्रेवगनिदधिकत्का वन्ध सम्भव दपर 


५ 


१. नार्तं सवत [च्व] प्य शति पाटः! २. आन्प्रती ष्टा चत्तारि वै नि पद्ध; } 


१७६ महावंघे पदेसर्चधाहियारे 


१६२, तेरए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज ०-मय-दुगु' ०-तेजा ०-क०-बष्ण = 0-अगु ०४- 
धाद्र-पतपत्तेय-णिमि ०-प॑चंत० सव्वपदा अटृ-णव०' ! धीणगिदिदंडयो साद०- 
द्डजो सोधम्मर्गो } अषचक्साण० श-ओरालि० तिण्णि पदा अद्भ-णवयो० । वत्त 
दिषडचो० । पचक्खाण०४ तिण्णिपद्‌ा अड्-णव० । अयत्त० चेत्तमगो । तित्य० ओघं | 
देनाउ°-आहारदुगं खेत्तरभगो । देवगदि ०४ तिण्णि पदा दिषड्चो० । थवत्त० सेत्तभमो। 
सेसाणं पगदीणं सोधस्ममंगो । एवं पम्माए वि । णवरि अपचक्खाण०४-गोरा ० 
ओरा०्यंगो० अवत्त० देवगदि०४ तिण्णि पदा' पंचचो० । सेसाणं सहस्सार्मगो । 








ठेसे जीव केवर भवनचरिकमें दी मारणान्तिक समुद्रात करते है । एसी अवस्थामे इनका सर्त 
छोकके अ्संख्यातवं भागव्रमाण दही प्राप्र होता है । इसी प्रकार कृष्ण ओर नीट ठेश्यामे नारकियोमे 
मारणान्तिक समुद्धत करते समय तीथकर प्रकृतिका वन्ध नद होता । कापोत रेश्यमे मारणा- 
न्तिक समुद्रात करते समय अवश्य ही इस प्रकत्िका वन्ध सम्भव है पर एसे जीव या' तो प्रथम 
नरकमें या प्रथम नरकवाठे मतुष्येभिं ही मारणान्तिकं सयुद्धात करते है ¡ यर इनका स्पशन भी 
छोकके असंख्यातवें भागग्रमाण है, इसलिए इन दो आगु आदि सव प्रकृत्तियोके सव पद्वाे 
जीवोका स्पशेन क्षेचके समान कदा है । शेष प्रकृति्योका भन्न, सामान्य ति्यच्चोफे समान है यद 
स्पष्ट दी दैः ! मात्र ओदारिकशरीरका अवक्तठ्यपद्‌ लरकमे उपपांद्‌ पदक समय भी सम्भव दैः 
इयकिए इसके अवक्तव्य पदुबारे जीर्वोका खरशन त्रसनाठीके कुव कम छद्‌ छु कम चार भौर 
कुद कम दो वे चौदह भागग्रमाण कहा है । 

१६२. पीतदेश्यावाङे जीवम पोच न्ानावरण, छह दश्चनावरण, चार संञ्यछन, भयः 
सुगुप्णा, तैजसशरीर, कामंणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुखुषुचतुष्क, वादरः प्प, प्रत्येकः नि्मौण 
ओर पव मन्तरायके सव परदोके वन्धक जीवने त्रसनारीके ऊं कम याट ओर कद्ध कम नौ 
वटे चौदह भागप्रमाण केत्रका खशेन किया है । स्त्यानगृद्धिदण्डक भौर साताबेदनीयदण्डकका 
भङ्ग सौधम कल्पके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कं ओौर जओदारिकशरीरके तीन परक 
वन्ध जीवनि चरसनाटीके च कम आठ जौर कुं कम नौ वटे चौदह मागप्रमाण क्षत्रा स्शेन 
किया दै । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने त्रसनारीके इदं कम उद्‌ वदे चौदह भागः 
प्रमाण क्षत्रका सशंन किया है । प्रत्याच्यानावरणचतुष्कके तीन पदक चन्धक जीचोने त्रसनाीके 
कद कम आट ओर छु कम नो वटे चौदह भागभ्रमाण त्तेत्रका सशंन किया द । तथा इनके 
सचक्तत्यपदके वन्धक जीर्घोका स्पर्शन क्षे्रके समान है । तीर्थकर प्रकरतिका भन्न जओधके समान 
डः । देवाय ओर आदारकद्धिकका मङ्ध शेत्रके समान दैः । देवगतिचतुष्कके ती पदकि बन्धक 
जीषोने चरसनाटीके कदं कम द्‌ वदे चौदद्‌ मागप्रमाण क्ेत्रका सपशेन किया दे । तथा इनके 
अवक्तन्यपदके चन्धक जीवोका स्पर्शन केके समान है 1 रोप प्रक्ृतिर्योका भन्न सोमं कल्पकं 
समान ह । इसीप्रकार पद्मङेश्यामे मी जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशोपता दै कि अप्रत्याः 
ख्यानावरणचवुष्क, आओौदारिक्शरीर भौर ओौदारिकशरीरभाङ्गोपाङ्गके अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीवनि चथा दैवगतिचतुप्कके सीन पटो बन्धक जीवनि त्रसनाठीके छलं कम पोच वटे चीब्द 
मागप्रमाण प्षेत्रका सदशन किया है । शेय प्रकृतियोका मन्न सदखार कल्पके समान दै । 





१ ताज्याजपरयोः 'णिमि० "“"" * अट णव०' इति पाटः 1 २, ताशपरतौ शअत्त० । देवगदि ४ तिण्णि 
पटाः इति पाठः) 


सुजगारवंवे फोसणाणुगमो १७७ 
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ˆ विशेषार्थ पीतलेश्यामे देवकर विहारे समय वसनाीके कुं कम आठ वरे चौदह 
मागप्रसाण सपशंन पाया जाता है ओर उपर पकेन्द्ियोमे मारणान्तिकं समुद्रात करते समय 
व्रसनारीके कुदं कम नी वरे चौब्द मागघ्रमाण स्पश॑न पाया जाता दै ओर देसे समयमे पाच 
लानावरणादिके तीन पदं सम्भव रै, अतः इनके सव पद्वाङे जीवोका उक्तप्रसाण स्पशेन कदा ह 1 
सत्यानगृद्धिदण्डक ओर साताव्रेनीयदण्डकके स्पशंनको जो सौधम कल्पके समान जाननकी 
सूचना कौ दै सो उसका यदी अभिप्राय दहै कि रत्यानगरद्धिदण्डकके तीन पद्वाङ़े जीवोक्रा भौर 
सातातेदनीयदृण्डकके चार पदवालोका उक्त प्रकारसे दी स्थेन जानना चाहिए । तथा स्त्यानगरद्धि- 
दण्डकका अवेक्तव्यपद्‌ उपर एकेन्द्रयोमे मारणान्तिक समुद्धातके समय नदी होता, इसलिए इनके 
इस पद्वाले जीवोकरा सपशंन इसीका सौधम कल्पमे कटे गये सशनके समान धसनारीके कु 
कम॒ आट वटे चौदह भागप्रमाण कदा हः । स्त्यानयृद्धिदण्डककी प्रकृतियों ये दै--लत्यान- 
गृद्धित्रिक, अनन्तायुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद्‌, तियं्रगति, एकेन्द्रियजाति, हण्डसंस्थान, तियेच्च- 
गत्यानुपूर्वी, स्थावर, दु्मग, अनादेय ओर नीचगोत्र । सातवेदनीयदण्डककी प्रकृतियो ये है-- 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, चार नोकपाय, उयौत ओर स्थिर आदि तीन युग । 
अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कः प्रत्याल्यानावरणचतुष्क ओर ओदारिकशरीरके तीन पद्‌ भौ दैवोफे 
विहारके समय ओर उपर एकेन्ियोमे मागणान्तिक समुदूघातके समय सम्भव है, इसटिए इनके 
इन पदवठे जीवोका स्पशंन भी ्रसनारीके कुदं कम आट ओर कुदं कम नौ वटे चौदृद भाग- 
प्रमाण कहा है । मात्र भअप्रत्याख्यानावरणचवुप्क ओर ओदारिकशरीरका अवक्तव्यपद देवोमें 
रेशान कल्प तकके देवोके उपपाद्पदके समय ही सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पद वारे जीका 
सखशन त्रसनाटाके छुं कम ठेद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कदा हे । प्रत्याख्यानावरणचतुप्कका 
अवक्तव्यपद्‌ भी यद्यपि उक्त देरवोरमे सम्भव ह पर जो संयत मनुष्य मरकर इनमें उत्पन्न ते दै 
उन्दके यह्‌ होता दै, इसलिए यदो इनके अवक्तव्यपद्‌ वारे जीवोका रपश्न कषत्रके समान काद । 
तीथद्ुर प्रकृतिका भद्व ओधके समान तथा देवाचु मौर आह्‌ारकट्िकका भङ्ग कषत्रके समान है यह्‌ 
स्पष्ट दौ है । सौधमं देशान कल्प तक्के देवोमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी देवगतति- 
चतुष्के तीन पद सम्भव दै इसलिए इनके उक्त पदवाङे जीवोंका स्पशंन चसनाटीके कुद कम 
डेट वदे चौदह भागप्रमाण कदा है । किन्तु एेसे समयमे इनका अवक्तन्यपद नहीं योता, इसि 
उसफा भन्न कषिचके समान कदा है । यदो शरेप प्रकृतयो ये है--लीवेद्‌, पुरुपवेद्‌, दो आयु, मलतुप्य 
गति, पल्चेन्दरियजाति, पोच संस्थानः ओारिकशरीर आद्गोपाङ्ग, छह संदननः मङुप्यगत्यानुपूर्वी, 
अत्तिप; दो विदायोगतिः बरस. सुभगः, दो स्वर, आद्रय ओर उ्चगोत्र । टनका उपर एकेन्द्रियमि 
मारणान्तिक समुद्घति करते समय चन्ध नही होता, अतः इनके चासो पदवाले जीवोका स्पशन 
साधम कल्पके समान त्रसनाखीके छद कम आठ वटे चौदह. भागप्रमाग कदा दै । यदो मून 
गसीप्रकार पदराटेत्यामें भौ जानना चाटिए रेरा कदेनेका तात्पयं यद्र है कि लिसप्रकार जटग- 
अग श्रकृतिग्रोके सम्भव पटवार्छाका स्पेन पीतलेश्यामे कदा द्र उस्तीप्रकार पद्मटे्यामे भी घरित 
कर लेना चादर 1 पर पदले्यामे धमनाटोके छु कम नौ चरे चौदह भागप्रमाण स्प्तन सम्भव 
नरद दः घ्नलिप उसे सवत्र दौड देना चार्‌ । मात्र इनमे जपत्यान्यानावरणचतुप्क नीर 
-आादारिकससैरक्धा अदक्तव्यपद्‌ सटस्गर कल्प तक्के देचोमे उपपादृपदरके समय अर ईैवगत्ति- 
पतुप्क तीन पद इन्हीं देवों मारणान्निक समुदूषातके समय भी सम्भव है. रसटिष उनके जच 


[न 


परेवाफा स्पततने घसनाटीके घुष कम पोच चट चौद भाग्परनाण फटा हू । एन शरकृतियंकि 


सिवा, गोष भ्ररुतिवोका चिनार सदसनारकल्पक्े नमान कर्‌ टेना चादधिष्‌ वष उक्त फथनरा 
तास्पय है । 
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१७८ महार्वधे पदेसवंधादियारे 


१६२. सकाए आणद्ेमो । अपचक्खाण० ४-मणुसगदिपंच ० सव्वपदा छ्यो० | 
देबगदि ०४ तिण्णि पदा छचोः० । अवत्त° सेत्तभ॑गो° । खविगाणं अवत्त° सेत्तमगो । 
१६४. सासणे धुवियाणं तिण्णि पदा अद्-बारह० । सादादीणं तेरसष्णं सव्यपदा 
अडृ-बारह० । इत्थि पुरिस ०-पचसंडा०-गोराकि०्अंगो "-पचसंघ °-दोविहा०-सुभग- 
दोसर-अदे° त्िण्णि पदा अडू-एक्छारह० । अवत्त° अडचो०। णवरि ओरा०अंगो० 


~~~ 
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१६३. शुक्छ ठेश्यामे आनतकल्पके समान मङ्ग है । अग्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर 
मनुष्यगति पच्चकके सव पदोके बन्धक जीवोने ्रसनाटीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण 
कषेत्रका स्पशेन क्रियां है । देवगतिचतुष्कके तीन पोके बन्धक जीरवोने त्रसनाटीके कु छम चह वटे 
चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सपशेन किया है । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका सर्शन कतेत्रके 
समान है । कपकप्रकृतियोके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोका सपशंन कषित्रके समान है । 

विशेषार्थ--शक्ट्टेश्यावारे जीवोंका स्पशेन व्रसनाटीके छत कम छह वटे चौदह 


भागप्रमाण है । आनत कल्पके देवोका भी उक्त प्रमाण सशंन वन जाता है, अतः शुक्टटेश्यामें 
आनत कल्पके समान भङ्ग हैः यह्‌ वचन कदा है । उसमे भी छह स्पष्ट करनेके छिए अछ्गसे 
निदेश किया दै । भारण कल्पसे लेकर उपरके देवोमे उत्पादके समय भी अप्रत्याख्यानावरण 
चतुष्कके सव पद्‌ ओर मनुष्यगति पञ्चकका जवक्तव्यपद्‌ तथा इन देवोके विहारादिकं समय 
मनुष्यगतिपञ्चकके शेप तीन पद्‌ सम्भव हैः इसलिए इन प्रकृतियोके सव पद्वाठे जीचोका 
त्रसनाीके छु कम छह बटे चौदह भागप्रमाण सशंन कदा दै । ति्यच्वों ओर मुष्योके 
देवोमे भारणान्तिक सयुद्धात करते समय भी देवगत्तिचतुष्कके तीन पद होते दै, इसलिए इनके 
तीन पदवाले जीवोका स्पशंन त्रसनारीके कुं कम छह बटे चौदह भगप्रमाण कदा है । किन्तु 
ठेसे समयमे इनका अवक्तव्य पद्‌ नहीं हो ता, इसटिए इनके अवक्तव्यपदका भद्ग क्षेचके समान 
कहा है । अव रहीं पोच ज्ञानावरणादि शेष चपक प्रकृतयो सो इनका अवक्तत्यपद्‌ उपशमश्रेणिमें 
या तो उतरते समय या इनकी चन्धन्युच्छित्तिके बाद मरकर देव होनेके प्रथम समय प्राप्त दोता 
डे, इसलिए इनके अवक्तन्य पदवाछे जीवाका भङ्ग भी कषेत्रके समान का दै । तथा इनके शोष 
तीन पद्वाङे जीवोक्ा सपशंन कितना है इसका उत्तर (आनत फल्पके समान हे" इसमे दीद 
जाता है । यदय ठेसी तीन प्रकृतियो ओर शेप रहती दै जिनके विपये अलगसे कद नदीं कटा 
है| वे है-देवायु ओर आदारकट्विक । सो देवायुका बन्ध तो स्वस्थानमे ही दोता हे ओर 
आदारकटविकका बन्ध केवल अप्रमत्तसंयत ओर अपूरवैकरणवाठे मनुष्य करते दँ, उसकिए इनके 
नवास पदवाले जीवोका स्पशेन यद्ध तेत्रक समान प्राप्न होता है । 

१६४. सासादनसम्यण्षटि जीवोमे ध्रुववन्धवाढी प्रकृतियोकं तीन पटवले जीरवोनि वरसनारीके 
ङं कम आठ ओर कुदं कम वारह वटे चौदद भागम्रमाण तरका सपशेन किया हे 1 सातावेदनीय 
आदि तेरह प्रकृतियोके सव पदोके वन्धक जीवोने चसनाटीकं ङं कम आठ आर छं कम 
वारह्‌ वटे चौदह भागप्रमाण क्षि्रका स्पशेन किया ह । खीवेद पुरुपवेद, पोच संस्थान, जदारिक 
शरीर आद्गोपाद्गः पोच संहनन, दो विद्ायोगतिः सुभगः दो स्वर ओर आद्रेयकरे तीन पदक वन्धृक 
जीवनि त्रसनालीके छु कम आट जर कु कम म्यारद्‌ वदे चौदद्‌ भागप्रमाण, तरका सपशन 
किया दैः । तथा इनके अवक्तव्यपदके चन्धक जीवने त्रसनाटीके इछ कम आट वट चाद भागः 


परमाण चरका सर्शन किया द । इतनी विशेषता है कि ओदारिकश्षरीर आद्गोपाद्नके अवक्तव्य 
१ ताण्प्रती श्सदस्तारमं [गो * आण] दमंगोः आप्रतौ शसदस्सारमगो । ˆ“ आणदभगोः इति 


पाटः। २, आ प्रतौ श्देवगटि० ४ छचो” इति पाट । 


# 


भुजगे फोस्रणाणुगमो १५६ 


अवक्त पंचचो० । दोआउ०-मणुसग ०-मणुसाणु ०-उचा० सव्वपदा अद्र चो० । देवाउ° 
येत्तमंगो । तिरिक्छग °-तिरिक्खाणुपु०-दुमग-अणदि ° हिण्णि पदा अद्-वारह ° दे्° । 
अव॒त्त° [ अड ] एगाण्चो० । दैवगदि ०४ तिण्णि पदा पंचचो ° दे । अवत्तव्व °` 
देत्तभगो | 


[ती ~ ~ ~~ ~ ~. ~~ ~~~ ~~ +~ ~~" 
~~ -- ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~---~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~ -~ ---~ ~ --*~~-- ~~ -~ -~ ~~ 





पदके बन्धक जोवोने चरसनाटीके कुट कम पोच वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया 
है । दो आयु मलुप्यगति, मुप्यगत्यानुपूर्वी मीरउगोत्रके सब पदोके वन्धक जीवोने त्रसनाटीके 
कुलं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका स्पशंन क्रिया है । देवायुका भज्ञ धित्रके समान इ । 
तियैव्वगतिः तिर्य्चगत्यानुपूर्वी, दुर्भग ओर अनादेयके तीन पदक बन्धक जीवोने घ्रसनाकोके 
कुं कम आठ ओर कुद कम वारद बटे चौदह भागप्रमाण कते्रका स्पशन किया है । तथा इनके 
अवक्तव्य पदके वन्धक जीवोने त्रसनारीके कुदं कम आठ ओर छ ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण 
शषे्रका स्पशंन किया है । देवगतिचतुप्कके तीन पटोके बन्धक जीवोने चसनालीके कुद कम पोच 
वटे चौदह भागप्रमाण स्ते्रका स्पशंन करिया ह । तथा इनके अचक्तन्यपदके वन्धक जीवोका 
रपशं न ्ेत्रके समान है । 


विशेपार्थ--सासादनसम्यग्दष्टियोका स्पशन कु कम आट ओर छुं कम वारद्‌ वदे 


वौद्ह्‌ भागप्रमाण बतलाया है 1 यह्‌ दोनो प्रकारका सपशेन ध्रववन्धवाटी प्रकृतियोके तीन ओर 
सातावेदनीय आदिके चार पदोके बन्धक जीवोके सम्भव दहोनेसे उक्तप्रमाण कहा ह । खीवेद्‌ 
आदिके तीन पदोका वन्ध देवोके चिदहार आदिके समय तथा नारकियों ओर देवोके तियग्वों जर 
मनुप्योमे मारणान्तिक सयुद्रातके समय भी सम्भव दै, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोका 
रपशंन त्रसनारोके छु कम आठ ओर कुदं कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण कदा द । मात्र 
इनका अचक्तव्यपद्‌ भारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव नही दैः 1 तथा तिगे आर भनुप्योके 
देवोमें उत्पन्न होनेपर उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे ओदारिकशरीर आद्भोपाद्नका अवक्तत्यपद्‌ 
सम्भव है, इसलिए चहो सखीवेद्‌ आदि सच प्रकृतियोके अवक्तव्य पद्वाठे जीवोका स्पशन 
व्रसनारीके फु कम आठ चदे चौदह भागप्रमाण जीर ओदारिकश्चरीर आद्धोपाद्रके अवक्तव्य 
पदके वन्धक जीचोका स्पशंन चरसनारोके द्धं कम पोच वटे चादट्‌ भागप्रमाण कदा द । देवोके 
चिदहार आदिके समय मी दो आयु आदिके सव पद्‌ सम्भव दै, अतः इनके चारो पदवारे जीवोका 
सपशेन चसनालीके कुं कन जट चरे ष्दोद्रह्‌ भागप्रमाण कदा ह । देवायुका भदन भत्रे समान 
द यह्‌ पष्ट टी द । देवोके विद्टायादिके समय तथा नारकियों अजर देवक तिर्यघ्चो जीर मनुप्योमे 
मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी तिवे्वगति आद्विके तीन पद सम्भव हं, इसलिए इनके 
उक्त पदचारे जीवोका स्परान प्रमनाटोके शुद्धं कम आठ आर ङ्ध कम वारह वटे चौद 
भागप्रसाण कटा हू । त्था इनका अवक्तन्यपद देवोमे विहारादिषे ससय ओर परेयो च नग्कियोके 
तियप्नोमें उतपन्न नेक प्रथम समयमे भी सन्भव दह, श्मलिर उस पवार जोवोका स्पशन 
घरमनाोके कद्ध कफम आठ ओर कुद कम ग्यारह वटे चीददह्‌ भागप्रमाग फटा ह । तिर्यत्नो जीर 
मनुष्य देवेमि मारणान्तिक समुद्रात करते समव भी देवगति चतुप्कके तीन पर्टोका चन्धं 
भन्भय ए, अतः दनके एकत पदवादे लीर्योक्ता रपगान प्रसनाटोफे एं च्म पाचि कटे चौद 
भानप्रमाण क्य द्र । तथा एनच अवक्तत्यपदर पमे नमयमें नदी होता, इसलिए इसका मद 
मनये समान जाननेरो घ्रूचनाकीष। 


~ ~ ~~~ 


{० एनपा (भक्तिर पर अक चर" दि पड | 


१८० महावंघे पदेसबंधाहियारे 


१६५. सम्मामि ° देवगदि०४ तिण्णि पदा चेत्तभंगो ¡ सेसाणं पगदीणं सव्व- 
पदा अडचो० । असण्णी° चेत्त्भगो । अणाहार° कम्महगभंगो | 
एवं प्येसणं समत्तं ' 
कृट्पर्वणा 


, १६६. कालाणएु०-दुवि °-ओषे० आदे० । ओषे० पंचणा०~छदंसणा०-बहक०-भय- 
दुय °-तेजा०-क०~वण्ण ०४-अगु -उप ०-णिमि ०-पंचंत०° विष्णि पदा केवचिर्‌° ! 
सब्वद्भा । अवत्त° जह ० एग०, उक० संखेजसम० । थीणगि ० ३-मिच्छ्‌०-अहक०- 
ओराङि० त्िण्णि पदा सव्वद्धा । अवत्त° जह एग०, उक आवकि० असंसे० | 
तिण्णिञआउ० भुज ०-अप्य० जह ० एग ०, उक ० पलिदो० असंखे० | अवद्ध -अवत्त० 
जह ० एग ०, उक ० आवक्लि* असंखे०। वेउव्विवछछ° दोपद्‌ सव्वद्धा । अवद्ध ०-अवत्त° 
जह ० एग०, उक० आवकि° असख” । आहारटुगं दोपदा सव्वद्वा । अवद्धि०-अवत्त 


१९ ७ ~~~~----~~~~~--- ~~ ~~ ^^ ~^ ^~ 
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१६५. सम्यगम्मिथ्याटृष्टि जी्वोमि दैवगतिचतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवोका सपर्शन 
त्रके समान दै । शेष प्रकृतियोके सव पदोके वन्धक जीवोने त्रसनारीके छं कम आठ वरे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका खशंन किया है । असंज्ञी जीवोमें केत्रके समान द्ग है ओर अनाहारक 
जीवोमेँ कार्मणकाययोगी जीवोके समान भद् दै । 

विशेपार्थ--यर्हो देवगति चतुष्कका तिरश्च ओर मनुष्य वन्ध करते दै, इसटिए इनके 
सव पदवाले जीवोका स्पशन शषेत्रके समान कदा दहै | तथा शेप प्रकृतियोका वन्ध देवो 
विहारादिके समय भी सम्भव है, इसछिए उनके सव पद्व जीवोका सरन चरसनाछीके कुट 
कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा दै । असंन्नियोमें क्षेत्रके समान ओर अनाहारक जीवों 
का्मणकाययोगी जीवोकि समान भद है यह स्पष्टहीहै। 

इस प्रकार सपन समाप्त हुमा । 


काटम्ररुपणा 

१६६. का दो प्रकारका है--जओव जौर अदेश । ओवसे पोच जानावरण, छह दशनावरण; 
आढ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीरः कामेणशरीरः, वणंचतुष्क, अगुरखघु, उपघात; निमाग 
ओर पोच अन्तरायके तीन पदोके वन्धक जीर्वोका कितना काठ? सवेदा काठ दहै] 
अवक्तन्यपदके वन्धक जीवोका जघन्य काठ एक समय है ओर उ्ृष्ट कार संल्यात समय है । 
स्त्यानगृद्धित्रिकः मिथ्यात्व, माठ कषाय ओर ओदारिकशरीरके तीन पदोके वन्धक जीवोका सदा 
काल है । तथा इनके अवक्तव्य पद्के वन्धक जीवो"का जघन्य कार एक समय ह ओर 
उक्छृ्ट कार आवचिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तीन आयुजोके भुजगार ओर _अल्पतरपदके 
वन्धक जीवोका जघन्य का एक समय है ओर उक्कष्ट कारु पल्यके असंख्यातवें भागव्रमाण 
हः । अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोक्रा जघन्य काठ एक समय ह ओर उक्ष काट 
आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । चैक्रियिकपदट्कके दो पदक वन्धक जीवोका काट सवे 
हैः । तथा अचस्थित ओर अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोका जघन्य समय है जीर उतकृष्र 
काठ मावलिके असंख्यातवे मागग्रमाण दै } आदारकद्विकके दौ पदोके वन्धक जीरवोका काल 


६, ता० प्रतौ लं फणं समततः इति पाठो नालि । २, ताणग्रतौ "आदाणुगुं [ ग ]/ इति पायः । 


भुजगारवंधे फोसणाणुगमो १८१ 


जद ° एग ०, उक्ष ° संखेजसम °' । तित्थ° देवगदिभंगो । णवरि अवत्त° जह ० एग ०, 
उक्र° संखेजसम ० । सेक्षाणं चत्तारि पदा सव्वद्धा | 





सवदा दै । तथा अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के चन्धक जीवोक्रा जयन्य कार एक समय दै ओर 
उत्कृष्ट कोट संख्यात समय है । तीथंद्कुर प्रकृतिका भन्न देवगतिके समान ३ । इतनी चिस्ेपता 
ह करि अवक्तव्य पदके वन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय रहै भौर उत्कृष्ट कार संख्यात 
समय है. । शेप प्रकृतियोके चार पदोके बन्धक जीवोका काल सवदा 2 । 


विभपाथं--णोच ्ानावरणादिके तीन पदोका वन्ध एकेन्दरियादि जोव भी करते है, अतः 
नके इन पद्वाले जीर्वोका कार सर्वदा कहा ठै । तथा इनका अवक्तन्यपद्‌ या तो उपशमश्रेणिसे 
उतरते समय होता ह या उपशमश्रेणिमे इनकी वन्ध व्युच्ित्तिके वाद्‌ मरकर देव हौनेपर दोता 
ह ओर उपश्मश्र णिपर निरन्तर चदृनेका जघन्य काठ एक समय है ओर चक्कर्ट काट संख्यात 
समय है, इसलिए यदोँ इनके अवक्तत्रय पदवाठे जीवोका जघन्य कारु एक समय ओर उर काठ 
संख्यात समय कहा है । मात्र उक्त प्रकृतियोमे प्रत्याख्यानावरणचतुष्क भी हँ सो उनके अवक्तव्य- 
पटका जघन्य ओर उ्कृष्ट कार संयत जीवोको नीचे खाकर प्राप्त करना चादिए । आगे जिन 
प्रकृतियोके जिन पदोका सवेदा काठ काद सो कदी तो उसका पूर्वोक्त कारण है जीर कहीं 
उसका किसी न किसीके निरन्तर वन्ध होना कारण दै । इसलिए यह्‌ उस प्रकृतिके वन्ध स्वामीका 
चिचा< कर ठे आना चाहिए । जिन प्रृतियोके जिन पदोका काट उससे भिन्न है उसका सपष्टो- 
करण इस प्रकार है-पडे स्त्यानगृद्धि आदिके अवक्तव्यपदका काठ एक जीवको अपेक्ता एक 
समय वत्ता अये रै ¦ यदि नाना जीव इन प्रकृतियोका अवक्तन्य करर तो एक समय तक तो कर 
ही सकते है, क्योकि सासादनसे लेकर संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानकी राशि पल्यक्रे असं- 
स्यातचं भागप्रमाण ह । उसमेसे कुं जीव यदि मिथ्या आदि गुणष्थानोंमे आति तो एक 
समय तक आकर अन्तर भी पड़ सकता है । इसि तो इन ध्कृतियोके अवक्तन्यपदका जघन्य 
काट एक समय कदा दै ओर यदि पूर्वाक्त जीव निरन्तर मिथ्यात्व आदि गुणम्धानोको प्राप होवें 
तो आवदलिके असंख्यातव भागप्रमाण काठ तक दने । इमलिए इन प्रकृतियोके अवक्तन्यपदकां 
रन्कृष्ट काल आवदिके असंख्यातवे भागप्रमाण कडा ह्‌ । प्रत्येक आयुका वन्धकाट अन्तु 
तथा नरकायु, मनुप्यायु ओर देवावुका वन्ध एक साथ यदं अधिकसे अधिक जीव करे तो 
असंख्यात ह्मी कर सकते हँ । तथा भुलगार भौर अल्पतर पदक एक जीवकी अपक्त जघन्य 
कार एक समव भीर उक्कृष्ट काट अन्तसुहूतं ह 1 अवस्थितयद्रका जघन्य काट एक समय ओर्‌ 
चक्छृष्ट काल सात समय दै ओर अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उ्छष्ट काट एक समय द । यह 
मव देवकर यदो उक्त तौन आयुओके मृजगार ओर अल्पततरपद्का जघन्य काट णक नमय अर्‌ 
उक्ष काट पल्यके असंख्याततरे भागप्रमाण तथा श्तेप ठो पदोका जघन्व काठ एक समय आर 
उछ काट आवचफि जसेन्यात्तवे भागपरमाग कहा द्‌ । वेक्रियिकयद्कके अव्रस्थित्त ओर 
अव्क्तत्यपुका जघन्य काट एक समय अर्‌ उच्छृ काट आचलिफे अमंप्मातवं सागतमाण एसी 
धरार घटित कट्ठेना चादिण । आहारकटिऊका बन्ध संख्यात जीव षी करते है, इटि एनक्रं 
यस्थि जीर अवक्तन्यपदका जघन्य काट एक समय जीर च्कृषट काट संस्यात समय कटा दै । 
तोयदर भङ्रतिक्रा भक्तं देवगत्तिके समान द यद्‌ खषठद्धी दै । किन्तु इनक्न अवक्तव्यपद्रं करनेव्राठे 
सीय संन्यात पै स्ररने ह, अतः उत्ते उक्तपदुका जवन्य फार एफ समय अर चन्र फार 
से्यान समयम््ादह। यहा तरेप पदमे चेप्रृतिर्गीटी गद ह~ वेदनीय, सान्‌ सोपतपाय, 
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ध ९ ६७, । णिरणसु .धुववाष्‌ दोप्दा सब्वद्धा० । अबद" जह० एग० , उक° 
आच क० असख ° । ९वं तित्थयरं । णवरि अवत्ते जद्‌० एग०, उक संखेजस ० । 
पटमाए तित्थ° अवत्त° णत्थि  सेसाणं पगदी्ं य॒ज ०-अप्य० सव्वद्धा । अवद्ध ० 
अचत्त° जह ° एग ०, उक° आवक्लि° असंख० । तिरिक्खार० ओं णिरयाउभेगो । 
मणसाउ० येज ०-अष्प० जह ० एग ०, उक्कष० अतो० । अवद्ट०-अवत्त० जह० एम० ४ 
उक्त ° सखेजसम० । एवं णेरइगाणं णेदव्बं } 

१६८, तिरिक्खेषु धुवियाणं तिण्णि पदा सवद्वा । सेस्राणं ओधं । पंचिदिय- 
तियेच्नायु, दो गति, पोच जाति, छद संस्थान, ओदारिकशरीर आद्धोपाङ्ग, छह संहनन, दो 
आसुपू्वी, परघातः, उच्छास, आतप, उद्योतः दो विहायोगति, रसादि दस युगख ओर दो गोत्र । 

१६७. नारक्रियोमें ध्रुवबन्धवारी प्रकृतियोके दो पदवाङे जीर्वोका काठ सर्वदा है । 
अवस्थितपदके बन्धक जीर्वौका जघन्य करार एक समय है ओर उक्कृष्ट काल भावदिके असंख्यातं 
भागप्रमाण है । इसी प्रकार तीर्थद्करपकृतिकी अपेन्ता का जानना चाहिए । इतनी विशेपतता है कि 
६ सके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय है ओर उक्ष कारु संख्यात 
समय है। मात्र प्रथम प्रथिवीर्मे तीर्थकर प्रकृतिका अवक्तव्यपद नहीं है । रेष प्रकृति 
ुजगार ओर अल्पतर पदके बन्धक जीवोका काठ सवेदा है । इनके अवस्थित ओर अवक्तव्य 
पदके बन्धक जी वोका जघन्य का एक समय है ओर उत्कृष्ट काट आवलिके असंस्यातवे भाग- 
प्रमाण है । तिये्रायुका ओधसे नरकोयुके समान भङ्ग है । मलुष्यायुके भुजगार भौर अल्पतर 
पदफे बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है ओर चक्छृष्ट कार अन्तसुहूतं है । भवस्थित ओर 
अवक्तव्यपदफे वन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय है ओर उच्छृष्ट काल संख्यात समय है । 
इसीप्रकार सव नारकियोमें छे जाना चाद्िए । 

विशेषार्थ--यौँ मलुष्यायुको छोड़कर शोष सव प्रकृतियोके थुजगार ओर अल्पतर 
पदवाले जीचोका कार सव॑दा है यह्‌ स्ट ही है ! तथां नारकी जीव असंख्यात है इसलिए य्ह 
जिन प्रङृतियोका अवस्थितपद्‌ सम्भव है ओर जिन भकृतियोके अवस्थित ओर अवक्तव्य दोनो 
पद्‌ सम्भव है उनके इन पर्दोका जघन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काट अआवलिके असंख्यात्तप 
सागप्रमाण कदा है } मात्र ती्द्ुर ्रकृतिके अवेक्तव्यपद वारे जीव ओर मयुष्यायुके अवस्थित 
ओर अचक्तन्यपदबाले जीव संस्वातसे अधिक नदीं हो सकते । यदी करण है किं यद्योपर इन दा 
रकरृतियोके उक्त पदवाठे जीवोंका जघन्य काठ एक समय ओर उक्कृषट काल संख्यात समय करा है। 
तीर्थद्कर प्रकृतिका भवक्तव्यपद्‌ प्रथम नरकमे नदीं होताः यदहो इतना विषोप जानना चादिए । एक 
वात ओर ह ओर वद तियेश्वायुके सम्बन्धमे ह । वात यद्‌ है कि किसी भी जायका वन्ध जयुचन्ध 
के कार्म अन्तमुंहूरतसे अधिक काठ तक नदीं होता है ओर नारको जीव असंख्यात है, इसि 
य तिर्यश्वायुके थुलगार जर अल्पतर पद्चाठे जीर्वोका सवेदा काल नीं ,वन सकता । यही 
कारण ह कि यदयं इसका भन्ग ओघसे नरकायुके समान जाननेकी सुचना की हे । सव नारकरयोमि 
दसीप्रकार अपनी-अपनी प्रकृतियोका विचारकर काठ घटिते कर टेना चादिए । , 

१६५. तिर्यव्रोमे प्र्‌ ववन्धवाढी प्रकृत्तियो के तीन पदवाठे जीवो का काठ सवेदा है । शेय 


रकृतियो का भज्ञ जोधके संमान दै. । पद्ेन््रिय तिय्त्निकमे भ्रुववन्धवाटौ प्रकृतियोके श्जगार 
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सुजगारयेवे फोसणाणुगमो १८ 


तिखिप०३ धुवियाणं युज०-थप्प० सव्वद्रा । अवद्ध ° जद ० एग०- उक० आवलि" 
भसंखे° । चदुण्णं आउगाणं युज ०-अप्प० जह० एग ०, उक० पकलिदो ° असंखे० । 
अवद्टि°-अवत्त० जह० एग०, उक० आवकलि० असंखे० । सेसाणं युज ०-अप्य० सव्या 
अबद्टि०-अयत्त ० जह्‌० एग ०, उक ० आधङि० असंखे° | 

१६६. पंचिदि°तिरि०अपज्ञ० धुवियाणं भुज ०-अप्प० सव्वद्धा । अबद्ध ° जह ० 
एग्‌०, उक ० आवकलि० असंखे° । दो आउ० युन ०-अप्प० जह०एग०, उक ० परलिदो- 
वम० असंखे० । अवद्टि०-अवत्त° जह ० एग ०, उक० आधि असंखे° । सेसाणं 
भुज ०-अप्प° सव्यद्धा | अवह °-अवत्त०-जह ० एग०, उक०° आवलि० असंखे° । एवं 





ओर अल्पत्तर पदके बन्धक जीवोका कान्ठ सवेदा है । अवस्थितपदके वन्धक जीवोका जघन्य कार 
एक समय रहै जीर उच्छर्ट काठ आवलिके असंस्यातवे भागप्रमाण दहै । चार आयुभेके भुजगार ओर 
अल्पत्तरपदके वन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय हू ओर उक्र कार पल्यके असंस्यातवें 
भागप्रमाण है । अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवोका जघन्य काठ एकं समय द्र ओर 
उत्कृष्ट काल अवक्कि असंख्यातवे भागव्रमाण ह । भेष प्रकृतियोके शुजगार ओर अल्पत्तरपदके 
वन्धक जीवोका काट सवदा है । अवस्थित्त ओर अवक्तव्यपदके चन्धक जीवोका जघन्य काट 
एक समय है ओर उक्र काट आवलिके असंख्यातवें सागप्रमाण है । 


विशेपार्थ- ति्यख्वोमे ध्रववन्धवारीं प्रकृतयो ये दै--पोच ्ानावरणः, छद्‌ दशनावरण, 
आठ कपायः भय, जुगुप्सा, तेजसशरीरः, कामं णश्वरीर, वणचतुप्क, अगुर्ख्घु, उपघातः; निमाण 
ओर पोच अन्तराय । सो इनके भुजगार आदि तीनों पद एकेन्द्रियादि सव जीवोके सम्भव 
इसलि्‌ इनके उक्त पदवारे जोवाका काट सवदा कद्‌ ह 1 इनके सिवा धर्दो वेधनेवाली शप 
जितनी श्रफ़ृति्यो हँ उनकी ओधग्ररूपणा यदो बन जाती है, इसटिए उसे ओवके समान जाननेकी 
सूचना की है । पर्ेनिद्रिय तियेद्च त्रिक प्रत्येक अमंल्यात होते ह, उसकिए इनमे सव श्रकृतियोके 
सुजरार ओर अल्पतर पद्वालोका सव कार ओर जलिनका अवस्थित पट है या जिनका 
अवस्थित ओर अवक्तव्य पद्‌ हू उनका जघन्य काट एक समय ओर उक्र काट आवलिकं 
असंस्यात्तवे भागप्रमाण कदा ह । मात्र चार आयुज के भुजगार ओर अल्पतर प वालोका सवदा 
काल नदी चन सफता, क्योकि इनका चनिमागमें अन्तसुहूतं तक ही जआयुवन्ध हौता द, इसलिए 
एनफे श्न दो पट वाङ जीवोका जघन्य काट एक समय ओर च््रृषट काट पल्यके समंस्यातें 
भागप्रमाण कदा है । रप कथन सुगम है 1 


१६६. प्चन्दिय तिश्च अपयाप्रक जीचंमें ध्रचवन्धवाटी प्ररतियोके भुलगार जीर अल्पतर 
पदमे, यन्धक जीचोाकां काट सवदा ह । अव्रर्थितपदके बन्धक जीवाका जघन्य काट एक समयद् 
आर जक्छष्ट काल आचलिफे असंख्यातं भागप्रमाण है } दो युके भुजयार ओर अल्पतर 
पद्रफे चन्धफ जीचाफा जघन्य काठ एक समय दहै जीर उक्र फार पल्यके असंस्यातवे भागप्रमाण 
६.1 अवस्थित भान अवक्तल्य पदकं चन्धक जीचोका जयन्य काट एक समव है ओर न्द्र काट 
आवलि जसस्यात्चं भारम्रमाण द 1 शेप प्रकृतियोरे भुजमार अर अन्पनर परकै चनव 
जीमरोप फाट सवदा है । अस्थित जर अवक्व्यपदुफः घन्धक तीया जयन्य शार एत्र समय 


१. सारप्रता श्वन्यछ जा चह | यणि श्ठिपाटः 1 5 आन्प्रमी प्प (चि 
+ पाटः ३, लन्प्रता व्वदुगाय' इमि कटः | ४ सध्री (यदि ए पादः { 


ष) 





त मदावंघे पदेसवंधादियारे 


सव्वविगरंदि ०-पंचिदिय-तसभपलत्तगाणं पंचकायारणं गादरपज्त्तमाणं च । 

स २००. मथुचेशु धुवियाणं अवद ह° एय ०, उक० आवकि० अर्से० । सेसपदा 
ओघं । वेडन्वियच० आहारदुगं तित्थ० यआहारसरीरर्भमो । सेसाणं पंविदियपिरिवख- 
भगो । णवरि दोभाड० णिरय-मणुसाउभगो । पजत-मणुपिणीसु सव्वपगदीणं आदार 
सरीरभमो । चदुआड० णिरय-मणुसाद्भगो । मणुसथपल्त° धुवियाणं युज ०-अप्प० 
जह० एग ०, उक्° परिदो° असंखेजदिभा० । अवद्ध” जह ० एग ०, उक० आवक्ति 
असंखे० । एवं सव्वयगदी्णं । णवरि अवत्त° अवह्टिदर्भगो । दोआइ० पंचिदियतिरखििख- 
अपजत्तभंगो । 


~~--~-~----------------------------------------------~----~-----~~~~~-~~~~-~-~-~-~-~-~-~~-~- ~~~ 





~ 


है जौर उ्छृष्र कार आवल्िकि असंख्यातवें मागप्रमाण द! इसीप्रकार सव विकटेन्द्रिय, प्चेन्दरिय- 
अपर्याप्त, असयपर्याप्त ओर पोच स्थावरकायिकोके वाद्र पर्याप्रकमे जानना चाहिए । 


विशेषार्थ पश्चेन्द्िय तिय्॑च अपर्याप्र जीत्र असंख्यात होते दै, इसट्ए इनमे दोनों 
अयुभोको छोडकर रेप सव श्रकृतियोके भुजगार ओर अल्पतरपदवाले जीचोका का सर्वदा वन 
जाता है । अच रहा इन प्रकृतियेकि शेष पदोके काठका विचार ओौर आयकमके चासे पदोके कारका 
विचार सो इस सम्बन्धे उक्तं प्रदवाङे जीर्वोकी जसंख्यात संख्याके रहते हुए इस सम्बन्धमे यह 
नियम जानना चार्हिए कि जिन पदाका एक जीवकी अपेक्ता जघन्यं कार एक-समय ओर उक्क्ृष्ट 
कारु अन्तये है उनका यदं जघन्य का एक समय ओर उच्छृ काल पल्यके असंख्यातवें 
मागप्रसाण प्राप्न होता दै । तथा जिन पदोका एक जीवकी अपेक्ता जघन्य कार एक समय ओर 
उच्छृ कार सात आठ समय, सात समय या एक समय दहै उनका य्ह जघन्य कार एक समय 
ओर उक्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें मायप्रमाण प्राप्न होता दहैः। यँ दसी नियमको 
ध्यानम रखकर उक्त काल कटा है । यदो अन्य जितनी सार्गणारे गिनाह दै उनमें यह्‌ प्रह्पणा 
अविकट घटित दो जाती है, इसलिए उनमें पञ्चेन्द्रिय तिय॑च्च अपयाप्रकोके समान जाननेकी 
सृचनाकी दै 

२००. मनुष्योमें प्र बवन्धवाली प्रकृतियोके अवस्थितपद्के बन्धक जीरवोकरा जवन्व काठ 
एक समय ड ओर उत्कृष्ट काल मावलिकि असंल्यातवे भारप्रमाण है । शेप पदोके वन्धक 
जीवोका भङ्ग ओके समान ह । मैक्रियिकपटक, आदारद्धिक ओर तीर्थकर श्कृतिका भक्ग ओयते 
आदारकशरीरके समान दहै 1 शेप शरकुतियोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय ति्य्वोके समान है) इतनी 
विभेपता दै कि दो आघुभोका भङ्ग नारकरियोमे मनुष्यायुके समान द| सनुप्य पयाप्र आर 
मयुप्िनियोमे सव प्रकृतिर्योंका भङ्ग आहारककशरीरके समान ह । चार आयुभोका भन्न मारक्रियामे 
मनुप्यायुके सान दै । मनुष्य अपयोप्तकोमे ्रुवचन्धवाी प्रकृतियोके श्ुजगार आर अल्पतर 
पदके वन्धकं जीचोका जघन्य कार एक समय ह ओर उक्ृष्ट कार पल्यके असंख्यातं भाग्‌- ' 
प्रमाण दैः | जवस्िव पदके वन्धक जीवोका जघन्य काठ एक समय ह ओर उक्ष काठ जावटिके 
असंख्यातं भागप्रमाण हैः । इसी प्रकार सच प्रछृतियोके विषयमे जानना चादिए दृतनी विरेपता 
हैः कि जवक्तव्य पदृका भङ्ग शवस्थित पदकं समान दै 1 दो आघुभोका भङ्ग पच्चनदरिय तिचच 
अप्याप्रकोके समान ह । 

विदनेषार्थ--मलुष्य जसंख्यात दोते दै । इनमे अन्य सव ्रछृतियोके पर्दोका काठ 
पञ्चेन्द्रिय तिर्म्वोफे समान वन जाता है । मात्र इनम भ्रुववन्धवाटी प्रकृियोका अचक्तव्यपद्‌ 


सुज गारवंघे काठाणुगमो १८५ 


२०१, देवे णिरयर्भगो ! एषं सव्वदेवाणं । णवरि सव्व मणु्ति°भंमो । 
धुविगाणं अवत्त° णत्थि । 

२०२, एहंदिव-पचकायाणं मणुसाउ० ओषरभेगो । सेसाणं सवदा! । कायजोगि- 
ओरालि०-णवुंस ०-कोधादि ०४-अचक्छु °-मवसि ०-आहारग ति ओधर्भगो । ओरारिय- 
मि०-मदि-सुद०-असंज ०-तिग्णिले०-अन्भव ० -मिच्छा०-असण्णि ति तिरिक्खोषं । णवरि 
ओराल्ियमि ° देवगदिपंच० युज० जह्‌० उक० अंतो०ः 





भी सम्भव दै इसलिण इनमें उलके गोष पद्वालोका काठ ओधके समान का दै । तथा वैक्रियिक- 
पटक, आदारकद्धिक ओर तीरथद्धर प्रकृतिका चन्ध करनेवाले मयुप्य संख्यात दी दते है, इस- 
दिप्‌ इनमें इन प्रकृति्योका मन्न ओधसे आदारकशरीरके समान जाननेकी सूचना कौ है । दसी 
प्रकार यदयं नरकाग्ु ओर देवायुका वन्ध करनेवे मनुष्य मी संख्यात ही दते है, इसङिए 
ह्ूलक्रा द्व नारियोमे मरुप्यायुके समान जाननेकी सूचना कौ है । मनुष्य पयाप्र ओर मनुप्यिनो 
ये तो संस्यात होते टी है, इसछिपए इनमे सव प्रकृतियोका भद्ध ओधसे आदारकशरीरके समान 
ओर चार आयुर्जोका भद्ध नारकियोमे मनुप्यायुके समान जाननेको सूचना की दैः । मचुप्य 
अपयौप्त सान्तर मागणा है, इसलिए इसमे उस टष्टिको ध्यासमें रखकर धुवचन्धचारी ओर 
हतर प्रकृतियोके भुजगार ओर अल्पतर पद वाङ जीवोका काट कदा है 1 तेप कथन सुगम हैः । 


२०१. देवोमें नारकियोके समान भद्व दै । दसी प्रकार सव देवोमे जानना चादिए्‌। 
पतनी वितेपता है कि सर्वाधेनिद्धिमें मनुष्यनियोके समान भद्ग दै । किन्तु यों ध्रवचन्धवारी 
प्रकृतियाका अवक्तव्यपद्‌ सर्दी द॑ | 


विोपाथ-देवों ओर उनके अचान्तर भेदम नारक्रियोके समान भङ्ग है यह्‌ स्पष्ट ही है 1 


मात्र सर्वाथेसिद्धिके रेव संख्यात ते दै, इसलिए उनमें मनुण्यिनियोके समान भद्ध वन जानेसे 
उनफे समान जाननेफी सूचना की दै । किन्तु सचुण्िनि्येमि ध्रबवन्धवाटो प्रकृतियोका अवक्तव्य 
पद्‌ होता षर पर यद्यो नदीं होता, सलिए उक्षका निपेध किया ह । 


२०२. एकेन्दरिय ओर पोच स्थावरकायिफ़ जीवोमे मनुप्यायुका भन्न ओके समान रहै । 
शष प्रकृतियोके सय पद्रोके बन्धक जीवोका कारु सवदा है । छययोगी, ओदार्किकाययोगी, 
नपुंसकवेद वाके, क्रोधादि चार फपायवाके, अचलुदशनवारे, भव्य जीर आह्यार्क जीवों ओधके 
ससान भ्न इ । ओंदारिकमिध्रकाययोगी;, मलत्यानी, श्रतान्नानी, असंयत्त, तीन टेष्यावाले 
अभल्यः मिथ्याेष्टि ओर असंज्ञ जीवोमे सामान्य तियश्चके समान भन्न र । इतनी चियेयता दै 
फि जदृारिफकमिध्काययोागी जीवम देवगतिपश्स्फे युजगार पदके चन्धक जो्ोका जन्य जीर 
उक्छृप्ट काट अन्तमुदूत है । 

विरपाधं---ष्केन्दिय रासि तो अनन्त द! दी पोच स्यावरकायिक जीवोमि वनन्पति- 
फायिरु भो अनन्त द 1 मेप चार कायवलि अमंख्यान किर भी चत है, इतदिए इनमें सव 
भररुचिय्ठि चधासम्भव सव्र षदृव्रलि जोव प्रवंदा पाये ताते है, एसटिए उनके सव पवानोका 
सव्य काल क्या दू } मात्र मनुप्यावुका चन्य फगनेयले धोद हते ई, इसलिए दमा भद्र ओधके 
समान जाननकी सूना कौ ह 1 फाययोगो आदि मागणाभमिं जधप्रस्पणा घटितः प जानमे 
एनमें उकं भान जाननकौ सूचना को & । मात्र जद वो योक घटत चिमपता दन उमे जान 


द सारतला सच्छ्(या)' एति पाटः २. मग्ध यद० प्म०, उव अरक्ते" पि पाट, । 
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१८६ महावंघे पदेसवेधादियारे 


क, २०३, वेठ०मि° धुषियाणं सुज० जह० अंतो०, उकं ० परिदोव० असंचे० | 
7णं सज” -शवभगो । णवरि र ए० । अपत्त° जह ० एग०, उक० आवकति० 
असंखे० । णवरि तित्थ०° ओरा०मिस्सभगो । 

२०४. आहारमि° धुविगाणं युज० [ जह० ] उक०° अंतो० ! एवं सव्वार्णं | 
णवरि अपत्त° जह० एग०, उक ० संखेजसम० | 
2 
लेना 4. ओदारिकमिश्रकाययोगी आदिं सव अनन्त संख्यावाटी मार्मणदि' है, इसलिए इनमें 
सामान्य तियेच्ोके समान कालप्ररूपणा वन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र 
ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें देवगतिपद्वकके सुजगार पद्के वन्धक जीर्वोँका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काठ अन्तु त प्राप दौनेसे चह उक्त प्रमाण कहा दै 1 


२०३. वैक्रियिकमिश्रकाय॒योगी जीवम ध्रुववन्धवाटी श्रकृतियोकरे सुजगार पदक वन्धक 
जीवोका जघन्य काठ अन्तयुहूते दै भौर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भारप्रमाण ह । रेष 
भरकृतियौके सुजगारपदके बन्धक जीरवोँका भङ्ग ध्रुववन्धिनी भ्रकृतियोके समान है. । इतनी विशेषता 
है कि इनके मुजगार पदके वन्धक जीवोंका जघन्य कार एक समय है । तथा अवक्तव्य पद्के 
बन्धक जीरवौका जघन्य काक एक समय दहै ओर उक्करृष्ट काठ आवछिके भसंख्यातर्ये भागप्रमाण 
है । इतनी विशेषता है कि तीथकर भकृतिका भङ्ग ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान है । 

विशेषार्थं तैकरियिकमिश्रकाययोग यह सान्तर समार्मणा है ओर इसका जघन्य काल 


अन्तमु हू तं ओर उ्छृष्ट काट पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है, इसीसे यदो! ध्रववबन्धवाटी 
्रकृतिरयोके जगार पद्वारे जीर्वोका जघन्य काठ अन्तघ्ु हूत भौर उक्कषट काठ पल्यके अर्सख्यातरवे 
मागप्रमाण का है । शेष प्रकृतियोके भुजगार पदवार्छोका भङ्ग धु,ववन्धचाठी प्रकृत्तियोके समान 
इसलिए कहा है करि इनके सुजगार पदवाठे जीवोका उछृष्ट का पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
वन जाता ह । पर इनका अवक्तन्यपद भी होता है, इसछिए इनके भुजगार पद्वाङे जीवोका 
जघन्य काट एक समय प्राप्र द्योनेसे वंह उक्तम माण का दैः । इनके अवक्तव्य पद्‌ वे जीवोका 
जघन्य कार एक समय दै यह्‌ सखष्ट ही ह । तथा इनका प्रमाण असंख्यात है, इसङ्िए इनके 
अवक्तव्य पदवाछे जीर्वोका उक्ष कार आवल्केि असंख्यात भागप्रमाण कदा ह । ओदारिकः 
मिधरकाययोगी जीवोके समान वैक्रियिकमिश्काययोगी जीवोमे भी तीयद्धर भकृतिका घन्ध 
करनेवाञे जीव अधिकसे अधिक संख्यात दी दो सकते दै, इसलिए इनमें तीथकर भकृतिका भन्ग 
ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान जाननेकी सूचना की ह । 

२०४, आहारकमिश्रकराययोगी जीवोमे ध्र ववन्धवाटी भक्ृतियोके अुलगार पद्के चन्धक 
जीर्वोका जघन्य ओौर उत्कृष्ट काङ अन्तसुहूतं है । इसी श्रकार सव भ्रकृतियोका जानना चा्दिए । 
इतनी विगोषता दै कि इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोका जघन्य काल एकर समय ह ओर 
उत्कृष्ट काट संख्यात समय द । 

विरोषार्थ--मादारकमिश्रकाययोगका नाना जौरवकी अपेक्ता भौ जघन्य ओर उछृष्ट काट 
अन्तम द, इसि इनमे धर बवन्धवाली प्रङृतियो के सुजगार पद्वाले जीरवोका जघन्य 
ओर उट काठ अन्तसुहूते कहा है । मात्र अन्य प्रकृति्योका अवक्तव्य पद्‌ भा होता) किन्तु 
लगातार भी उसे संख्यात जीच दी कर सकते दै, इसषटिए इस पदवाठे जीवो का जघन्य काल एकं 
समय सौर च्छट काठ संख्यात समय प्राप्त दोनेसे तसमाण कदा दै । 


भुजगारवंघे काकाणुगमो १८७ 


२०५. कम्म धुवियाणं न ० सव्वद्धा । मिच्छ० अवत्त° ओषं । सेसाणं 
भुन ०-अवत्त० सव्वद्धा । णवरि देवगदिपंचग० युज ० जह० एग ०, उक ० संखेजेसम्‌० | 
एवं अणादहार० । 

२०६. अवगदवे° युज ०-अप्प० जह ० एग०, उक° अंतो ° ] अट्ट ०-अवत्त° 
जह० एग०, उक० संसेजसम० । एवं सुहमसं ० । एसिमसंखेजरायी' तेसिं णिरयरभगो । 
एसि संखेजरासी' तेसि मणुसिन्भ॑गो । सासण०-सम्मामि० मणुसअपज्तर्भगो । 


एव्‌ काठ समच 





२०५ कार्मणकाययोगी जीवो.में घ्रवबन्धवाखी प्ररृतियो के भुजगार पदकं चन्धक 
जीबो'का काठ सर्वदा है । मिय्यात्वकं अवक्तन्यपद्कं चन्धक जीचोका कारु ओघकं समान 
ह । शेष प्रकृतियोके थुजगार ओर अवक्तन्यपदका काल सवेदा है । इतनी विशेपता है कि 
देवगतिपच्चकके भुजगार पदका जघन्य कार एक समय दहै ओर उच्छृष्ट कार संख्यात समय 
श्टसी प्रकार अनादारक जीवौ मे जानना चाहिए । 


विगेपाथ--कामणकाययोगी जीव अनन्त होते है, इसछिए इनमें सथ प्रकृतियो के 


शुजगार पदका काट सवदा वन जाता है । मात्र यर्दो मिथ्यात्वक्रा अवक्तव्यपद्‌ पसे दी जीव 
करते है जो कामंणकाययोगके कामे उपरे गुणस्थानोसे मिथ्यात्वको प्राप होते दै । यद्‌ सम्भव 
ह किठेसे जीव एक समय तक हो ओर द्वितीयादि समयो मे नदींदा ओर यद्‌ भी सम्भव दै कि 
वे टगातार असंख्यात समय तक दोते र, इसलिए यदं सक अवक्तव्यपद्का जघन्य काल एक 
समय ओर उक्कृष्ट काट आवलिकं असंख्यातवे भागप्रमाण कदा है 1 तथा यहो देवगतिपश्चकक 
चन्धक जोच एक समयसे केकर संख्यात समय तक दी दो सकते टै, इसलिए इनके भृजगार 
पदका जघन्य काठ एक समय भीर उत्कृष्ट काट संख्यात समय कहा ह । अनादारके जीवो में 
यद्‌ प्ररूपणा चन जाती है, क्योकि यदो संसार दशामे अनादाक दशा जर क्ार्मणक।ययोगका 
सदभावी सम्बन्ध द, इसलिए उनमे कामेणकाययोगी जीवोकं समान जाननेकी सूचना को है । 
शोप फथन सुगम है । 


२०६. अपगतवेदी जीवोमे भरुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य कार एक समय है ओग 
उक्छृष्ट फाल अन्तु है । अवस्थित ओर अवक्तव्य पटका जघन्य काट एक समय दै जीर 
₹त्छृष्र फाल संस्यात समय है । एसी प्रकार सूच्मसाम्परायिकसंयत जीवोमें जानना चाद्िष ! 
सया जिन मागणाओमे जीवराशि असंल्यात ह उनमे नारकियोकं समान भ्न द जीर सिन 
मागणाभोमे जीवराशि संख्यात ह उनमें मनुप्यिनियोकं समान भद्ध ष। सासादनसन्यगटष्टि 
आर सम्यग्मिव्यादषटि जीवाम मनुप्यअपयाप्रकार समान भद्ध ई । 


विरोपाध--कमयन्ध करनेवाठे अपगतवेदी जीवोका काल अन्तर्ुटूरव द, इसटिग्‌ इनम 
शुज्ञमार ओर अल्पतर पदका जन्य फाल एरु समय ओर जक्ष काठ अन्तयुटूर्व कहा द 1 
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१. तरार श्र ए {उक<] समजमन एति पाद. } ६. तोन प्रतौ न्प (नि) अनिलाः पनि 
भद} 3. शरश ष्ट (नि) एनेद्यससि शते वटः | ४. चार प्व श्ये यार समः दनि पष्ठ 
मन्द} 


ग्ब 


५ महावंधे पदेसर्वधाहियारे 


| अंतरपरुवणा | 

२०७, अंतराणुगमेण दुबि०-ओपे° आदे० । ओप पचणी °-छदंस०-चटुसंज०- 
भय-दु°-तेना०-क०-वण्ण ०४-अगु०-[उप ० -णिमि०-पचत्त० तिष्मि पदा णत्थि अरं । 
अवृत्त° जह° एग ०) उक ° वसपुध० । थीणणि ० ३-मिच्छ०-अरणत्ताणु०४ तिण्णि पदा 
णत्थि अत्रं । अवत्त° भह ० एग०\ उक० सत्तरा्दिदियाणि । श्वं अपचक्खाण० ४ । 
[ णवरि अवत्त० 'लह° एग ०, उक ° चोदस रादिंदियाणि । पचक्छाण०४ एषं चेव | ] 
णवर अवत्ते अह ० एग ०, उक्ष° पण्णारसरार्दिदियाणि } दोवेदणी °-सत्तणोक०- 
तिरिक्खाद०-दोगदि-पंचजादि-खस्संडा -ओरा अंगो "-शस्संय०-दोभाणु०-पर ०-उस्सा० - 
आदाउजो°-दोविहा०-तसादिदसयुग०-दोगोद ° सव्वपदाणं णत्थि अंतर) तिष्णि- 
आगार्णं थन ०-अप्प०-अवत्त ° जह ० एम०, उक° चरवीसं मूहु० | अवद्ध” जह” 
एग ०, उक्० सेदीए असंखे° । वेउष्वियच्छकं आहारदुगं दोपदा णत्थि अंतरं ! अवद्टि° 





तथा अपगत्तवेद्को ख्गात्तार संख्यात ससय त्क संख्यात मनुप्य ही प्राप्न ह्रो सक्ते ठै, शसटिर 
यदो अचस्थित ओर अवक्तव्य पठका जघन्य काठ एक समय ओर उत्कृष्ट काठ संख्यात समय कहा 
है । शेष कथनं खपष्ट ही है । सासाद्न ओर सम्यग्मिथ्यात्व ये सान्तर मागणे है ओर इनका 
काठ मनुष्य अपर्याप्रकोके समन है, इसलिए इनमें मदुष्य अपरयाप्रकोके समान जानमेको 
सूचना की है। 

इस प्रकार काठ समघ्र हुया ] 


अन्तरप्ररूपणा 


२०७. अन्तरसुगसकी अपेता निर्देश दो प्रकारका दै--ओष ओर आदेश । ओधघसे पोच 
क्ञानावरणः छह दशनावरण, चार संज्वटन, मय, जुगुप्सा, तेनसश्तरीर, कामणशरीर, वणचवुष्कः 
अगुरुखबु, उपघात, निर्माण ओर पोच अन्तययके तीन पटोका अन्तरकाङ नदीं ह । अवक्तव्य 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्छृष्ट अन्तर वपप्रथक्तप्रमाण है ¡ स्त्यानगृद्धिचिकः 
मिथ्यात्व ओर अनन्तायुबन्धीचतुष्कके तीन पदौका सन्तरका नदीं है । भवक्तम्यपद्का जघन्य 
अन्तर एक समय दै भौर इक्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है। इसी श्रकार अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके 
विपयमे जान ठेना चादिएं 1 इ तनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर चौद दिन-सत हे । प्रत्याख्यानावरण चतुप्कका इसी प्रकार भङ्ग 
दै । हननी विशेषता द कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है मौर रक्ष अन्तर 
पन्द्रह दिनरात दै । दौ वेदनीय; साते नोकपाय, तियेश्चायु, दौ गतत, पोच जाति, छद सस्थानः 
ओदारस्कि शरीर आद्धोपाद्ध, चह संदनन; दौ आलुपूर्वी, परघात, उच्छासः आतपः व 
विहायोगति, चल्ादि दस युग ओर दो गोत्रके सव पदोका अन्तर्काछ नद है. । तीन आयुजोके 
सुजगार, अल्पतर ओर अवक्तन्यप्दका जवन्य अन्तर एकत समय ह ओर उचछ अन्तर -चौवीस 
यव दै । खवस्थि्तपदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर्‌ चष्ट अन्तर जगशरेणिके असंस्यातवे 
मागप्रमाण दै! वेक्रियिकपटक जर जादारकद्धिकके दो पोका अन्तरका ची द! अवस्थित 


९, ता०्रतौ अवतत [ज] ए० इति णठः } २. ता०परतो-टस्तड( यु° ) ठौगौट० इति पाडः । 
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जह” एग ०, उक० सेदीए असंखे० । अवत्त०° जह० एग०, उक० अतो । ओरालि० 
तिण्णि पदा णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एम्‌,° उक० अतो । तित्थं थुज° अप्प० 
णत्थि अंतरं । अवद्टि° जह० एग०, उक्र ° रोदीए यसंखे° । अवत्त० जद० एग ०, 
उक्र० वासपुथ० । एवं ओयरभगो कायजोगि-गोराङि०-लोभ०-अचक्ु ०-भवसि०- 
आहारग तति । 








~~ ~~. 
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पदका जघन्य अन्तर एक समय टै ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवे भागप्रमाण हे । 
अचक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूत है । ओदारिकशरीरके 
तीन पोका अन्तरकार नहीं है । अवक्तत्यपदृका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उक्ृष्ट अन्तर 
अन्तयुहूतं दै । तीर्थंकर प्रकृतिके शुजगार अर अल्पतरपदका अन्तरकार नहीं है । अवस्थित- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है जीर चक्कर अन्तर जगश्र णिके असंस्यातवे भागप्रमाण द । 
अचक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एकं समय है ओर उक्र अन्तर वपेपथक्त्वप्रमाग द । इस प्रकार 
ओके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी, रोभकपायवाले, अचन्तुदशेनवाले, भव्य ओर 
आहारक जीवोमे जानना चाददिए । 
विरोपार्थ-- पोच ज्ञानावरणादि ओर स्त्वानगृद्धिव्रिक आदिके तीन पद्‌ एकेन्ियादि 
जीवोके भी होते है, इसकिष्‌ ह्न पद्रोका अन्तरकार नहीं कदा द । तथा उपशमश्रेणिक्रा जघन्य 
अन्तर एक समय ई ओर उक्र अन्तर बणप्रथक्त्व प्रमाग दू, इसटिण पचि क्ानावरणादिक 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर णक समय ओर उक्कृष्ट अन्तर वपेपथक्त्वप्रमाण कटा द । 
तथा उप्तमसम्यक्त्वकरा जवन्य अन्तर एक समय दै ओर उक्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात द। 
तदनुसार सम्यक्तवसे च्युत दोकर मिथ्यात्वको प्राप्न दोनेवाले जीवोका अन्तरकाठ भौ उतना ही 
है, इसलिर स्त्यानगरद्धिचिक आदिके अवक्तव्य पटका जवन्य अन्तर एक समय ओर चक्ष 
अन्तर सात द्विन-रात कदा दै। अप्रत्यास्यानावरणचतुप्क भीर प्रत्यास्यानावरणचतुप्ककं 
भजगार आदि तीन पाका अन्तरकाट न दयोनेका वदी कारण है जो पोच न्नानावरणादिके ममय 
कह आये हे । तथा उपशमसम्यक्त्वके साथ संयतासंयतगुणस्थानका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उक्कृष्र अन्तर चौदह दिन-रात है । ओर उपश्चमसम्यक्त्यके साथ संयतका जयन्य अन्तर्‌ 
एक समय ओर्‌ उच्छृ अन्तर पन्द्रह दिन-रात टै । तदनुसार कमसे कम णक समयतक ओर 
अधिकसे अधिक चौदह अर पन्द्रह दविन-यत तक जीव क्रमसे संयतासंयतसे अविरत अवस्थाकौ 
ओर विरतसे विरताविरत अवस्ाको नदीं भप्त ते, उसि अप्रत्यास्यानाचरण ओर प्रत्यास्याना- 
वरणचनुप्फकं अवस्तव्य प्दका जवन्य अन्तर एक समय ओर चत्छृष् अन्तः क्रममे पवौ 
पन्द्रषू दिनरात कटरा ई} दो वेदनीय आदिक्रे चारों पद ण्कन्दरिवादि जीव करने ह, ऽसटिए्‌ इने 
अन्तरकाटका निप किया ष्ट नरक; मनुप्य ओंर देचगत्तिमें यदि कोषं मी जीव श्छन्ननदा 
सो मसे क्सण्क समय तक आर अधिकसे अधिक वीव्रीत मर्दते नदीं उयन्न धिना। 
घ्मके अनुसार एन भयुजेके बन्धमे भो दतमा अन्नर पडता दै, इन्तिए दन तीन आुज 
गुजगार, अल्पतर मीर अचक्तछयपदरका जघन्य अन्तर णक नमय अर उक्ष अन्तर चीर्ास 
मुहूत फा द) मात्र दने अवस्थिनपदफा अन्तर योगस्थानेके अनुमार्‌ हाता द, मप्‌ उन 
पदता ऊगरन्य अन्तर एक समव सीर जनह अन्तर्‌ जगघ्रेणिके असंस्यात्तदे भनिप्रमाणस्प् 
द! वििक्पटरक ओर सा्टारक्दिकर जयदिथितपदका अन्नग्फाट एमीभरकाम घटित फर 
लेना स्रादिप्‌ । तथा यन छुर्‌ प्रकनिरयोका नाना जीव निग्न्तन वन्ध कमते ग्रे $, सदिण्‌ न्न 
गूजर मार सन्यनग्पदे पिमौीनकिमीर्‌े हाना गहने ४. आनः इनके अन्तरष्यनर्मा निपम 
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, २०८, तिरिक्लिष् शरुवियाणं तिण्णि पदा णत्थि अंतरं । सेषाणं ओघं । एवं 
णुसग० -कोध-माग-माय०-मदि-सुद्‌ ०-असंन ०-तिण्णिरे०-अन्भवसि०-मिच्छा ० -असण्णि 
ति। 

क २०६. णेरएु तित्थ० ओघं । णवरि अवत्त० जह एर्‌ ०, उक० परिदो० 
असखे° । सेसाणं एसि असंखेजरासी तेर्सि' ओपं देवगदिर्मगो । एसि संखेजरासी तेसिः 
ओघं आहारपरीर्भगो 1 एईदिय-पंचकायाणे सव्वाणं णत्थि अंतरं । ओराहियमि° देव- 
गदि०४ ज ° जह० एग०, उक० मासपुध० । तित्थ० भुन० जह° एग०, उक० वास- 





~~~ 


किया है । तथा ये परावतंमान प्रकृतिर्यो है, इस्िए इनके अवक्तव्यपदक्रा जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उच्छ अन्तर अन्तसुहूतं कदा दै । भौदारिकशरीरके तीन पद एकेन्दरियादिके मो होते 
है, इसलिए इनके अन्तरकारका निषेध किया द ! तथा यद्‌ परावतमान प्रकृति है, इसलिए इसके 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तयंहूते कदय दै । तीथकर भर्ृतिका 
नाना जी्वोके निरन्तर बन्ध होता रदता है, इसक्िए द सके भुजगार ओर अल्पतस्पदफे अन्तर. 
काङका निषेध करिया ह । हंसके अवस्थितपदका जघन्य ओर उक्ृष्ट अन्तर वैक्रियिकयद्कके 
समान घटित कर छना चादिए । कोह भी नया जीव तीथद्कर परकरृतिका कमसे कम एक समय तक 
ओर अधिकसे अधिक वर्षप्रथक्त्वं तक बन्धका प्रारम्भन करे यह सम्भव है, इसलिए इसके 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वपप्रथक्सप्रमाण कदा है । यर्दो 
काययोगी आदि अन्य जित्तनी मार्गणा्े गिनाई हैँ उनमें यष्ट ओघप्ररूपणा अविकर घटित हो 
जाती है, इसलिए उनमे धके समान जाननेकी सूचना की है. । 

२०८. तियंञ्चोमे ध्रुववन्धवाटी प्रकृतियोके तीन पर्दोका अन्तरकाल नहीं हे । रोप प्छ 
तियोका भङ्ग ओधके समान है । इसीप्रकार नपुंसकवेदी, कोधकपायचाले, भानकपायवाले, 
सायाकषायवाटे) मव्यज्ञानीः श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन सेश्यावाले, जस्य, मिथ्यादृष्टि ओर असंक्नी 
जोवोमें जानना चाहिए 

विरेपाथ- ष्केद्रियादि जीव भी तियंच्र दैः इसि इनमे ध ववन्धवाटी भरकृतिरयोके 
बन्धक जीच सर्वदा पाये जानेसे उनके अन्तरकारका चिपेध किया है । तियंग्वोमे अपनी वन्ध- 
प्रकृतियोको ध्यानम रखकर शेप प्रकृतियोका मन्न ओघके समान हैः यह स्पष्ट ही दै. । यदो गिनाद 
गई नपुंसकवेदी आदि मन्य मा्मैणाओमे यह्‌ प्ररूपणा वन जानेसे उनमें तियशवोकि समान 
जाननेकी सूचना की है । 

२०६. नारकियोगे चीर्थ्कर प्रकृतिका भद्ध ओके समान है { इतनी विरोपता दै कि इनके 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय दै सौर उक्ष अन्तर पल्यके असंख्यात्तवे भागप्रमाण 
ह । शेष मार्गणा्जमि जिनक्री राशि असंख्यात दहै उनमें जोघसे देवगतिके समान भन् है ओर 
जिनकी राशि संख्यात दै उनमें ओधसे आहारकशरीरके समान भङ्ग दै । एकैन्दरिय जीर पोच 
स्थावरकायिक जीचोमे सव भ्रकर्तियोका अन्तरकाठ गदी दै । ओद्ारिकमिश्रकाययोगी जीवों 
ैवगतिचलुष्कके भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय है. मोर उलट न्तर मासप्वच्तपरमाण 
है 1 तीर्थङ्कखकृतिफ ुजगासपदका जघन्य अन्तर एक समय है भौर उत्कृष्ट अन्तर चयश्रथक्त्व- 





१. ता्पतौ वेषणं ९ [ सि ] अरेखेजसीः तेसि माण््रतौ श्तसाण अरसंखेचगपरीण तेरसि" शति 
पाटः ! २, ताण्प्रतौ "एव ८ डि ) संवेजरासी तसि" यआशगरतौ “पस नेया तेर्न" दति गटः । 
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पत्तं } एं कम्पह °-अणाहार० । एवं एदेण चीजेण याव सण्णि त्ति णेद्चचं । 
एवं अंतरं समत्तं । 
भवपरुवणा 
२१०. भावाणुगमेण दुवि०-ओषे° अदे ०। ओषे° सन्वपगदीर्णं युज ०- 
अप्प ०-अवट्टि०-अवत्तण्वंधगे त्ति को भावो १ ओद्इगो भावो । एवं याव॒ अणाहारग 
त्ति णेदव्वं | । 
एवं भावो समत्तो । 
अपावहुअपरूबणा 
२११, अप्पावहुगाणुगमेण दुवि--ओषे° अदे०] ओवे° पंणा०-णवदंसणा०- 
मिच्छ०-सोरुस्फ०-भय-दुगु०-ओरालि ०-तेजी०-क०-वण्ण ० ४-अगु °-उप०-णिमि ० -पंचंत° 
सच्चत्थोवा अवत्तव्ववंधगा । अब्द वंधगा अण॑तगुणो ! अप्प ०वं० असंखेन्यु° । युजं ० 
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प्रमाण है } इसी प्रकार कामणकाययोगी ओर अनाह्‌ारक जीवम जानना चाहिए । इस प्रकार एस 
चीजपदके अनुसार संज्ञी मागणा तक ठे जाना चादिए । 


विरेपार्थ-- यदो कुदं सुट सूचना मात्र दी है । नरके दूसरे व तीसरेमे जो मिथ्यादृष्टि 
से सम्यग्दृष्टि होकर पुनः तीयद्ुर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ करे ठा जीव फमसे कम एक समयके 
अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातच भागप्रमाण कारके अन्तरसे उत्पन्न टो सकता 
ह, सलग यददो तीयंहुर प्रकृतिके अवक्तव्यपदृका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट अन्तर 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कदां ई 1 इसीप्रकार अन्य मागणाओमिं दस प्रक्ृतिके अवक्तन्यपद्‌ 
का जो अन्तर कदा है बह यदौ उतने अन्तरकाटसे ता है ठेसा जानना चादिषए । शेप प्रर्पणा 
विचार्कर गा लेना चाद्िए । यदो बीजरूपसे कदी गई सृचनादुसार विस्तार कर लेना चादिष्‌ । 

स भ्रकार अन्तर समाप्त हुमा । 


भव 

२१०. भावातुगमको अपेत्ता निदेश दो प्रकारका है--जओध ओर आद्रे । ओघस्रे सव 
प्रष़ृतियोके भुजयार, अल्पतर, अवस्थित आर अवक्तन्यपदके यन्धक जीवोका कौन-मा भावरः? 
अदय भाव ह । एसी प्रकार अनाद्वारफ मागणा तक ठे जाना चाहर । 

शस प्रकार भाव समप्न हज) 
अरपचहुत् 

२६८१, अन्पव्रहुत्वानुयमकी अयेनना निश दो प्रकारका ई--ओप जीर आश्र । ओम 
पीन सानाचरणः नौ दसोनावरण, मिस्तव, साट फपाय, भय, ज्यप्सा, जीदारसिकरागीर, सजम- 
सैरः फामणश्रीर) चणचतुष्क, अगुर्खयु, उपघात, निमाण भीर पांच अन्तरायैः जवक्तथ्य- 
पदमे यन्पक जीव सवसे ्तोक है । उनसे अवस्थितपद्पे चन्धकं जोव अनन्तगुणे ह । उनसे 


+, ठास्प्रदो (पूव तनर्‌ ममन एति पटो नास्ति] >. तान्द्ररी श्रं मारा मतः एति पटे 
सन्ति { ३, यान्त (अरनरकपय प यरद्धटिस्पमा हृदि पाद. 1 
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० व विसे° । सादासाद ०-सत्तणोक ०-चदुभाउ०-चुगदि-प॑चजादि.वेउन्विय ०-छस्संडा- 
दोभगो°-चस्संघ०-चदुयाणु° पर ० -उस्सा०-आदाउजो०-दोविहा०-सादिदसय॒ग०- 
दोगोद्‌ ° सव्बत्थोवा' अवद्ध । अवत्त° घसं °यु° । अप्प असं०्गु० । युज० विसे० । 
आहारटुगं सव्वत्थोवा अवद्ि° । यवत्त° संखेजगु° ! अप्य संसेण्गु० ! भुल 
विसे । तित्थ० सव्वत्थोवा अवत्त° । अवद्ध असं°यु० । ` अप्य असं गु ! युन 
विसे° । एवं ओषरभगो काय्रजोगि-ओरा०-सोभक०-अचक्खु०-भवसि ०-आहारग ति । 

२१२. णिरएु धुविगाणं सब्वत्थोवा अवटटि° । अप्पद्‌° असं °गु° । भुज 
विसे° । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अ्णताणु ०४-तित्थ० सन्वथोवा अवत्त० । अवदि 
यसंखे°गु° । अण्प० असं°्गु° ! येज ० विसे ! सेसाणं ओं सादणमंगो । मणुसाउ० 
ओधं आहारसरीरर्भगो । एवं सव्वणिरयार्णं | णवरि सत्तमाए दोगदि-दोमाणु ° 
दोगोद० थीणिगिद्धि्भगो । 

२१३. तिरिक्खेष धुवियाणं गिरयर्भगो । सेसाणं ओधभंगो । सव्वपंचिदि ० 
तिरि° णिरयभंगो । णवरि मणुसाउ० ओं आहारससीरभंगो । 


1 
अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातुणे है । उनसे भुजयारपदके वन्धक जीवः विशोप अधिक 
है । सातावेदनीयः असातावेदनीय, सात नोकपायः, चार आयु, चार गति, पोच जाति, वेक्रियिक- 
शरीरः छह संस्थान, दौ जाङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, परघात्तः उच्छासः; आतप, उयोत, 
दो विद्वायोगति, चसादि दस युग ओर दो गोत्रे अवस्थितपद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक है । 
उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । उनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव 
असंख्याघरणे षै । उनसे भुजगारपदके वन्धक जीव विरोप अधिक है ! आदहारकद्विकके अवस्थित- 
पदक बन्धक जीव सवसे स्तोक हँ । उनसे अवक्तन्यपद्के बन्धक जीव संख्यातुणे दै । उनसे 
अल्परपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेप अधिक दै । 
तीर्द्कर प्रकृतिके अवक्तञ्यपदके वन्धक जीव सवेसे स्तोक हैँ । उनसे अवस्थित्तपदके चन्धक 
जीव असंख्यातराणे दै ! उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । उनसे भुजगारपदके 
बन्धक जीव विशेष अधिक है । इस प्रकार ओधके समान काययोगी ओौदारिककाययोगी, छोभ- 
कपायवारङे, अचज्ञुदशं नवार, भव्य ओर आहारक जीवोमे जानना चादिए । 

२६९२. नारकियोमें धरववन्धवाी प्रक्ृतियोके अवस्थितपदके बन्धक जीव सरसे स्तोक दै । 
उनसे अल्पतरपदफे वन्धक लीव असंख्यातगुणे दै । उनसे सुजयारपद्के बन्धक जीव विशेप जधिक 
है । स्यानगृद्धित्िक, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चतुष्क ओर तीथंद्धरपरक्तिके अवक्त्यपद्के वन्धक 
जीव सवसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपटके बन्धक असंख्यातगुणे द । उनसे जल्पतरपदृके बन्धक 
जीव॒ असंल्यातगुणे है । उनसे अुजगारपदकरे वन्धक्त जीव विशेम अधिक है| शेष 
्रङृतिरयोका ञ्च मोधसे सातबेदनीयकरे समान हे ] मठुप्यायुका भन्न मोघसे जाहारकशरीरके 
खमान ह } इसी प्रकार सव नारकियोमं जानना चादिए । इतनी विशेयता है कि सातर्वीं प्रथिचीमे 
दौ गति, दौ आुपूर्व मौर दो गोत्रका भन्न स्त्यानगद्धिके समान हे 1 

०१३. तिर्यञ्चो ध्रैववन्धवाखी श्रकृतियोका भद्ग नारकियोके समान है । रेप शरछृतिर्योका 


१. आ०प्रतौ 'टोगदि° सव्वेत्योवा इति पाटः । 


भुलगारवंघे अप्पाव्रहुजाणुगमो १६३ 


२१४. मणुसेषु॒पंचणा ०-णवदसणा०-मिच्छ०-सोरस्क०-भेय-दु०-ओरा०- 
तेजा०-फण्वण्णर ए-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंच॑त० सव्यत्थोवा अवत्त० । अवरद्धि° 
असं०गु° । अप्प असं०्गु° । भुज० विसे° । सेसाणं ओघं । णवरि संसेजरासीणं 
अहारसरीरभंगमो । एषं मणुसपजत्त-मणुसिणीदयु | णवरि संखेजगुणं कादव्यं । सव्वअपलत्त- 
सव्चदेवाणं सव्वणट्ंदिय-विगलिदिय-पंचकायाणं च णिरयर्भगो । णवरि सवदरं संसेजं 
कादव्वं | 

२११, पंचिदि ०-तस०२ पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु ०-तेजा०- 
क० -वण्ण ०४-अगु ०-उप०-णिमि ० -तित्थ ०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त° | अबद्ध 
असं०गु° | अप्य० असं°्गु° । युज ० विसे० । सेसाणं सव्वत्थोवा अवद्ध ° । अवक्त 
यसं्गु° । अप्प० असंग्गु° । युज ° विसे० ¡ आहारदुगं ओघं । 

२१६. पंचमण०-तिण्णिवचि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलस्क०-भय-दुगु °- 


भङ्ग ओघके समान द सव्र प्चेन्द्रिय तिर्यश्चामे नारक्रियेकि समान भद्द । उतनी विरोपता 
है कि मुप्यायुका भद्व ओधसे आहासकशरीरफे समान षै । 


२६४. सनुष्योमे पोच क्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोटद्‌ कपाय; भय; 
जुगुप्सा तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वणचतुप्कः अरुरटघु, उपघाते, निमोण अर पच अन्तरायके 
अवक्तव्यपद्के बन्धकं जीव सवतत स्तोकं दँ । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीय असंस्यातरुणे 
ह । उनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव असंस्यातगुणे है । उनसे भुजगारपदकफे वन्धक जीव 
विश्चेप अधिक ह! शोप धरकृतिर्योका भन्न ओघके समान दै । इतनो विशोपता है कि मनुषप्योमिं 
लिन प्रकृतियाका संस्यात जीव बवन्ध करते ह उनका मद्व ओधसे आदारकश्रीरके समान ६ । 
सी प्रकार मचुप्य पोत्र भीर मनुप्यिनि्योमें जानना चाद्िए । इतनी विश्नेपता दकि नमे 
संव्यातरुणा करना चादि । सव अपया प्र, सव देव, सव एकेन्दरिय, विकटेन्द्रिय ओर गोच 
म्थात्ररकायिक जीवो नारकियोके समान भद्ध द । इतनी विशेषता है सर्वार्थसिद्धिं संस्वात 
फरना चादिर्‌ । 

२५५. पद्चेन्द्रियदिक अर तरसद्धिक जीवोमे पोच ज्ञानावरण, नी दृरुनावरण, मिध्यात्, 
सोल फ़पाय्‌, भय, जुगुप्ता, सैजनशरीर, कामणश्चरीर, वर्णचतुप्क, अगुगडघु, ठपयात, निर्माण, 
तीथरद्रर गौर पोच अन्तरायके अवक्तत्यपदके वन्ध जीव सरसे स्तोक है ! उनसे अवस्थितपद्रके 
वैन्य जीव असंस्यात्तगुणे ६ । उनमे अल्पतरपद्के वन्धक जीव असंस्यातगुणे रै । उनने 
भुलगारपन्े वरन्धक जीव चिरेप अधिक हु । मेप प्रकूतियोकरे अवम्थिवपदके चन्धक लीव सये 
ग्ताकः £ | उने अवक्तन्यपदुके बन्धक जीव असंरचातगुगे रै । उनसे अल्पतर पदर बन्धक 
जीव अ्मतयातगुणे हं । उनमे भुजगारपदके वन्धक सीर विरोप अधिकं है । आारकरिकका 
भद्ध जपे ममानरै! 

२६६. पचि मनोयोगी जर नीन वव्नयोनी जीचोमे पाच प्नानाचग्ण, नौ रर्थनाचरप. 
गिः यान्तः सोद फषाय, मय, जुगुप्मा, दवयति, ओीदारिकटारीर, वैकरियिफरारीर, सनसयासग, 


~ [~ 111 # ४१) 7 प्य -- ॥ ~ + व्यधा 
साण्प्रगी नत सनतु परार आण्प्रदः अर व्हगनरमछनमेः | प्यार दी पट | 
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देवग०-ोराक्ि०-वेउन्ि०-तेजा०-क ० -ओराकि०-वेउनि अंगो -देवाणु०-अगु०४- 
बादरं पजतत-पत्ते०-णिमि०-तित्थ ° -पंच॑त० सनपरत्थोवा अवत्त । अवद्धि° असुंगु० | 
प्य असंगगु० | थुन° विसे०। सेसाणं ओष्गो । ओराख्िमि० णिरयभंगो । णवरि 
मिच्छ० सव्बत्थोवां अवत्त° । अवष्टि° अणंतगु° ] अप्य असं °गु० ] भुज ° विसे० । 
वेउव्वियफा०° देव्गो । पेउन्वियमि° धुव्रियाणं एगपदं० । परियत्तमाणिगाणं सव्य- 
त्थोवा अवत्त० । थुज० असं ०यु° । आहारकायनो० सव्बटृ०म॑गो । आहारमिस्ते परि. 
यत्तमाणिगाणं सव्वस्थोवा अधत्त । युज० संसेन्जगु० । कम्मई० सन्बत्थोवा भिच्छ० 
अवत्त° । युज ° अणतगु० । सेसाणं सव्वत्थोवा अवत्त० । युज० असं०्यु०। 

२१७. त्थिषेदेसु पंचणा०-चदु्दस ०-चदुसंज ०-पं्चत०° सव्वत्थोवा अवद्धि० । 
अप्प० असं गु ० । थुज० विसे०। पंचदंस०-मिच्छ०-बारसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेना०- 
क०-बण्ण०छ-णिमि० सव्वत्थोवा अवत्त० । अब्धि असं०गु° । अप्प असंग्गु० | युज 
विसे । सेसाणं सव्वत्थोवा अवद्ि° । अवत्त° असं गयु । अप्प० असंगगु० । अल 
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का्मणशरीर, ओदारिकशरीर आह्गोपाज्गः वैक्रियिकशरीर आ्गोपा्ग, दैवगत्यानुपूरवी, अरुर्घु- 
चतुप्कः वाद्र, पयप्न प्रत्येकः निमाण, तीरथद्कर ओर पोच अन्तरायके अवक्तन्यपद्फे वन्धकं 
जीवे सवसे स्तोक हैँ ! उनसे भवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अल्पतर 
पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे सजगर पदके बन्धकं जीव चिरोप अधिक 
है । शेष प्रकृतिरयोका भङ्ग ओधङ़े समान है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवो नारकरियो 
के समान भङ्ग दै । इतनी विशेषता दहै फि मिथ्यात्वके अवक्तत्यपष्के बन्धक जीव 
सबसे स्तोक दै । उनसे अवस्थितपद्के वन्धक्र जीव अनन्तगुणे हँ । उनसे अल्पतर 
पदफे बन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । उनसे रुजगारपदके वन्धक जीव विशेप अधिक है। 
वैक्रियिककाययोगी जीवों देवकि समान भङ्ग हे । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवेम घरुववन्धवाली 
भ्रकृतिर्योका एक शुजगारपद्‌ है । परावतेमान प्रकृतियोके अवक्तन्यपद्के बन्धक जीव सवसे 
स्तोक है । उनसे भुजगारपद्के वन्धक जीव असंख्यातयुणे दै । आहारककाययोगी जीवं 
स्वार्थसिद्धिके समान भद्ध है । आह्‌ारकमिश्रकाययोगी जीवे परावतेमान प्रकृतियोके अवक्तव्य 
पद्के वन्धकं जीव सवसे स्तोक दै । उनसे थुजगारपदके बन्धक जीव संस्यातगुणे दै । कामण 
काययोगी जीवोमे मिश्यात्वके अवक्तन्यपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे भुजगारपदकफे 
वन्धके जीव अनन्तगुगे दै । शे प प्रकृतिर्योके अवक्तव्यपदके यन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे 
भुजगार पदके बन्धक जीव असंख्यातरुणे है । । | ॥ 

२१७. खीवेदी जीवोमे पोच जानवारणः, चार दशनावरण; चार संञ्वख्न ओर रपचि 
अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव ,सवसे स्तोक दै । उनसे अल्पतर पदके वन्धृक जीव 
असंख्यातरागे ददै । उनसे सुजगारपद्के वन्धक जीवं विशेष यथिक ह] पोच दशनावरण, 
मिथ्यात्व, वार्ह कषाय, भय, जुगुप्सा; ओदारिकेशरीर, तजघश॒रर, का्मणशरीर, चणचतुप्क 
जौर निर्मणके अवक्तन्यपद्के वन्धक जीव सवसे रतोक दै 1 उनसे .जवृष्थितपद्के बन्धक जीव 
असंख्यावगुगे हे । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हें । उनसे भुजगारपटके 
वन्धक जीव विवेष अधिक है शेप प्रकृतियोके अवस्थितपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक! 


{¦ मा० धती पिनाक वेऽन्वियगे देवाणु° अलु-काद्रः इति पाट. । 
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विसे° । आहारदुगं तित्थ ° मणुसिण्भंगो । एवं पुरिस । णवरि तित्य० ओधभंगो । 
णवुंसगेषु धुविगाणं अडारसपगदीमं सच्चत्थोचा अवट । अप्पद्‌० श्रसं °गु° } शुज° 
विसे° । सेसाणं ओषधं | 

२१८. एवं कोधे° अट्कारस० माणे सत्तारस० मायाए सोरस्‌० । अवगदवे० 
सव्यपगदीणं सव्वत्थोवा अबद्ि° । अवत्त० संखेज्जगु ° । अप्प० संखेज्ञगु०  शुज० विसे ०। 

२१६. मदि-सुद० धुविगाणं सब्बत्योवा अबद्धि० ! अप्प असंखेजगु° । 
धून ° विसे० ! सेसाणं ओघं । एवं असंनद -तिण्णिङे०-अन्भवसि ०-मिच्छा०-असण्णि 
ति । विभगे धुवियाणं मदिग्भंगो ) सेसाणं मणजोगिभमो 

२२०, आमिणि-सद्‌-ओधिणा० पंचणा "छदं °-वारस्क ° -पुरिस०-भय-दु०- 
दोगदि °[पंचिदि०- ] चदुसरीर-समचदु -दोंगो °-वजरि०-वण्ण०-दोभाणु०-अगु°४- 
पसत्थ ० -तसथ-सुभग-सुरसर-अदे ०-णिमि ० -तित्थ ०-उच्चा °-पंचंत० सन्त्थोवा अवत्त०। 


नन ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ =< + ~ ~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ -~ ~~ ~ ~~ ~~ + 


उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंस्यातगुणे है । उनसे अल्पतरपदके बन्धकं जीव असंख्यात- 
गाणे टे । उनसे भुजगारपदके वन्धक जीव विशेप अधिक हैं । आदारकद्विक ओर तोर्थद्स 
भ्रकृतिका भन्न मनुप्िनियोके समान ह । सी प्रकार पुरुपवेदी जीवोमे जानना चादहिर्‌ । इतनी 
विशेपता है कि तीथद्धरभकृतिका भद्र ओधके समान है 1 नपुंसकवेदी जीवोमे ध्रवचन्धवाटीं 
जटारद्‌ प्रकृतियोके अवस्थित पदके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे अल्पतरपदके बन्धक 
जीव असंस्यातराुगे हैँ । उनसे थुजगार प्के वन्धक जीव विरेप अधिक है | शेप प्रकृतियोक्रा 
भ्व ओघके समान ह | 

२६८. इसी प्रकार करोधकपायमे अठारह प्रकृतियोके, मानकपायमे सच्रह प्रकूनियोके भोर 
मायाकपायमें सोल प्ररुतियोफे बन्धक जीवोंका भद्ध नपुंसक्वेदी जीवेफि समान जानना चादिए । 
अपगतयेदौ जीचोमे सव प्रषतियोके अवस्ितपदके बन्धक जीव सेवसे स्तोक ह} उनने 
अवक्तत्यपदरफे वन्ध जीव संख्यातगुणे ह ! उनसे अल्पतस्पद्के यन्धक जोच संस्यातगुणे ई । 
उनसे भुजञगाग्पदफे बन्धकं जीव विशोप अधिक है| 

१६. मव्यत्तानी ओर भ्र तास्ानी जीवोने धरवचन्धवाछी प्रकतियोके अवम्थितपटके 

यन्धक जीव सव्रमे स्तोक ह} उनसे अल्पतरपद्रके बन्धक जौघ्र असंल्यागयुमे ह । उनसे 
भुजगारपदके यन्धकफ़ जीव विशेप अधिक है] शे ्रकृतियोका भद्ग ओके समान है । श्रमो 
प्रकार असंयत. तीन सेव्यावठे, अभय्य) मिध्याटृष्टि ओर असंज्ञ जीरवेमिं जानना चादिषु । 
विभ ्नक्चानी जीचोमे धर ववन्धवारो प्रऱतियोका भद्र मव्यतानी जीवोके तमान दै 1 शेव शधष्टतियो 
पा भङ्ग मनायोगी जीदाके समान रहै] 

०२०. जभिनिद्रोधिकषानौः, अ सक्तानी जार अवयपिद्चानौ जीचोमे पोच लानावरण, द्र 
दशनावरण; घारह्‌ कप्राय, पुर्पचेद, भयः तुरुखखाः यो यत्ति, प्न्येन्दियजातति, चार ग्रारौर, सम- 
पनुरस्नसस्थान) दो आद्रोपाङ्ग वस्पेभतागाचसंदननः वणचतुप्कः द आधुपूर्वा, भगुग्नधु- 
पनुष्फः प्रसतनं विद्धायोगति, च्रमचतुप्क. सुभग. सुग्बरः अदेय; निर्माण, तौवह्धर. उदमोत सीर 
पाच अन्तययकर जयक्तव्यपद्ेः बरन्थफ जीय सये स्तोक ६1 उनसे जवम्यिपटके पन्थक जाव 

वा "य, यरद श्व 


९ गुर" {3 णद 
म) { (म्ले स्य [ दार सङ दष्टः | 


दः { २, ररनप्रता न्न्मनि पमः ण्व 


१६६ , महावंघे पदेसर्बधादियारे 


अचह असु" । अप्प” अस्ं°्यु ° । सज विसे० । सादासाद्‌०-वहुणोक०- 
दोजउ०-थिरादितिण्णियुग० आहारहुगं ओधरभगो ! एवं योधिदस°-सम्मा०-खहग०- 
वेदग०-उवसम० । णवरि मणुसाड० णिरयभगो ! खड्गो दोभा० मणुपि०भगो । 
मणपज्जवे आभिणि ०भंगो । णवरि संखेज्जं कादव्वं । एवं संजद्‌०-सामाई०-यैदो- 
परिहार०-सुहुमसं ° । संजदासंजदा० ओधि ०मगो ! चक्खु° तसपजत्त्मो । 

२२१. तेउए पंचणा०-छदंसणा °-वहुसंज०-भय-दु०-तेना०-क'० -वण्ण ० ए-अगु ०४- 
बाद्रपजत्त-पत्ते०-णिमि ° -पंचंत० सन्वत्थोवा अवद्ि° । अप्प असं °गु° | भुज० 
विसे° ¡ थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-बारसकष०-देवगदि °४-योरालि०-तित्थ० सतन्बत्थोवां 
अवत्त° । अबह्ि° असं°गु° । अप्य० असं०गु । युज० बिसे । सेसाणं .सव्वत्थोवा 
अवद्भि° } अवत्त° असं°्यु° । अप्य० असं°यु । युज विसे०। एवं पस्माए वि । . 
णवरि देवगदि ० ४-ओरा०-ओरा०्जगो ०-तित्थ ० अद्रक०भगो । 





असंख्यातगुणे है । उनसे अल्यतरपदके बन्धक जीव॒ असंख्यातयुे है ! उनसे अजगासपदके 
वन्धक जीव विशेष अधिक दँ । सातावेदनीय, असातावेद्नीय; चार नोकपाय; दो आयु, 
स्थिर आदि तीन युग ओर आहारकद्धिकका भङ्ग, ओधके समान दै । इसी प्रकार 
अवधिदशनीः सम्यग्दृष्टि, क्ञायिकसम्यग्टष्टि वैद्गसम्य्टष्टि ओर उपशमसम्यग्टष्टि जीवेम 
- जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैः कि मलुप्यायुका भङ्ग नारकियोके समान है ! तथा क्तायिक 
सम्क्तवमें दो आयु्जौका भङ्गः मदुष्यिनियोके समान है । मनःपयेयज्ञानी जीवौमे भआभिनिवोधिक- 
ज्ञानी जीचोकि समान भङ्ग है । इतनी विशेषता दै कि संख्यात करना चाहिए । इसी प्रकार संयतः 
सामायिकसंयतः देदोपस्थापनासंयत, परिदारविशुद्धिसंयत ओर सूद्मसास्पयायसंयत जीवोमे 
जानना चाहिए । संयतासंयत जीवोमे अवधिन्ञानी जीवोके समान भद्ध दै । चज्खदशेनी जीवे 
त्रसपयीप्रकोके समान भङ्ग है । 
२२१. पीतरेश्यामे पाच ज्ञानावरण, छंद दशनावरण, चार संज्वलन, भयः, जुगुप्सा, तेजस 
शरीर, कामणशरीर, वणेचदुष्क, अगुरुल्घुचुष्क; वादर, पर्याप, प्रत्येकः निमाण ओर पोच 
अन्तरायके भवस्थितपद्के वन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे अल्यतरपद्के वन्धकं जीच असंख्यात 
गुणे दै । उनसे सुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैँ । स्यानग्रद्धि्िकः मिथ्यात्व, वार 
कषाय, देवगतिचतुष्क, जौदारिकशरीर ओर'तीर्थ्कर प्रकृति अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सवसे 
स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातरुणे है । उनसे क जीव 
असंख्यातगुणे दैः! उनसे ुजगारपदके बन्धक जीव विशेप अधिक हे । शेष ्रकृतियूकि मवस्थित 
पद्के यन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे ह । उनसे 
अल्पतरपदे बन्धकं जीव असंख्यातगुणे हैँ । उनसे शुजगारपद्के वन्धकं जीव विरोप अधिक 
है । इसी प्रकार यदारश्यामे मी जान छेना चादिए । इतनो चिगोपता है कि देवगत्िचतुप्क, 
ओदारिकशरीर, यौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग ओर तीर्थङ्कर श्रकृतिका आठ कपायोके समान 


भङ्ग है। 





१, आजप्रतौ चुन तेनाक० इति पाटः 1 २. ताण्य्तो त्त असण्गु० शन विसे” 
इति पाटः । 


पदणिक्खेवे समुक्छित्तणा १६७ 


२२२, सुकाए पंचणाणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोरसकसा०-भय-दु ° -दोगदि- 
चटुसरीर.दो्थंगो ०-वण्ण ०४-दोणु०-अगु ०४-तस ०४-णिमि ० -तित्थ ०-पंच॑त ° स्वत्थोवा 
अवत्त° । अवद्ट° असंण्यु° । अप्प० असं०गु° । युज ० विसे० । सेसाणं सादादीणं 
एवं चेव । णवरि सव्बत्थोवा अवह्ि° । 

२२३. सासणे धुवियाणं णिरयमंगो । देवगदि ०४-दोसरीर ° तेड०भंगो । सेसाणं 
ओधं । सम्मामि० धुविगाणं सासणन्भंगो । सादादीणं ओषधं । सण्णी ° मणजोगिर्भगो । 
अणाहार० कम्महमभगो । 

एवं अप्पावहूगं समत्त 
एवं युजगाखंधो समत्तो | 


पदणिक्सेवो समुक्कितणा 


२२४. एत्तो पदणिक्खेवे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि णादव्वाणि 
भवंति । तं जहा-सथुक्षित्तणा सामित्तं अप्पावहुगे त्ति। सथ॒कित्तणाए दुतरि०- 
जह० उक० च| उक्त पग! । दुवि०-ओषे° आदे० | ओधे° सव्वपगदीणं 
अत्थि उक्करिसिया बह्वी उकस्सिया हाणी उकस्सयमवड्ा्णं । एवं याव अणा- 





२२२. शुक्लरेश्यामे पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्वः सोखह्‌ कषाय; भयः 
जुराप्सा, दो गति, चार शरीर, दो आङ्गोपाद्ग; वणेचवुष्कः दो आनुपूर्वौ, अगुरटघुचतुष्क 
त्रसचतुष्कः निर्माण; तीथकर ओर पोच अन्तरायके भवक्तव्यपद्के वन्धक जीव सबसे स्तोक है । 
उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैः । उनसे मल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यात- 
गुणे है । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है । शेषं सातावेदनीय आदिका भद्ध 
इसी प्रकार जानना चादिए । इतनी विशेषता हैः कि इनके अवस्थितपद्के बन्धक जीव सबसे 
स्तोक है । 

२२३. सासादनसम्यक्त्वमें धुववन्धवारी प्रकृतियोका भङ्गः नारकियोके समान है । 
देवगतिचतुष्क ओर दो शरीर्योका भङ्ग ॒पीतकेश्याके समान दैः 1 शेष प्रकृतियोका भङ्गः ओघके 
समान दै । सस्यग्मिथ्यात्वमे ध्रवबन्धवारी प्रकृत्तियाका मङ्ग सासादनसम्यक्त्वके समान है । 
सातवेदनीय आदि प्रकृत्िर्योका भद्ग ओधके समान दै । संज्ञी जीवोमे मनोयोगी जीवोके समान 
भद्ध है । अनादारक जीवोमे कामंणकाययोगी जीदोके समान भङ्ग दै । 

दस प्रकार अल्पवहूत्व समाप्न हा । 
इस प्रकार भुगजारवन्ध समाघ्र हमा । 


पदनिषेप सथुत्कीतना 


२२४. आगे पदनिक्षेपका प्रकरण दहै । वरदो ये तीन अनुयोगद्वार ज्ञातव्य है । यथा- 
समुत्कीतेना, स्वामित्व ओर अल्पबहृत्व ¡ सयुत्कोर्वना दो प्रकारकी है-जघन्य ओर उक्ष । 
घत्छृ्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है-गघ ओर आदेश । ओघसे सव प्रकृतियोकी उत्कृष्ट 
द्धि, उक्कृष्ट हानि ओर उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्मणा तक ठे जाना चादिए । 


१. ताणप्रतौ ० 1 [ड ०] पगट? इति पाट" । २. ता०प्रतौ “उकस्सिया (य) मवद्नणः इति पाटः | 


१६८ मदावंघे पदेसर्बधाषटियारे 


दारग तति णेदच्यं । णवरि वेउन्वि °मि०-आदारमि०-कम्मर०-अणाहार० सव्यपग्दीणं 
अत्थि उक्० बड़ ! ओरालिण्मि० देवगदिरपगच० अस्थि उक० वटी | 
„ २२४ जह पगदं । दुवि°--ओोषे० आदे० । योषे सव्वपगदीणं अस्थि 
जहण्णिगा बड़ी जहण्णिगा हांणी जह वहां । एवं याव अणाहारम' त्ति णेदव्यं | 
णवरि वेऽव्वियमिस् ०-आहारमि ०-कम्मह०-अणाहार० सव्वपगदीणं अस्थि जह० 
बड़ी । ओदाक्ियमि° देवगदिपंच° अस्थि जह० वड़ी | 
एवं स्ुकित्तणा समतता । 
सामित्तं 
२२६. सामित्तं दुविधं-जह ° उक ० च । उक० परगदं | दुपि०-ओषे० आदे० | 
ओषे° पंचणा०-चदुदंस ०-सादा °जस ०-उच्चा०-पंचत ° उकंस्तिया वी कस्स ० ? जो 
सत्तमिधवंधगो तप्पाओगगनहण्णगादो जोगद्राणादो उकस्सयं नोगडाणं गदो तदो 
खेच्विधवधगो जादो तस्स उक० वही । उके० हाणी कस्स १ जो छन्विधंधगो उकस्स- 
1 


इतनी चिरोपता दः कि वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी ओर 
अनाहार जीवोमे सव प्रकृति्योकी उल्छृष्ट वृद्धि है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे देवगति- 
पञ्चककी उच्ृषट युद्धि है । 

२२५. जघन्यका प्रकरण दै । निर्देश दो प्रकारका है-ओध ओर आदेश । ओघसे सव 
्रकृतिरयोकी जघन्य बृद्धि, जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मागेणा 
तक ठे जाना चादिए । इतनो विशेषता हैः कि वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आदहारकमिश्चकाययोगी, 
कामेणकाययोगी भौर अनादारक जीवोमें सव प्रकृतियोकी जघन्य वृद्धि है । ओदारिकमिश्रकाय- 
योगी जीवोमे देवगतिपच्चककी जघन्य वृद्धि है । 

विशेषा्थ-- यदो वेक्रिविकमिश्रकाययोगी दि चार कार्मेणाओंमे उत्तरोत्तर योगकी 
बरद्धि होनेसे मात्र घद्धि सम्भव है । तथा यही वात ओदारिकमिश्रकाययोगी जौवोमें देवगतिः 
पद्छकके विपयमें जानना चाहिए । शेय कथन सुगम दे । 
इसप्रकार समुत्कीतेना समाप्त हुई । 
स्वामित्व 

२२६. स्वामित्व दो प्रकारका दहै-जघन्य ओर उल्छृष्ट । उक्छृ्टका प्रकरण है । निर्देश दो 
प्रकारका है--ओष जौर आदेश ¡ भघसे पोच ज्ञानावरणः चार दशनावरण, सातावेद्नीय, 
यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तसायकी उक्छृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करमेवाखा जो जीव तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे उच्छष्ट योगस्थानको प्राप्न दो 
अनन्तर छह प्रकारक कर्मोका यन्ध करने खगा वह्‌ उक्त प्रकृतिर्योकी उच्छृ वृद्धिका स्वामी है । 
उत्छरष्ट दानिक स्वामी कौन है ? छह प्रकारके क्कि वन्ध करनेवाला जो उच्छृ योगवाटा जीवं 
मरा भौर देव होकर तसरायोग्य जघन्य योगस्थानमे पतितत हया वह उच्छष्ट ठानिका स्वामी दे । 


` १. लण्परती एं मणादारगः इति पाटः} २. ताणप्रतौ “र समुकषित्तणा समतता ]' इति पाठो नास्त । 
३. ताण्पतौ “स्स १ सत्तविधवरयगोः इति पठः ] ४. ताणपतौ ~-जदण्णयं ( ए > जोग इति पाटः । 


पदणिक्खेवे सासित्तं १६६ 


उक० अबह्राणं कस्स ? जो छव्िधवंधगो उकंस्सजोगी पडिभग्गो तप्पाओग्ग- 
जहण्णमे पडिदो तदो सत्तचिषंधगो जादो तस्स उक० -अवटाणं । उकस्सादो जो 
जोगदडाणादो पडिभग्मो यम्हि` जोगद्भाणे पडिदो तं जोगडाणं थोवरं । जदण्णगादो जोग- 
णादो यम्हि उकसगं जोगद्धाणं गच्छदि तं जोगदाणमसंदेजगुणं । एवं उक्षस्गस्स 
अवदराणगस्स साधं । थीणमि ०३-मिच्छ०-अणंताणु ०४-असाद °-णवुंस °-णीचा० उक° 
वड फस्स° ? जो अद्भविध्व॑धगो तप्पाओग्गजहण्णगो तष्पाओग्गजहण्णगादो जोग 
इाणादो उकस्जोगद्राणं गदो सत्तविध० जादो तस्स उक° वड्ी । उक्त० हाणी 
कस्स १ जो सत्तविधवंधगो उकस्छजोगी मदो सुदहुमणिगोदजीवथपजजत्तगेसुं उववण्णो 
तप्पाओग्गजदण्णगे पडिदो तस्स उक० हाणी । उक० अबवट्ाणं कस्स० १ जो सत्तविध- 
वंधगो उकस्सजोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गनह ० जोगडूाणि पडिदो अदड्ूविधववंधगो जादो 
तस्स उक ° अबट्ाणं । णिदा-पयला-पचक्खाण ० ४-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं° उक ° 
वदी कस्स ° १ जो सम्मा० अद्रविधवंधगो तप्पाभोग्गजहण्णगादो जोगडाणादो उकस्सं 
जोगडाणं गदो सत्तविध्ंधगो जादो तस्स उक० बडी । उकण हाणी कस्स ? जो 
खम्मा० सत्तविधवंधगो उकस्सजोगी मदो देवो जादो तप्पाओग्गजहण्णजोगडूाणे 
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उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा जो उक्कृष्ट योगवाखा 
जीव प्रतिभग्न होकर तलरायोग्य जघन्य योगस्थानमे पतित हमा ओर उसके वादं सोत प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करने खगा वह्‌ उक्करष्ट॒ अवस्थानका स्वामो हे । चत्करष्ट योगास्थानसे प्रतिभग्न 
रोकर जिस योगस्थानमें पतितत हुभा वह योगस्थान स्तोक दै, जघन्य योगस्थानसे जिस 
उत्टृष्ट योगस्थान्मे जाता दै बह योगत्थान असंख्यातगुणा दै । इस प्रकार यद्‌ उक्कृष्ट अवस्थानका 
साधनपद है 1 स्त्यानगरृद्धित्निक, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चतुष्कः असातावेदनीय, नपुंसकवेद्‌ 
ओर नीचगोत्रकी उककरष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है { आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करतेवाखछा जो 
जीव तत्मरंयोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्कृष्ट योगस्थनको प्राप्न होकर सात प्रकारके कर्मकरा बन्ध 
करने खगा चद्‌ उक्कृषट वृद्धिका स्वामी दै । उच्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कमोका 
वन्ध करनेवाखा उक्ष योगवाला जो जीव सरा ओौर सुच्म निगोद अपयौप्रकोमें उत्पन्न होकर 
तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वद्‌ उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी कौन हैः ? सात प्रकारके कर्मकरा चन्ध करनेवाखा जो उक्करृष्ट योगवाला जीव प्रविभग्न 
हुभा जौर तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित होकर आठ प्रकारके कर्मोका बवन्ध करते लगा 
वह्‌ उत्कृष्ट अवस्थानका स्वासी है । निद्रा, प्रचल, परव्याख्यानावरणचतुष्क, हास्य, रति, अरति; 
शोकः भय ओर जुगुप्साकी उच्छृ वृद्धिका स्वामो कौन दहै ? आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवाला जो सम्यग्टष्टि जीव तस्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न हो सात 
भरकारके कर्मोका वन्ध करते खगा वह्‌ उक्ृष्ट बृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामो कौन 
हेः ? सात प्रकारऊे कर्मोका वन्ध करलेवाखा उक्छृष्ट योगसे युक्त जो सम्यग्दृष्टि जीव मरा भौर 
देव होकर तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानमे पतित हुभा वद उक्छृष्ट हानिका स्वाम हेः । उत्कृष्ट 





१.. ताणप्रतौ पडिमगो ( ग्गो ) ण्डः इति पाठः | २. आआप्रतौ 'जोगद्यणे पडि तं जोगद्यणम- 
सखेजगुणः इति पाट. । 


6 मक्षे परेसवमादियरे 
२०० महावेषे पदे 


पिद तरस उक्र° हाणौ । उक ० अवह्भाणं कस्स ० १ जो सत्तविधवधगो उकरसजोगी 
पडिभगगो तप्पाओग्नजह०जोगडणि पदिदो अड्विधवंधगो जादो तस्स उक्ष अवट्णं | 
एव्र पचक्खाण०४ । णवरि संजदासंजदादो कादं । कोधसंजरुणाए उक्ष० वह्खी 
कस्स० ! जो मोहणीयपंचविधवेधगो तप्पांओोगजहण्णजोगद्भाणादो उकस्यं जोगङाणं 
गदो तदो मोहणीयस्स चटुविध्ंधगो जादो तस्स उक० बड़ी । उक० हांणी कस्स० १ 
जो मोहणीयस्स' चहुविधवंधमो मदो देवो जादो तप्पायोगनहण्णजोगदाणि पदिदो 
तरस उकं° हाणी । उक° अवद्भाणं कस्स ? मोहणीयस्स चदुवरिधव धमो उक०्जोगी 
पिभन्गो तप्पाओग्गजह°ओोगद्धाणे पदिदो भोदणीयस्स पंचविधववंधगो जादो तस्स 
उकस्सयं अवह्ाणं । माणसं "-मायासं°-रोभसं° उक० बड़ी कस्स १ मोहणीयस्स 
चटु विधवंधगो तिविधवंधगो दुविधवंधगो तप्पाओग्गजह० जोगट्ाणादो उक्ष° जोगङ्ाणं 
गदौ तदो मोहणीयस्स तिषिध० दुविधवंधगो जादो वसव उकं० बड़ी । उक्० हाणी 
फस्स° ? यो मोहणीयस्स तिविध० दुबिध० एयविधवरेधगो मदो देनो जादो तप्पा- 
ओग्गजई °जोग्ाणे पडिदो तस्स उक० दाणी ] उक० अबह्ाणं क्स्य ? यो 
मोहणीय० तिविध० दुविध० एकविधवबंधगो उक०्जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्ग- 
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अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात भरकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव प्रतिभग्न होकर ततरायोग्य जघन्य योगम पतित हुमा ओर अनन्तर आठ प्रकारके कर्मो का 
वन्ध करे खगा चह उक्ष अवस्थानका स्वामी है उसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी 
उत्करष्ट वृद्धि आदिका स्वामी कहना चादिए । इतनी विशेपता है कि संयतासंयतका अवछम्बन 
लेकर करना चाहिए । फोध संउल्नकी चक्ृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन दहै ? मोहनीयकी पोच 
प्रकृतिर्योफा वन्ध करनेवाला जो जीव तसायोग्य जघन्य योगस्थानसे तस्ायौग्य उच्छृ 
योगस्थानको प्राप्न दक्र मोदनीयकी चार प्रकृतियोका वन्ध करने ठछगा वह क्रोधसंज्वटनकी 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट दानिक स्वामी कौन दै ? मोहनोयकी चार प्रकृतिथोका वन्ध 
करनेवाला जो जीव मरा ओर देव होकर तसायोग्य जघन्य योगस्थानमे पतितत हमा वह्‌ संज्वरन 
क्रोधी उक्छरष्ट दानिका स्वामी द । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कीन दै ? मोदनीयकी 
चार प्रकृतियोका वन्ध करनेवाला उ्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हृजा ओर तसरायोम्य 
जघन्य योगस्थानमे गिरकर मोहनीयकी पोच श्रकृति्योका वन्ध करने रगा वह्‌ उसके उक्ष 
अवस्थानका स्वामी दहै । मानसंज्वखन, मायासंज्वछन भीर लोमसंज्वख्नकी उच्छ्र वृद्धिका स्वामी 
कौन है ? मोदनीयके चार प्रकारके, तीन प्रकारके ओर दौ प्रकारके कर्मोक वन्ध करनेवाखा जो 
जीव तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे उ्च्छृष्ट॒योगत्थानको प्राप्त होकर अनन्तर मोहनीयके तीन 
प्रकारके ओर ढो प्रकारके कर्मोका वन्ध करने छगा वह॒ उनकी उच्छ वृद्धिका स्वामी है । उनकी 
उल्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मोदनीयके तीन प्रकारके; दो प्रकारके ओर एक प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करनेवाला जो जीव मरा ओर देव श्ेकर तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें पत्तित हआ वह्‌ 
उलकी वल्छष्ट दानिका स्वामी द । उनके उच्छष्ट अवस्थानक्रा स्वामी कौन है ? सोदनीयके तीन 
प्रकारके, दो प्रकारके ओौर एक प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला तथा इक्ष्र योगसे युक्त जो 


१, ताणप्रती “कर १ मोदणीयसस्स' दति पाठः| 
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जह °जोग० पडिदो तदो मोहणी० चदु विध० तिविध० दुविधंधगो जादा तस्स 
उक ० अवट्वाणं । पुरिस० उक्ष० बड़ी कस्स ? जो मोहणीयस्स णवविधवंधगो 
तप्पाओग्गजदण्णगादो जोगद्ाणादो उकस्सगं जोगद्राणं मदो तदो मोहणीयस्स 
पंचपिधर्वधगो जादो तस्स उक० बद्ध । उक० हाणी कस्स० { जो मोहणी ° पचविध- 
्ध० उक्र०्जोगी मदो देवो जादो तप्पाओग्गजह जोग ° पडिदो तस्स उक० हाणी । 
उक० अबह्ाणं कस्स १ जो मोहणी ० पंचविधवं० उक जोगी पडिमगगो तप्पाओग्ग- 
जद ०जोगड़ाणे पडिदो' मोहणी० णवबिधववंधगो जादो तस्स उक० अवदरणं । 
दत्थिवे° उक० बड़ी कस्स० ? जो अड्विधबंधगो तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगट्राणादो 
उक० जोगडाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्ष° बड़ी । उकं० हाणी कस्स० ! 
जो सत्तविधर्ब॑धगो उकस्सनोगी मदो असण्णिपंचिंदिएसु उववण्णो तस्स उकण हाणी । 
उक० अवडणं कस्स ° १ जो सत्तविधव धगो उक०्नोगी पडिभग्गो तप्पाओगजह° 
पडिदो अडूविधवंधगो जादो तस्स उक ० अवहाणं । 

२२७. अण्णदरे आगे बंधमाणो पुरदो अंत्तोगुहुततमर्गदो अंतोधुहुत्तं याव 


जीव प्रतिभग्न हुमा ओर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे पतित ्ोकर अनन्तर ' मोहनीयके चार 
प्रकारके, तीन प्रकारके ओर दो प्रकारके कर्मोका चन्ध करने र्गा वह्‌ उनके उकच्छरष्ट अवस्थानका 
स्वामी है । पुरुपवेदकी उक्छरषट वृद्धिका स्वामी कौन दै ? मोहनोयके नौ प्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवाखा जो जीव तस्रायोम्य जघन्य योगस्थानसे उक्करृष्ट योगस्थानको प्राप्र होकर अनन्तर 
मोहनीयके पोच प्रकारके कर्मो का बन्ध करने खगा वह्‌ उसकी उत्कृष्ट धृद्धिका स्वामी है 1 उसकी 
उत्कृष्ट दानिका स्वामी कौन है ? मोहनीयके पोच प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला उक्छृष्ट 
योगसे युक्त जो जीव मरा ओर देव होकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरा वह्‌ उसकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी दै 1 उसके उक्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन हे ? मोहनीयके पच प्रकारे 
कर्मोका चन्ध करनेवाखा उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुभा ओर तत्मायोग्य जघन्य 
योगस्थानमे गिरकर मोहमनीयके नौ प्रकारके कर्मोका वन्ध करने र्गा वह उसके उत्कृष्ट अचस्थानका 
सवामी है । स्मोवेदकी उच्छृ बरृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा 
जो जीव तसमायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगग्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करने खगा चह्‌ उसकी उक्छृष्ट बरृद्धिका स्वामी दै । उसकी उत्कृष्ट हानिका सवामी कौन है ? 
सात प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाखा उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जोव मरकर असंजी प्चेन्दरियोमें 
उत्पन्न हुमा वहं उसकी उच्छृ हानिका स्वामी है । उसके उक्कृष्ट -अवस्थानका स्वामी कौन है ? 
सात प्रकारके कर्मोका बवन्ध करनेवाखा उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुआ ओर 
ततमायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरकर आठ भ्रकारके कर्मोका वन्ध करने छगा वह्‌ उसके उच्रृष्ट 
अवस्थानका स्वामी हे । ' 


२२७. अन्यतर आयुका .बन्ध करनेवाढा जीव आगेका जो अन्तु दै उस अन्तत 
कारके समाप्त दोने तक आयुकमका बन्ध करता है 1 इस प्रकार इस कालम यदि सम्यण्टि दै तो 
१. ताणप्रतौ शजोगद्छणं पडिदो इति पाठ. । २. ताशप्रतौ 'अंतोमुद्ततं म ८? ) गदो इति पाठ; | 
रद 


२०२ सहार्व॑धे पदेसर्वधाहियारे 


आमं # (०५ +$ (न १ माद्र मिच्चदि्ी छि 
क 1 चाद | पुव एद्‌ काल सम्मा सम्भादिद्ी “चेत, मिच्छदिद्वी मि 
व यदि सासणो सासणो चेव, यदि असंनदौ असंनदो वैव, यदि संनदासंगदौ 
सदारसंजदो चेव» यदि ष चेव । एदं कारणं अदस्य हदु कितिदं ! एदं 
(५ च पचर पगदोणं मिच्छत्त-वारसक° एदेसिं कम्माणं यथोष- 
इाणं उकस्पपदणिक्सेवसामित्तसाधणत्थं यो संसयो तं संसयं णिस्संसयं काहिदि तति 
एदं कारणं हेद्‌ कित्ति । चदुण्णं आउगाणं उक० वी कस्स० १ यो उद्विधवंधगो 
तप्ायोगगजदृण्णजोगङाणादो उक्स्सयं नोगद्वार्णे गदो तस्व उक० वी ! उक° हाणी 
कस्स ० ? यो अहविधवंधगो उक०्जोगी पडिभग्गो तप्पाथोगगनह० जोगङ्ाणे पडिदो 
तस्स उक० _हाणी । त तस्सेव से काले उक० अब्वाणं । एवं आरगस्स सव्वत्थ याव 
'अणाहारग ति णेदच्यं | 
२२८. णिद्यगदि-देवमदि-वेडव्वि°-वेउ०अंगो०-दोआणु° उकं० यी कस्स० ? 
यो अटुविधवधगो तप्पाओग्गनह ०जोगद्ाणादो उक° जोगह्राणं गदो सत्तविध्॑धगो 
जादो वस्स उक० बडी ! उक० हणी कस्स० ? जो सत्तविधवंधगो उकस्सगादो 
जोगड़ाणादो तप्पाओग्गजहष्णजोगड्ाणेि पडिदो अट्रविधवंधगो तस्स उक ° हाणी | 
तस्सेव से काले उक० अवट्ाणं | 
सम्यग्दृष्टि दी रहता है, मिथ्याच्ि है तो मिथ्याषष्टि दी रहता दै, यदि सासादनसम्यग्टटि है 
तो सासादनसम्यग्दष्टि दी रहता है, यदि असंयतसम्यग्टष्टि है तो असंयतंसम्यग्दष्टि दी रहता 
है, यदि संयत्तासंयत है तो संयतासंयत ही रहता है ओर यदि संयतदै तो संयत दी रहता 
दैः इस कारण विवक्षित विपयका हेतु कदा दै । तथा इसी कारण यथोपदिष्ट दशंनावरणकी 
पोच प्रकृतिर्यो, मिथ्यात्व ओर वारह्‌ कषाय इन कमेकि -उक्छृष्ट पदनिक्षेपर सम्बन्धी स्वामित्वको 
सिद्ध करनेके छिए जो संशय है उस संशयको निःसंशय कर देता है । इस कारण देतु कदा है । 
चार भायु्ओंक्री उक्र वृद्धिका स्वामी कौन है ¢ आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला जो 
जीव -तसायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्कृष्ट योगस्थानको भ्राप्त हमा वद उसकी उच्छृ वृद्धिका 
स्वामी दै । उनकी उ्छृष्ट दानिका स्वामी कौन दै ? आट प्रकारके - कर्मोका बन्ध करनेवाठा 
क्ृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तस्रायोग्य जन्य योगस्थानको प्राप्त हुमा है बह 
उनकी उत्कृष्ट दानिका स्वामी दै । वथा वह्‌ अनन्तर समयमे उनके उक्ष्ट अवस्थानका स्वामी 
डैः । आयुक्मका सर्वत्र अनाहारक मागंणा तक इसी भकार स्वामित्व जानना चाहिए । 
२२८, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वंक्रियिक्लरीर आद्गोपाद्ग ओर दौ आादुपूर्वाकी 
} उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है ? आर प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाटा जौ जीव तत्रायोभ्य 
जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको राष्ठ होकर सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने ख्गा 
वह उसकी उक्कृषट बुदधिका स्वामी है । उनकी उक्ृष्ट दानिका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके 
कर्मो वन्ध करमेवाखा जो जीव उक्छृष्ट योगस्थानसे अ्रतिमग्न दोकेर तस्रायोग्य जघन्य योग- 
` ६ तापरती भिच्छोष्डी चेव यटि असंजटो असंजदो चेव यद्रि संजटासंजटा स्जदासेन चेव 
इति पाटः ! २. ताण्प्रतौ श्चवप(पं)चणः इति पाठः| ३. अआ०-ग्रतौ श्तव्यामोग्यजहण्णजोगघ्य्णं 
इति पाठः । ४, ताणगरतौ (उक्सगादो पडिदो तप्पामोग्गनदण्ण [ जो ] गयणे' मा °्रतौ 'उकत्सगादरो जोग- 
द्याणाटो पडिदो तप्यामोग्यजदण्णजोगघ्रणे' इति पाटः । 


पदणिक्खेवे सामित्तं २०२ 


२२६. सिरिक्खगदिणामाए उक्र वड़्ी कस्स ° १ यो अद्रविध० त्प्पाओग-, 
नहण्णगादो जोगडाणादो उकस्यं जोगदट्वाणं गदो तदो तेवीसदिणामाए सह सत्तवरिध- 
व॑धगो जादो तस्स उक्ष० बद्धी । उक० हाणी कस्स ° १ जो सत्तविधवंधगो उकस्पजोगी 
मदो सुहुमणिगोदजीवअपजत्तगेख॒ उववण्णो तप्पायोग्गजह० पडिदो तीसदिणामाए 
व'धमो जादो तस्स उक्ष° हाणी । उक० अवह्वाणं कस्स ° ? जो सत्तविधव धगो. उकस्स- 
जोगी पटिभग्गो ठप्पाओगगजदण्णजोगडाणे पडिदो अटूविधव धमो जादो । ताषे तायो 
चेव तेवीसदिणामाए ब्र॑धदि णो तीसं। केण कारणेण १ आउगव'धस्स अभासे जाओो 
चेव णामाो ताओ चेव वधदि' याव आउगब'धगद्धा पुण्णो त्ति । अण्णं च पण पुरदो 
अंतोभहुत्तमग्गदो अंतोगुहुत्तं णीचा 1 एदेण कारणेण तेवीसदिणामाओो ब धमाणमस्स 
उकस्सयं अषट्धाणं णो तीसरा । एवं ओरालि० तेजा ०-क०-हुंड ०-वण्ण ०४ -तिरिक्खाणु °- 
अगु०-उप०-अथिर-असुम-दूभग-अणादे ०-अजस ०-णिमि ° तिरिक्लगदिरभेगो कादव्यो । 

२३०. मणुसग० उक० बडी कर्स° १ यो अद्रुषिधव'धगो जहण्णगादो जोग- 





स्थानक प्राप हुमा ओर आट प्रकारके कर्मोका वन्ध करने खगा वह्‌ उनकी उल्छृष्ट हानिका स्वामी 
है । तथा वही अनन्तर समयमे उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हे । 

२२६. तिय्वगति नामकी उच्छृ वृद्धिका स्वामी कौन रै ? आठ प्रकरे कर्मोका बन्ध 
करनेवाखा जो जीव तसायोग्य जघन्य योगस्थानसे उल्छृष्ट योगस्थानको प्राप्न ह्यौकर अनन्तर 
नामकर्मकी तेस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने छगा वह उसकी उ्ृष्ट 
वृद्धिका स्वामी द ।'उसकी उक्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका' बन्ध करने- 
वाडा उ्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा ओर सदम निगोद्‌ अपयाप्तक जी्वोमे उत्पन्न होकर तथा 
त्परायोग्य जघन्य 'योगस्थानके प्राप्त कर नामकर्म्धी तीस प्रकृतियोका बन्ध करने कगा वह्‌ उसकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है ।' उसके उत्छृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाखा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्र्तिभग्न होकर तस्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें 
गिरा ओर आठ भ्रकारके कर्मोकरा. बन्ध करने रगा वह उसके उल्छृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उस 
समय बह नामकमेकी उन्दी तेईस प्रकरत्तियोका बन्ध करता है तीस प्रकृतिर्योका बन्ध नदीं करता; 
क्योकि आयुकमका बन्ध प्रारम्भ होते समय नामकमेको जिन प्रकृतियोका बवन्ध करता दै, आयु- 
नन्धके कालके पूणं होने तक छन्दं श्रकृतियोका बन्ध करता रहता है । जौर भी अन्तत पूर्वसे 

अन्तसुहूतं आगे तक उन्दी प्रकृतियोका वन्ध करता है । इस कारणसे नामकर्मकी तेस भक्- 
तियोका वन्ध करनेवाला जीव तिर्यश्चगतिके उक्छष्ट अवस्थानका स्वामो है, तीस प्रकृतियोका वन्ध 
करनेवाला नदीं । इसप्रकार ओदएरिकशरीर, तेजखश्एरीर, का्मंणशरीर, हण्डसंस्थान, चणैचतुष्कः 
तियच्वगव्यानुपूर्वी, _अशुरुखघु, उपघातः अस्थिर, अशुभ; दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति जीर 
निमोणका भङ्ग ति्यश्रगतिके समान-करना चादिषए । 

२६३०. मदुष्यगतिकी उल्छृष्ट प्रदेशबृद्धिका स्वामी कौन दैः १ आठः भ्रकारफे कर्मोका वन्ध 
करलेवाठा जो जीव अघन्य योगस्थानसे उक्छृष्ट योगस्थानको प्राप्त दयोकर नामकर्मकी पश्चीस- 


१ तान्प्रतो णोति सकेणः इति पाठः| २. आण्प्रतौ जाभो चेव वंधदिः इति पाटः। 
३ ताणपरत्तौ प्पुणो सि अण्ण चः इति पाटः। 


( महाचंघे पदेसवंधाहियरे क 
२० महांघे परदेस 


इमणादो उकस्सयं जोगह्ाणं गदो पणुवीसदिणामाए्‌ सह सत्तविधव'धगो जादो तस्स 
उक्ष० बड़ी । उक ° हाणी कस्स ° ? यो सत्तवरिधव' ° उक०्जोगी मदो मणुसभयञत्तएसु 
उववण्णो तप्ाओग्गजह० पटिदो एशुणतीसदिणामाए सह सत्तविधव'धमो जादो तस्स 
उक ° हाणो । उकं० अवद्वाणं कस्स † यो सत्तविध० उकष०्जोगी पडिभगगो तप्पा 
ओगनह° मोगरे पडिदो अट विधव धमो जादो । ताधे ताथो वेव पणुबीसदिणामाए 
थद णो एयुणतीसं । केण कारणेण त चेव कारणं यं रिखितिगदिणामाए भणिदं | 
एदेण कारणेण -पणुवीसदिणामाए व धमाणगस्स उक ० अवद्राणं णो एयुणतीं । 

, २२१. एदंदिय-धावर° तिरिक्सगदि्ेगो । णवरि' हाणी मदो ` छन्वीसदि- 
णामाए | वीदंदि०-तीड दि ०-चदुरिंदि०-पंचिदि°-[ तस० ] उक० बही फस्स० १ मणुस- 
गदिभमो । णवरि उक० हाणी फस्ष० १ पै‰'दि०-तेहं दि ०वदुरिंदि ०-प्चिदिषमु 
उववण्णो तीसदिणासाए ` ब धगो तस्स उकं० हाणी ¡ उक० "अव्रणं कस्स० १ यो 
सत्तविधव धमो -उकन्जोगी पडिभग्गो तप्यायोग्ग० पटिदो अद्विधवधगो जादो | 


~~~ ~. 





~~~ 
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्रकूतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने ठछगा वह्‌ उसकी उक्छृ्टधरद्धिका स्वामी है । 
उत्कृष्ट हानिका स्वामौ कौन है ? सात प्रकारके करमोकिा वन्ध करनेवाला उक्छष्ट योगसे युक्त जो 
जीव मरा भौर मनुष्य अपर्याप्रकोमे उतपन्न दोकर तत्मायोग्य जघन्यं योगको प्राप्त हां यौर 
लामकमकी उनतीस प्रछृत्नियोके साथ सात्त प्रकारके कर्मकरा बन्धे करने ठगा वह उसकी उक्ष 
हानिका स्वामी है । उक्ष अवस्थानक्रा स्वामी कौन ह ? सात प्रकारके कर्मक वन्ध करनैचासा 
उक्ष योगसे युक्तं जो जीव प्रततिभग्न होकर त्प्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानें गिरा ओर आठ 
प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करने ठगा वह उसके उक्ृष्ट अवस्थामनका स्वामी है । उस समय वह्‌ जीव 
सामकम॑की उन्दी पच्चीस श्रकृतियोका वन्ध करता है, उनतीस प्रकृतियोका बन्ध नदीं करता । 
कारण क्या है ? बही कारण है जो तियेश्वगतिनासके सम्बन्धमे कह आये हँ । इस कारणसे 
सासकमंकी पच्चीस प्रङृतियोका चन्ध कर्तैवाखा जीव मयुष्यगतिके उच्छष्ट अचस्थानका स्वाम 
ह उनतीस प्रकृतिर्योका वन्ध करनेचाखा नहीं । 


` २२१. एकेन्ियजात्ति, ओर स्थावर प्रकृ्तिका भद्ग॒तिर्यच्वगतिकै खमन है । इतनी 
विरोषतता चै किं जो मरे वाद्‌ नामकर्मकी दव्वीस प्रकृतियोका वन्ध करता दैः वह उनको सच 
हानिका स्वामी है । द्वीन्धिथजाति, व्रीन्दियजाति,  चतुरिन्द्रियजात्ति, पञ्चेन्दरियजात्ति भीर 
तरसकरी उच्छ वृद्धिका स्वामी कौन है ? इनका भन्न सुष्यगत्िके समान ह । इतनी विशेपरता दै 
कि उच्छृष्ट दानिका स्वमि कौन दहै ? जो द्वीन्द्रियः ब्रीन्छरिय, चतुरिन्दरिय ओर पञ्चन्दरियोमे उत्पन्न 
होकर नामकर्म॑की तीस प्रकृतियोका वन्ध करते लगा वह उनकी उछ हान्निका स्वासी ह } उनके 
उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौ दै ? सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाटा जीर घल्छष् योगसे 
यक्त जो जीच प्रतिभरत दोर तलायोग्य जघन्य योगक्रे साथ जाट प्रकारके कर्मक वन्ध करने 
लगा वह इसके उक्छृषट अवस्थानका स्वामी हः । चद उस समय नामकर्मकी पीस प्रकृतियोका 











---~-~ 


१. ताशप्रतौ पए दि० थावरतिरिक्खिगटि णवरि इति पाटः । 





पदणिक्खेवे सामित्तं २०४ 


ताधेव' पणुवीसदिणामाभ ब॑धदि णो तीसं । केण कारणेण ? तं चेव ] एदं कारणं पणु- 
वीसदिणामाो ` बंधमाणगस्स उक ० अबहाणं णो तीसं । 

, २३२. आहारदुगं उक० बह्की कस्स १ यो अद्रविधर्वधगो । तप्पाओग्मजह° 
जोगद्वाणादो उक° जोगद्रोणं गदो तीसदिणामाए सह सत्तविधवंधगो जादो तस्स 
उक० बड़ी । उक्क० हाणी कस्स १ यो सत्तविधर्य० उक०जोगी पडिभगगो तप्पाओगग- 
जह ० पडिदो तस्प उकण दाणी । तस्सेष से काले उक ० अबह्वाणं । । 

२३२. समचदु०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे० उक० बड़ी ` कस्स १ यो ज्र 
विधवंधगो तप्पाओम्ग° उक ० जोगड्ाणं गदो अडावीशखदिणामाए ` सहं सत्तविष्‌- 
वर॑धमो जादो तस्स [ उक ० ] बही । ` उक ० हाणी कस्स १ यो सत्तविध्ंध ° उक 
जोगी मदो देवो जादो त्प्या०्जद० पडिदो तीसदिणामाए सह भ॑धगो जादो 
तस्स उक्ष०. हाणी । उक ० अवह्राणं फस्स० १ यो ` सत्तविध० उक ० जोगी पडिभग्गो 
तप्पाओग्गजरण्णगे० पदिदो अट्रविध्वंधगो जादो । ताधे ताओ चेव अद्ाचीसदिणामाए 





बन्ध करता है, तीस प्रकृतियोका नही । कारण क्या है ? कारण वही पूर्वोक्त है 1 इस कारण 
नामकमंकी पश्चीस प्रकृतियोका बन्ध करनेवाखा जीव -उक्छृष्ट अवस्थानका स्वामी है, तीस 
प्रकृतियोका बन्ध करनेवाा जीव नदीं । 


२३२. आदारकटिककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन दै ? आङ प्रकारके कर्मोका बन्ध 
कश्नेवाला जो जीव तस्रायोगय जघन्य योगस्थानसे- उक्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न होकरनामकमेकी 
तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने ठगा वह उनकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी 
है । उनकी उल्छृष्ट हानिका स्वामी कौन दै ? सात प्रकारके कर्मोकिा बन्ध करनेवाला उच्छृष्ट 
योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तलायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुभा चह उनकी उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी है । तथा वदी अनन्तर समयमे उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । 

२३३. समचतुरखसंस्थानः प्रशरत विद्ायोगति; सुभगः सुस्वर ओर आदेयकी ₹त्छृषट 
वृद्धिका स्वामी कौन हैः ९ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा जो तस्मायोग्य उक्छृष्ट योग 
स्थानको प्राप्न होकर नामकमकी अर्स प्रकृतियोके साय सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करते खगा 
वह्‌ उनकी उच्छृ ब्ृद्धिका स्वामी है ! उच्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है सात प्रकारके कर्मकरा 
बन्धं करनेवाखा उक्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मस ओर देव हुमा । तथा तसप्रायोम्य जघन्य 
योगको प्राप्तकर नामकमेकी तीस प्रकृतियोके साथ सात कर्मोका बन्ध करने लगा वह्‌ उनकी 
त्छृष्ट दानिका स्वामी है । उनके उक्छृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करनेवाखा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिमरन दोकर तस्रायोग्य जघन्य योगको, प्राप्त 
हभा भौर आट प्रकारके कर्मोका बन्ध करने र्गा वह्‌ उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी ह । 
उस समय वह्‌ नामकमंकी उन्दी अहार्दस प्रछृति्योका बन्ध करता है, तीसका -नहीं । कारण 


१. तागरतौ "तापे क ति पाठ । २. आ°प्रतौ, 'पणुबीसदिणामाएः इति पाटः | ३, ताण्प्रतो 
'अप्पाओो जद्‌०> इति पाठः 1 ४. ताण््रतौ श्णी० उ० (१ ) कस्स" इति पाट. ! ५ ताशप्रतौ '्वीसदि, 
णामाए बघगो' जादो तस्से° उक्त ०' इति पाट. 1 ६. ता०्माणप्रत्योः अवद्िद्वधगाः इति पाटः । 


२०६ सहावंघे पदेसव॑धाहियारे 


च धदि णो तोसं । केण कारणेण ? तं वेव कारणं । एदेण कारणेण अदावीसदिणामाभो 
वधमाण० उक ० अवड्ा° णो' तीसं वंधदि । + 

२३४. चदुसंडा०-पंचसंघ० उक ० बड़ी कस्स ° ? यो अह्भविध्वंधमो तप्पा- 
ओगगजह० जोगडाणादो उक ० जोगड्ाणं गदो एगुणतीसदिणामाए सह सत्तषिध- 
. वंधगो जादो तस्स उक्त० वड्ी। उक हाणी कस्स १ यो सत्तविधर्थ० उक° 
जोगी मदो असण्णिपंचिदियपजत्तएसु उवव्ण्णो तप्पाओगजह० पडिदो तीसदि- 
णामाए सह॒ सत्तविधधधगो जादो तस्स उक ° हाणी । उक ० अबड्ाणं कस्स° ! 
यो सत्तविधर्वधगो उक० जोगी पडिभग्ो तप्वाओोग्गजहण्णगे .पडिदो अष्टविधवंधगोः 
जादो । तषे ताजो चैव शणुणतीसदिणामाओ" ेधदि णो ' तीं । केण कारणेण १ 
तं चेव कारणं | 

२३५. ओरालियअंगो ०-असंपत्तसे° उक ० बडी अव्रणं चः पंचिदियभगो । 
उद्० हाणी वैईंदियथपजत्तगेषु उववण्णो तप्या०जह० जोगङ्ाणे . पडिदो' तीसदि- 
णामाए च धगो जादो तस्स उक्° हाणी । पर०-उस्सा०-पज्त-यिर-सुभ० उक 


क्या है ? वही पूर्वोक्त कारण है । इस्त कारण नामकमेको अहाईस भरक्तिरयोका बन्ध करनेवाला 
जीव उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है, तीसका वन्ध करनेवाला नदीं 1 

२२४. चार संस्थान ओर पोच संहननकी उत्छरष्ट बृद्धिका स्वामी कैन हे? आठ प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाखा जो जीव तमायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्करष्ट योगस्थानकौ प्रप्र होकर 
नामकमेकी उनतीस प्रकृतिर्योके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करते लगा वह उनकी उक्कृष्ट धृद्धिका 
सामी है । उनकी उक्ष हानिका स्वामी कौन हैः ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा उक्छृष्ट 
योगसे युक्त जो जीव मर'कर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयाप्रकोमे उन्न हु ओर तस्रायोग्य जघन्य 
योगस्थानको प्राप्न होकर नामकमकी तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मकर वन्ध करने गा 
वह उनकी उत्कृष्ट हदानिका स्वामी है । उनके उक्छृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके 
कर्मो का बन्ध करनेवाला च्छट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभ हु ओर तस्रायोग्य जघन्य 
योगस्थानको प्राप्न होकर आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करने रगा वह उनके उक्ष मवस्थानका 
स्वामी है । उस समय बह नामकमेकी उन्दी उनतीस म्ररछृतियोका वन्ध करता है, तीसका वन्ध 
नहीं करता । कारण क्या है ? वही पूर्वोक्त कारण दैः . 

२३४. ओदारिकशरीर आाङ्गोपाङ्ग ओर असम्प्राप्ताछछपाटिका संहननकी उक्ष वृद्धि ओर 
, अवस्थानका' मद्व पच्चेन्दियोके समान है । उनकी उष्टं हानिका स्वामी कोन दै ! जो दन्द 
अपरयाघकोमे उत्पन्न हया ओर तत््ायोग्य जघन्य योगस्यानको. प्राप्न दोकर नामकमंकी तीस 
्रकृतियोका वन्ध करने खगा वद्‌ उनकी उक्ष हानिका स्वामी है । परवातः उच्छास, पयतः 
स्थिर, ओर श॒भकी उष वृद्धि योर भवस्थानका भन्न पञ्चन्द्रयोके समान है । उच्छ हानिका 





१, आश्रव उक ० असाद० णोः इति पाठः | २. ता०्आणप्रघयोः शजह० जोग० गदो उक०' 
इति पाटः ! ३, ताणप्रतौ श्सत्तविध्वधो ( धगो ) जादो इति पाटः । ४. ताण्परतौ “णा [ मा ] ओ इति 
पाठः} ५. ताग्आण््रत्योः जद्‌० जोगी पठिटोः इति पारः | 


पदणिक्खेवे सामित्त २०७ 


बड़ी जवद्भाणं च प॑ंचिदियर्भगो । उक हाणी [ कस्स ] १ मदो' सुहुमेईदियपत्तगेसु 
उवबण्णो तप्पा ०जह० जोगद्राणे तीसदिणामाए च धगो जादो तस्स उक° हाणी । 

२३६. आदाव० उक्° बडी कस्स० ? यो अद्विध० तप्याओग्गजह °जोग- 
इाणादो' उक ° जोगट्राणं गदो छब्वीसदिणामाए सह ॒सत्तविधव'धगो जादो तस्स 
उक० बह्वी । उक ° हाणी कस्स १ यो सत्तविधव'° उक ० जोगी मदो वादरेददिय- 
पजत्तएसु उववण्णो जहण्णजोगद्रणि पडिदो छव्वीसदिणामाए व धगो जादो तस्स 
उक ० हाणी } उक ० अबद्राणं कस ° ? जो सत्तविधव धमो उक ० जोगी पडिभगो 
अद्ुविधव'धगो जादो । ताधे चेव चव्वीसदिणामाए ब धदि । उजोब० उक ० वी 
आदावभेगो । उक ° हाणी° [ कस्स ] १ मदो बादर उववण्णो तीसदिणामाणए 
व धगो जादो तस्स उक० हाणी 1 उक ० अवह्ाणं कस्स० १ यो -सत्तविध० उक्ष० 
जोगी पडिभग्गो अड्विधव धगो जादो | ताधे वि ताओ चेव छत्वीसदिणामाओ 
घ'धदि णो तीसं । केण कोरणेण १? तं चेव कारणं । एदेण कारणेण छव्वीसदिणामाओो 
ंधभाणगस्स उक ० अबह्ाणं० णो तीसदि० ब ध० । । 





स्वामी कौत है ? जो मरकर सुद एकेन्द्रिय पयोप्रकमिं उत्पन्न हुआ ओर तत्मायोग्य जघन्य 
योगस्थानको प्राप्न होकर नामकमंकी .तीस प्रक्ृतिर्योका वन्ध करने गा चद्‌ उनकी उत्कृष्ट हानिका 
सवामी दैः । 


२३६. आतपकी उक्छ्रषट वृद्धिका स्वामी कौन रहै ? आठ प्रकारके कर्मो का चन्ध करनेवाला 
जो जीव तस्रायोम्य जघन्य योगस्थानसे उक्छृष्ट योगस्थानको भ्राप्त कर नामकमेकी छन्नीस 
प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करने खगा वष उसकी उत्कृष्ट धृद्धिका स्वामी है । 
खत्छृष्ट हानिका खामी कौन हैः १ सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा ` उत्कृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव मरा भौर वाद्र एकेन्द्रिय पयोप्तकमिं उत्पन्न दोकर जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ तथा 
 नामकमंकी छव्वीस भ्रक्रतियोंका चन्ध करने र्गा वह्‌ उसकी छत्छृष्ट॒हानिका स्वामी है ! उसके 
उच्छृ अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला उक्कृष्ट योगसे युक्त 
जो जीव प्रतिभग्न हौकर याट प्रकारके कर्मकरा बन्ध करने छगा वह आतपके उत्रष्ट मवघस्थानका 
स्वामी है. । वह उस समय नामकमेकी चंव्बीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है । उद्योतकी उक्कृषट धद्धिका 
स्वामी आतपके समान है । उक्कृष्ट दानिका स्वामी कौन है ? जो जीव.मरा जीर वादरोमे उत्पन्न 
होकर नामकसेकी तीस प्रकृतियोका वन्ध करने गा वद्‌ उद्योतकी उक्छृष्ट हानिका स्वामी दै । 
उसके उत्कृष्टःअवस्थानका स्वामी कोन है ? सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाछां उक्रष्ट योगसे 
युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर आट प्रकारके कर्मो का वन्ध करे खगा वह उसके उत्कृष्ट अवसथान- 
का स्वामी दै 1 चह उस्र समय भी नामकमकी उन्दी छव्वीस प्रकृतियोंका वन्ध करता है, तोसका 
नदीं । कारण क्या ह { वही पूर्वोक्तं कारण हैः । इस कारणसे नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतिर्योका 
व 'जीव उच्योतके उच्छृष्ट अवस्थानका सवाम है, तीस प्रकृतियोका चन्ध करनेवाखा 

व न्ही। 


१. ताण्प्रतौ श्यणी {[ कस्स १ ] मदो इति पाटः } २. आण्प्रतौ ध्यो अवषिद० तप्पाओग्गजद्‌ ०- 
जोगद्यणाढोः इति पाठः ] 


"~~~ 


२०८ । महावंधे पदेसर्वधादहियारे , 


२९७. अप्पसत्थ ° -दुस्सर० उक ० व्वी देवगदिरभेगो । उक° हणी कस्स ! 
मदो णेरईएु उवषण्णो तीसदिणामाए बधगो जादो तस्स उक्ष० हाणी । उकण 
अह्ण समचदु संगो ।.सुहुम-अपज९-साधार० उक° बड़ी पिरि्विगदिभंगो । हाणी 
तं चेव पणुवीसदिणासाए व'धगो जादो तस्स उक० हाणी ! उक० अवह्ाणं कस्स ! 
यो सत्तविधव धगो एवं! याव अविधुष ° जादौ ताध तरि तथो चेव तेवीसदिणामां 
४ धृदि णो पृणुवीसं तस्प उक० अवडाणं । बरादरणामाए उक्क०. बडी अवह्ाणं 
तिरिक्छगदिभेगौ । हाणी° १ मदो वादरणहदियअप्जत्तएु उवव्णो तीसदिणामाप्‌ 
वध जादो तस्स उक ० हाणी । पत्तेयसरीरं पिखिगदिभगो । ˆ णवरि णियोद वज 
पत्तेयसरीरषुहुमेसु उववण्णो । तित्थ ० ` उक्त वही अवह्ाणं णग्गोदूर्भगो । उक° 
हाणी करस १ ज्ञो सत्तविधव'० उक० जोगी मदो देब-गेरणु उववण्णो तप्याओगग- 
जह ० पडिदो तीसदिणामाए ब'धगो जाद्यो तस्स उक° हाणी । एदेण बीजे णेरहग- 
देवेसु सवच्वपर्गदीणं उक० बड़ी अवह्यंणं हाणीमो च ओषं देवगदिर्भगो। एवं 
सव्वणिरय-देवाणं | 

२३८. तिरिक्तिस पंचणा०-दोवेदणी °-दोगोद °-प॑चंत बड्िहाणि-अवह्ाणाणि 


~~~ ~~~ ^-^ ~^ 








-~-~-~----~-~-~ 





~~~ ~~ -7-~-^~-~-~~---~--~~-~~ 





२३७. अघ्रशस्त विहायोगति ओर इुःखरकी उक्कषट वृद्धिका स्वामी देवगतिके समान ह । 
इनकी उक्कृष्ट दानिका स्वामी कौन है मरा ओर नारकियोमे इत्यन्न होकर नामकमेकी तीस 
प्रकृतियोका बन्ध कर्मे खगा वह्‌ उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे ! इनके उक्छृष्ट , अवस्थानका 
मन्ध समचतुरखरसंस्थानके समान है। सूचम; अपयाप्न जौर साधारणकी उक्छष्ट वृद्धिका स्वामी 
तियेच्वगतिके समान है ! उच्छष्ट हानिका स्वामी कौन दै ? वही जीव जवर नामकमेको पीस 
्ररतियोका बन्धक हुमा तव उच्छृष्ट हानिका स्वामी दैः । उत्छृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है १ जो 
सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाढा इसी प्रकार आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला हमा 
वद्‌ उनके उक्ष अवस्थालका स्वामी है । वह्‌ तव -भी नासकमेकी उन्दीं ते्ईस प्रकृतियोक्रा वन्ध 
करता है, पचीस श्रकृतियोका वन्ध नदीं करता । वादरनामकी उच्छृ बृद्धि मौर अवस्थानका मङ्ग 
ति्यथ्वगतिके समान दै । जक्ष दानिका स्वामी कौन है ? जो जीव मरा ओर वाद्र एकेन्िय 
अपर्याघ्रकोमे उत्पन्न हकर नामकर्म तीस प्रकृतियोक्रा वन्ध करने खगा वह उसकी उक्ृष्ट हानि 
का स्वामी ह । प्रत्येकशरीरका भङ्ग तिर्यश्चगतिके समान है । इतनी विगरोपता दै कि.निगोद्को 
छोडकर जो भ्व्येकशरीरसूदममें उत्यते हुमा एेसा कहना चादिए । वीथेद्कर भरकृतिकी शृद्धि जौर 
अवस्थानका स्वामी न्यमोधपरिमण्डख संस्थानके सयान दै । इसकी उक्छृष्ट 'दानिका स्वामी कौन 
ह ? सात कारके कर्मो का वन्ध करनेवाढा उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरकर देव नारकिंयोमे 
उतपन्न हुमा जर ततम्ायोग्य जघन्य योगस्थानको प्रान होकर नामकमेकी तीस प्रकृतियोका बन्ध 

करने सगा वह्‌ उसकी उच्छष्ट दानिका स्वामी हैः 1 इस वीजपदके अलुसतार नारको जीर देच सव 
्रकृतियोकी उक्ष बृद्धि, उत्कट दानि ओर चष्ट॒ अवस्थानके स्वामीका भङ्ग ओधसे देवगतिके 
समान है । इसी प्रकार सव नारकी यौर देवम जानना चादिए । 

२२८. तिरथन्चोमे पोच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, दो गोचर ओर पोच अन्तरायकी उष 





१, ताण्प्रतौ '्सत्तविषतरेध० । एव इति पाठः | २. ताग्माभ्रत्योः प्तेतीसदिणामाष्' इति पाटः । 


` पदणिक्येवे सामित्तं २०६ 


ओघं थीणगिद्धिभेमो' । चदुआउ०-पेउन्वियचछक-मणुस०-मणसाणु °- उच्चा० तिण्णि वि 
सस्थाणे कादव्वं । ओषेण अद्भाबीसाए सह उकस्सं तेपि कम्माणंः सत्थाणे कादव्यं । 
तिण्णि वि एसि सम्मादिद्री सामिततं तेसिं सत्थाणे काद्र । सेसाणं ओघं । 

२२३६. पंचिदियतिरिक्ख ०२ पंचणाणावरणदंडओ थौणगिद्वि०२-मिच्छ०- 
अणंताणु°४-असाद०-णवंसु°-णीचा० उक० वही कस्स॒० ? यौ अट्ूविधव धगो 
तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगट्ाणादो उकस्सगं जोगङ्ाणं गदो तस्स उकर° वहड्धी | 
उक° हाणी कस्स० १ जो सत्तविधव'धगो उकण्जोगी मदो असण्णिपंचिदियअपजक्तगेख 
उववण्णो तस्स उक्ष० हाणी । उक ० अवदट्ाणं कस्स १ यो सत्तबिध० उकस्सजोगी 
पडिभग्गो अद्बिधव'धगो जादो तस्व उक्षस्सं अवह्ाणं । छद॑स ०-दस्स-रदि-अरदि-सोग- 
मय-दुगुं ° उक० बह्वी कस्स ? अड्ूविधव'° तप्पाओग्गजदण्णजोगङाणादो उशस्स- 
नोगद्राणं गदो सत्तविधव'धगो जादो तस्स उक्र० बड़ी । उकण हाणी कस्स १ जो 
सत्तविधव'धगो उकण०्जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णजोगहाणि पदिदो तस्स उक 
दाणी । तस्सेव से काले उक ० अवह्ाणं । अपचक्साण०४ असंजदसम्मादिड ०, 


बृद्धि, हानि ओौर अवस्थानका स्वामी ओघसे स्त्यानगरद्धिके समान है । चार आयुः वैक्रियिकषट्कः 
सयुष्यगति, मलुष्यगत्यादुपूर्वी ओर उच्चगोघ्रके' तीना पदौका स्वामित्व स्वस्थानमें करना चादिए । 
ओघसे अद्वाईस प्रकृतियोके साथ जिनका उत्कृष्ट है उनका स्वस्थाने करना चाहिए । [जिनके 
तीनो पदोका सम्यग्दृष्टि स्वामी दहै उनका स्वस्थानमे करना चाहिए । शेष प्रकृतियोका भन्न 
धके समान हे 

२३६. प्चेन्दरिय तियश्चत्रिकमे पोच जानावरण दण्डक, स्त्यानगृद्धित्रिकः मिथ्यात्वः 
अनन्तातुवन्धीचतुष्क, असातावेदनीयः नपुंसकवेद्‌ ओर नीचगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन 
है ? आठ प्रकारके कर्म का .वन्ध करनेवाला जो तलमायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्छृष्ट योग- 
स्थानको प्राप हज वह्‌ उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उक्ष हानिका स्वामी कौन दैः ? सात 
प्रकारके कर्मो का चन्ध करनेवाटा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा ओर असंश्नी पच्वेन्धिय 
अपयौप्रकोमे उत्पन्न हुमा वह्‌ उनकी उक्छृषट ह्ानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी 
कोन हैः ? सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर 
आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करने खगा वह्‌ उनकेउक्छष्ट अवस्थानका स्वामी है। छद्‌ दशनावरण, 
हास्य, रति, अरति, शोकः भय ओर जुगुप्साकी उक्कृष्ट ब्द्धिका स्वामी कौन दै ? आठ प्रकारके 
कर्मो का वन्ध करनेवाला जो जीव ततप्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्छृष्ट योगस्थानको भप्त हु 
ओर सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करने रगा वह्‌ उनकी उक्ष वृद्धिका स्वामी दैः । उनकी उक्कृ 
हानिका स्वामी कोन हैः ? सात प्रकारके कर्मोकिा बन्ध करनेवाला उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव 
प्रतिभग्न होकर तस्रायोम्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुमा चद्‌ उनकी उक्र हानिका स्वामी दै 1 
तथा वही अनन्तर समयमे उसके उक्करष्ट अचस्थानका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कके 
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१ ता०प्रतौ (ओष | यीणगिद्धिमगो' इति पाठः] २. आण्परतौ उक्स्सं कम्माणंः दति पाठः| 
द ता०प्रतो अष्टविधं वंघ० आ°प्रतौ 'अवद्धिद््धगोः इति पाटः | ४. ता०प्रतौ “-जोगघ्मणं उष्स्स- 
जौगद्यणः दति पाठः । 

२७ 


२१० महावंघे पदेसवंधाहियारे 


पचक्खाण ०४ सजदासंजदस्स ! एवं संजलणचत्तारि, चदुआर-चदुगदि-चहुजादि° एदाणि 
देवगदिभेगो । पं्चिदियजादि-चदुसं गरा ०थंगो०-छस्संष० उक्क० वड्हाणि- 
अबहाणाणि णाणावरणभगो । णवरि हाणी असण्णिपंचिदियपजक्तगेसु उववण्णो । 
चदुसंटा०-चदुसंष ° असण्णिपंचिदियपल्तोसु उववण्णो । 

: २४०, पंचिदियतिरिक्खभयलत्त° पंचणा०-णवर्दसणा०-दोवेद ०-मिच्छ०- 
सोलसक०-णघुंस °-क्ण्णोक ०-पंचिदि०-ओरािण्ंगो०-असंप० उक० वही हाणी 
अवट्ाणं तिचि््खिगदिरभेगो । णवरि हाणी असण्णिपंचिदिएसु उववण्णो । सेसाणं सत्थाणे 
वड हाणी अहां कादव्वं । एवं सव्वअपजत्तमाणं । णवरि अप्पप्पणो अपञ्क्तो 
उवबष्णो | 

२४१. मणुस ०३ तिरिक्खभगो । णवरि सम्मरादिद्धि-उवसम - खवगपगदीणं 
वटी अबहाणं मूलोषं । हाणी अवड़ाणम्हि कादव्वं | , , 

२४२. दिए दौञआरऊणि मणुसगदि-चदुनादि-पंचसंठ °-ओरारिग्अंगो०- 
छस्संघ ०-मणसाणु०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे०-उचा° बडी हणी अवह्ाणं च 


सव पदोका स्वामी असंयतसम्यण्टष्टि ओर प्रव्याख्यानवरण चतुष्कके सव पदोका स्वामी संयता- 
संयत जीव है । इसी प्रकार चार संज्वलनके स्वामित्वके विषयमे जानना चादिए । चार आयु, 
वार गति ओर चार जात्ति इनका भङ्ग देवोके समाने दै । पश्चेन्द्रियजाति; चार सस्थान, 
ओदारिकशरीर आग्धोपाङ्ग ओर छह संहननकी ऽक्छृष्ट दामि, बृद्धि भौर अवस्थानका भङ्ग 
ज्ञानाचरणके समान है] इतनी विशेषता है करि जो असंक्नी पञ्चेन्द्रिय अप्याप्तकमं उत्पन्न हुजा 
वह्‌ इनकी हदानिका स्वामी है । तथा असंनी प्वेन्द्रिय पयाप्रकेमिं उन्न हुआ जीव चार संस्थान 
ओर चार संदननकी उल्क दानिका स्वामी दै } । 

२४०. प्चेन्द्रिय तिर्यच्च अपयाप्रकोमि पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दौ वेदनीय; 
मिथ्यात्व, सोर कषाय, नयुंसकवेद, छद्‌ नोकयाय, पञ्च न्दरियजाति, ओदारिकशरीर आद्नोपाद्न 
ओर असम्प्ाप्रास्रपारिकासंहननकी उक्रष्ट इद्धि, हानि ओर अवस्थानका भद्ग तियञ्चोके समान 
टैः । इतनी विशेषता दै कि नो असंज्ी पच्चेद्रियोमे उत्यन्न होता दै वद्‌ उक्छृष्ट हानिका स्वामी है । 
शेष ्रकृतिर्योकी उक्ष वृद्धि, हानि ओौर अवस्थान स्वस्थानमें करना चािए । इसी प्रकार सव 
सपर्याप्रकोमि जानना चादिए ! इतनी विशेषता दै कि अपने अपने अपयाप्रकोमे उत्पन्न हज 
जीच स्वामी है । 

२४१. मनुप्यधरिकमें तियंच्रोकि समान भ्ग दै 1 इतनी विगोपता दै कर सम्यग्दषटिसम्न्धौ 
तथा उपशम ओर पक ्रछृति्योकी वद्धि ओर दानिका भन्ग मूरोधके समान दै । दानि 
अवस्थानमें करनी चादिए । 

२४२. केन्द्रिय दो आयु, सलुष्यगति;, चार जाति, गोच संस्थान, ओीदारिकररीर 
आङ्गोपा्ग, छह संहनन, मयुष्यगत्यातुपूर्वा, दो विदायोगतिः प्रस; खुसगः दो 4९ आदेय भीर 
उचचगोच्रकी वर्धि, दानि जौर जवस्थान स्वस्थानमें करने चादिए । रोप प्र बृद्धि ओर 


तिरिकिखिगटिभगी $ 
१. ताणप्रतौ 'सनासजदत्स एवं । संजख्णचतारिः इति पाठः । २. आरती (तिरि 





द्रति पाठः} ` 


पदणिक्खेवे सामित्तं २११ 


सस्थाणे कादव्वं । से्ाणं बड़ी अवटाणं बादरस्स कादव्वं | हाणी मदो खुहुमणिगोदेसु 
उववण्णो । आदाब० बाद्रपुटविपज्ञत्त° सत्थाणे कादव्वं । एवं पंचकायाणं । किगरलि- 
दियाणं पंचिदियतिरिक्खिअपलत्तमंगो । णवरि पंचणा ०-णवदषणा० - दोवेदणी०- 
मिच्छ०-सोरसक०-सत्तणोक०--विगरिदियजादि-ओरालि० अंगो ०-असंप०--णीचा०- 
पचत उक० ब्धी अवह्ाणं सत्थाणे कादव्वं । हाणी मदो अपजत्तगेसु उववण्णो० । 
सेसाणं सस्थाणि तिण्णि वि कादव्वं | 

२४३* पं्चिदिएसु सन्वपगदीणं ओघं! णवरि तिरिक्खगदि-चदुजादीणं ओरालि ० 
तेजा ०-क०-हडसं °-वण्ण०४-तिरिक्वाणु°-अगु °-उप०-आदाउज्ञो "-थावर-बादर-सुहुम- 
पजत्त-अपजत्त-पत्तय-साधार०-थिराथिर-सभाुम-द्‌भग-अणादे ०-अजस ० -णिमिणं एदाणं 
वी अबडाणं ओषं । हाणी अवद्ाणम्हि कादव्वं । सेसाणं ओषं । एवं तस ०२। 

२४४, पंचवमण ० -पंचचचि० पंचणा ०-चदुदंस °-सादा ०-जसमि ०-उचा ०-पंचंत० 
उक० बह्वी कस्स १ यो सत्तविधव'धगो उक्त° जोगी तप्पाओगजहण्णगादो 
जोगद्वाणादो उकस्सं जोगदाणं गदो दव्विधव धगो जादो तस्स उक्घ° बड़ी । उक 
दाणी कस्स १ जो छव्विधब'धगो उकस्सजोगी पडिमग्गो तप्पाओम्गजहण्णगे जोग - 
दरणि पदिदो सत्तपिध ० तस्स उक° हाणी । तस्सेव से कारे उकस्सगमवद्राणं । थीणगि०३- 


अवस्थान वाद्र जीवके करने चाहिए । तथा जो मरकर सद्म निगोद जीर्वमिं उत्पन्न हुमा उसके 
हानि करनी चदिए । आतपकी उत्कृष्ट बृद्धि मादि वाद्र परथिवीकायिक पयाप्तके स्वस्थानमे करने 
ष्वाहिए । इसी प्रकार पोच स्थावरकायिक जीवोमे जानना चादिए । विकडठ्न्दरियोमे पम्नचेन्द्रिय 
तियेश्च अपयौप्तकोकि समान भद्ग दै । इतनी विशेषता है कि पच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोढदह्‌ कषाय, सात नोकषाय; विकटेन्द्रियजाति, भौदारिकशरीर आज्ञो- 
पाङ्ग, असम्प्राप्ताछ्धपाटिका संहनन, नीचगोत्न ओर पोच अन्तरायकी उत्कृष्ट बृद्धि ओर अवस्थानं 
स्वस्थानमें करने चाष्िए । तथा जो मरकर अपयोपघ्रकेभि उत्पन्न हया वह्‌ इनकी उक्कृष्ट हानिका 
स्वामी है । शेष प्रकृतियोके तीनों ही स्वस्थानमे करने चादिए । 

२४२. पञ्चेन्दरियोमे सव प्रकृतिर्योका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि 
तियेच्वगति, चार जाति; ओदारिकशरीर, वैजसशरीर, कार्मणशरीर, हण्डसंस्थान, वणेचतुष्क; 
तिय॑श्चगत्यानुपूर्वी, अरुरुखघु, उपघात, आतपः द्योत, स्थावर, बाद्र, सूक्तम, पर्याप्त, अपर्याप्त 
प्रत्येकः साधारणः स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशभ, दुर्भगः, अनादेय, अयशःकीर्तिं ओर निमाण इनकी 
बृद्धि {ओर अवस्थानका भङ्गः ओधके समान है । हानि अवस्थानके समय करनी चाहिए । 
शेष प्रकृवियोका भद्ध मघके समान है । इसी प्रकार त्रसद्धिकमे जानना चादिए । 

२४४. पोच मनोयोगी जर पोच वचनयोगी जीवोमे पोच कानाचरण, चार दु्रीनावरण, 
साताबेदनीयः यशःकीर्ति, उ्चगोत्र ओर पोच अन्तरायकी उक्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हैः १ सात 
भ्रकारके कर्मो का बन्ध, करनेवाछा उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे 
उल्छृष्ट योगस्थानको प्राप होकर छद्‌ प्रकारके कर्मो का वन्ध करने खगा वह्‌ उक्छृष्ट वृद्धिका स्वामो 
है । उनकी उक्छृष्ट दानिका स्वामी कौन दै १ चह प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा उच्कृष्ट 
योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्म दोकर तस्मायोम्य जघन्य योगस्थानमे गिरा ओर सात प्रकारके 
कर्मो का बन्ध करने र्गा वह्‌ उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही जीव अनन्तर समयमे 


^ सद्ावंघे पदेसर्वधादहियारे 


मिच्छ°अमंताणु° ४- [-असाद०-| इत्थि ०-णडुंस °-णीचा० उक० बड़ी कस्स० १ यो 
अट्ृवषिथ° तप्पाओग्गनह°्जोगटाणादो उकस्सनोगड्ाणं गदो सत्तविधव'धगो जादो 
तस्स उक्त० ब्ध । उक्र० हाणी कस्स० १ यो सत्तविधव'धगो उकण्जोगी पडिभग्गो 
तप्पायोमाजहण्णगे जोगडाणे पडिदो अद्विधव गो जादो वस्स उक० हाणी । तस्तेव 
से कले उक० अवटं । णिदा-पयला ०-दण्णोक० उक० बडी केस्स० ? सम्मादि° 
अष्टविधव'० तप्पाथोगजह °जोगह्ाणादो उक० जोगह्भाणं मदो सत्तविधव'धगो नादो 
तस्स उक° वृद्धी । उक० हाणी कस्स? यो सत्तविधव'धगो उकभ्जोगी पडिभगो 
अहषिधव'धगो जादो तस्स उक० हाणी । तस्सेव से काले, उक० अवदरणं । अपच 
क्लाण ० असंजदसम्मादिद्टिस्स चदुगदियस्स सत्थाणे बी हाणी अबहूाणं च 
कादव्वं । पचक्खाण०४ संनदासंजदस्स ` च दुगदियस्स तिण्णि वि सत्थाणेण । चहु 
संजरणं पुरिस ° बड़ी अवहाणं ओधमगो । हदाणि-अवद्भाणेु पटमसमए हाणी विदिय- 
समए अबह्ाणं णादव्वं । चदुण्णं आउगाणं ओघं । णामाणं सव्वाणं बही हाणी अबद्राणं 
ओधभेगो । णवरि हाणी अप्पप्पणो अवट्ाणेसु पठमसमए उक्षस्तियां दाणी व्रिदियसमए 
उकस्सयमवद्राणं । से्ाणं सत्थाणे तिणि वि कादव्वाणि | एवं ओरालियकायजोगि ०- 
कायजोगी० ओं । । 


उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । स्त्यानग्रदधित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्कः असाता- 
वेदनीय; स््रीवेद; नयपुंसवेद्‌ ओर नीचगोत्रकी उत्कष्ट इद्धिका स्वामी कोन है ? आठ प्रकारके 
कर्मो का वन्ध करनेवाछा जो जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्रप्र 
होकर सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करने गा वह्‌ उनकी उक्छरष् दधिका स्वामी दै । उनकी 
उच्ृष् हानिका स्वामी कोन हैः ? सात प्रकारके कर्मो करा वन्ध करनेवाढा उत्कृष्ट योगसे शुक्त जो 
जीव प्रतिभस्न होकर तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरा ओर आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करने 
खगा वह्‌ उनकी उक्ष हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमे उनके उक्र अवस्थानका 
स्वामी है । निद्रा, प्रचा ओर छह नोकपायोकी उक्ष वृद्धिका सवामी कौन दै ?.आठ प्रकाग्के 
कर्मो का वन्ध करनेवाटा जो सम्यण्टष्टि जीव तलमायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्ृष्ट योगस्थानको 
रपत हुमा भौर सात प्रकारे कर्मोका वन्ध करने कगा जौर वह उनकी उक्ष वृद्धिका स्वामी हे । 
उनकी उछ हानिका सामी कन है ? सात प्रकारके कर्मोक्रा न्ध करनेवाटा इल्छृष्ट योगसे 
युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मोक्रा चन्ध करन रया वह्‌ उनको उक्छृष्ट हानिका 
स्वामी है । तंथा वद्य अनन्तर समयमे उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणः 
चतुष्कके चार गतिके असंयतसम्यग्टष्िके स्वस्थानमे वद्धिः हानि ओर अवरधान करने चाहिए । 
्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीनों दी पद्‌ दौ गतिके संयत्तासंयत जीवके स्वस्थानमे करने चादिए | 
चार संज्बछन ओर पुरूषवेदकी वद्धि ओर जवस्थानका भङ्ग ओधके समान हैः । अपने अव्धरानमे 
प्रथम समयन उक्ष हानि दोगी जीर द्वितीय समयमे अवस्थान होगा । चार जायु्जका भ्व 
जओघके समान है । नामक्मेकी सव प्रकृतियोकी शद्ध, दानि ओर अवस्थानका भङ्ग ओघके 
ससान दै । इतनी विरोपता दै कि हानि ओर जपने अपने अवस्थान इनमेसे उच्छ्र हानि प्रथम 


१. आणप्रती 'यरयाल्यिकाजोगि ओघं" इति पाट; ? 
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२४५, ओरालियमि० पंचणा०-धीणगि ०२-दोवेदणी °-मिच्छ०--अणंताणुव' ०४- 
णबुंस °-णीचा ०-पंचंत०° उक० वद्वी कस्स° १ जो सत्तविधव' तप्पाओोग्गजहण्णगादो 
जोगहाणादौ उकस्पजोगडाणं गदो से काले सरीरपजत्ती- गाहिदि त्ति तस्स उक० 
बड़ी । उकं ० हाणी कस्स० { यो सत्तविधव धमो उकष° जोगी मदो सुहुमणिगोद- 
अपज्तोसु उववण्णौ तप्पाओग्गजह० पदिदो तस्स उक० , हाणी । -उक्ं° अवङ्ाणं 
कस्स० ? यो सत्तबिधव'धगो उक्ष० जोगी पडिमग्गो अड्ूविधव धगो जादो तप्पाओग्ग- 
जह ० जोगद्ाणि पदिदो तस्तेव से कारे उकस्सयं अवहाणं । छदंस °-वारसक ०-सत्त- 
णोक० उक ० बडी कस्स° १ यो सम्मादिद्र तप्ाओग्गजहण्णगादो ` जोगडाणादो 
[ उकस्सयं जोगडाणं गदो ] तस्त उक° व्रही । उक० हाणी अबड्ाणं णाणा०- 
भगो । आयु० दो बि ओषं । णवरि अण्णदरस्स पंचिदिय० सण्णि ति भणिदव्वं | 
णामाणं बड़ी णाणाबन्संगो । हाणी अवडाणं च श्चप्पप्पणो ओघं । णवरि देवगदि ०४ 
उक ० वड़ी कस्स० ? अण्णद्रस्स सम्मादि° तप्पाओग्गजहण्णगादो , जोगडाणादोः 
उकस्पजोगदटराणं' गदो से काटे सरीरपजत्ति जाहिदि ति तस्स० उक० `वद्ी । समचदु०- 


` समयमे होती है गौर दूसरे समयमे उक्कृष्ट यवस्थान होता है । शेष प्रकृति्योके स्वस्थानमे तीनो ` 
दी करने चादिए । इसी प्रकार ओदारिककाययोगी जीवोमे जानना चाहिए ! कायंयोगी जीवोमे 
ओधके समान भङ्ग है । 

२४५. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमि पोच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिकः दो वेदनीय; 
मिथ्यात्व, अनन्तालुबन्धीचतुष्क; नपुंसकवेद, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका 
सवामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला जो जीव तसरायोग्य जघन्य योगस्थानसे 
उत योगस्थानको प्राप्न होकर अनन्तर समयमे शरीरपयाधिको प्रप्र करेगा वह्‌ उनको उककृष्ट 
पृद्धिका सवामी दै । उनकी उक्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाखा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा ओर सुकम निगोदे अपयाप्तकेमिं उतपन्न होकर 
तस्मायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुभा वह्‌ उनकी उछ हानिका स्वामी ह । उनके उत्छष्ट 
अचस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाङा उच्छृ योगसे युक्त जो 
जीव प्रतिभस्न होकर आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करने र्गा ओर तसायोग्य जघन्य योगस्थानमे 
गिरा ही अनन्तर समयमे उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है 1 छद्‌ दशनावरण, बारह कपाय 
ओर सात्त नोकषार्योकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन दहै ? जो सम्यग्ष्टि तत्मायोग्य जघन्य योग- 
स्थानसे उच्छरष्ट योगम्थानको प्रप्र हआ वह उच्छ्र वृद्धिका स्वामी है । तथा इनकी उत्कृष्ट दानि 
ओर अवस्यानका भङ्ग क्ञानावरणके समान है । दोनों आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी 
विशेपता हैः किं अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञीके कषटना चाहिए । नामकर्म॑की प्रकृतियोकी वृद्धिका भन्ञ 
ज्ञानावरणके समान है ¡ तथा हानि ओर अवस्थानका मज्ञ अपने अपने ओघके समान है 1 
इतनी विशेषता है कि दैवगतिचतुष्ककी उ्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ¢ जो अन्यतर सम्यग्दषटि 
तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्छृष्ट योगस्थानको प्राप्च हो अनन्तर समयमे शरीरपर्याप्तिको पूर्ण 
करेगा वष डनकी बृद्धिका स्वामी है । समचतुर्रसंस्थान, भ्रस्त विहायोमति, सुभगः सुस्वर 


१ आण्प्रती श्सम्माटि्ध ्ति° तप्मागगजह ण्णगादो इति पाठः ! २. ताणप्रती 'जोगक्षणादो 
जोगघण° (१) उक्क° जोगघ्मणं' इति पाठः | 


२१४ महार्व॑घे पदेसर्वधाहियारे 


पसत्थ °सुमग-सुस्सर-आदे° वही हाणी अवह्ाणं च यिदाए भमो ! णवरि ह्यणी 
असण्णीसु उववण्णो । चदुसंडा °-पचसंष० बड़ी अवद्राणं ओं । हाणी असण्णीसु उच- 
वण्णो । तित्थयरं देवगदिभंगो । एवं सेसाणं बह़-हाणि-अवड्मणाणि णाणानभ॑गो । 
२४६. वेउव्वियका० देर्भगो । वेउन्वियमि० पंचणा० उकं० वी कैस्स० ! 
अण्णद° मिच्छादि० तप्यायोग्गनह °्जोगदाणादो उक० जोगद्धाणं गदो से कारे सरीर 
पञ्चत्ति गाहिदि त्ति तस्स उक ० वड़ी । एवं थीणगि०२-दोवेदणी०-मिच्छ०-अ्ंताणु०४ 
णवुंस °- दोगोद्‌ ०-पंच॑त० । णवरि पंचणा०-दोेदणी ०-उचा०-पंचत० सम्मादिद्धिस्स वा 
मिच्छीदिद्टिस्य वा कादव्वं । छदंस °-बारसक०-सत्तणोक० वड़ी कस्स ० १ यो अण्णद्‌ 
सम्मादि० तप्पाओ०जहण्णजोग हणाद उक° जोग्भाणं गदो तस्स उक्० बड़ी । एवं 
सव्वपगदीणं । आहार०-आहारमि० मणजोगिभंगो । णवरि आहारमि० से' कारे 
सरीरपज्ति गाहिदि तति। '। त, 
२४७, कम्महगे पचणा०-थीणगि० ३-दोवेदणी ०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि० 
णबुंस °-णीचा ० -पंचत° उक० बडी कस्स० ? तप्पाओगगनह० जोगटराणादो उक 


व 
ओर अदेयकी वृद्धि, हानि ओर अवस्थानका भन्ग॒निद्राफे समान है । इतनी विशेषता हैः कि 
हानि असंक्लियोमे उत्पन्न हए जीवके कनी वचादिए । चार संस्थान ओर पोच संहननकी बद्ध 
ओर भवस्थानका भङ्ग ओधके समान है । इनकी हानि असंज्ञियोमे उत्पन्न हए जीवकै कनी 
चादिए । तीथकर प्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान दै । इसी प्रकार शेप भ्रकृतियोकी वृद्धि, हानि 
ओर अवस्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । त 

२४६. वैक्रियिककाययोगी जीवोमे देवोके समान भङ्गः दै) वैक्रियिकमिश्रकाययोगी 
जीवोमे पोच ज्ञानावरणकी उक्कृष्ट धृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव तसा- 
योग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर समयमे शरीरप्यांप्तिको 
पूण करेगा बह उनकी उत्छरष्ट इद्धिका, स्वामी हः 1 इसी प्रकार स्त्यानगृद्धित्रिकः दौ वेदनीय, 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, नपु सकवेद, दो गोत्र ओर पोच अन्तरायकी ुख्यतासे जान 
लेना चाहिए । इतनी विरोषता है कि र्पौच ज्ञानावरणः; दौ वेदनीय; उचगोत्र ओर पोच अन्तरायकी 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी सम्यण्टष्टि भी है ओर मिथ्याचृष्टि भी हैः । छह दशेनाचरण, वारह्‌ कपाय 
ओर सात नोकपायोकी उच्छ वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यण्टष्टि जीव तायोग्य 
जघन्य योगस्थानसे उक्ष योगस्थानक्रो प्राप्न हया वह उनकी चत्ृष्ट वरद्धिका स्वामी दे । इसी 
प्रकार सव प्रकृतिर्योकी अपेच्ता जानना चादिए । आदारककाययोगी ओर आदहारकमिश्चकाययोगी 
जीवोमे मनोयोगी जीयोके समान भन्न दै । इतनी विशेषता हैः करि जाहारकमिश्रकाययोगी जीवो- 
म जो अनन्तर समयमे शरीरपयापिको रहण करेगा एसा ओर कहना चाहिए । 

२४७. कार्यणकाययोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरणः, सत्यानग्रद्धित्रिक, दो वेदनीय; मिथ्यात्वः 
अनन्तानुचन्धीचतुष्कः खीवेदः नपुंसकवेदः नीचगोत् ओर पोच अन्तरायकी उत्कृष्ट बरद्धिका 
साभी कौन है ? जो तस्ायोग्य जघन्य योगस्थानसे उच्छृ योगस्थानको प्राप्न हमा वह्‌ उनद्र 





१, आग्पतौ 'देवगदिमगोः इति पाठः । २. ताग्याग््रचलोः उक° वद्ी 1... -.^वेविरणी° इति 


पाट; । ३, ताथतौ अणता । दस्थि" इति पाठः । 
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जोगङ्काणं गदो तस्स उक वही । छदंस ०-बारसक०-सत्तगोक ० उके° वदी फर्स ° ! 
अण्णद्रस्स सम्भादिद्भि तप्पाओगगजह०जोगद्ाणादो उक० जोगटाणं गदो तस्स उक्ष 
बड़ी । तिरक्िलिगदिणामाए उक० वी कस्स° १ यो तेवीसदिणामाए तप्पाओगगजह° 
जोगट्भाणादो उक० जोगङ्भाणं गदो तस्स उकं०° बडी । एवं तिरिकिखगदिभेगो एदि ०- 
ओरालि०-तेजा०-क० - हुंडसं०-वण्ण ° ४-तिरिक्खाणु°-अगु °-उप ०-थावर ०-बाद्र सहुम- 
पत्तय०-साधार०अथिर-असुम-दूमग-अणादे ०-अजस०-णिमिण त्ति । मणुसगदिणामाए 
उक० वही कस्० १ यो पणुबीसदिणामाए तप्पाओगजह ०्जोगाणादो उक्कस्सं 
जोगद्राणं गदो तस्स उक्ष बड़ी । एवं मणुसगदिभंगो चदुनादि-ओरालि०- 
अंगो०-असंप०-सणुसाणु ०-पर ०-उस्सा०-तस-पञन्त०-थिर-सुभ-जस ० । देवगदि ° उक° 
वद्ी कर्ष ० १ यो सम्भाद््र तप्पाओोग्गजह°जोगड्ाणादो उक° जोगडका्णं गदो 
तस्स उक० वदी । एवं देवगदि ०४ । एं चेव तित्थय ० । णवरि एयुणतीसदिणामाण 
वंधगो जादो तस्स० उक्ष० बड़ी । चदुसंडा °-पचसंष ० -अप्पसत्थ ०-दुस्सर ° उक्ष 
वही कर्स० १ एयुणतीसदिणामाए वंधगो तप्याओग्जह ण्जोगद्ाणादो उक्त° जोमह्ाणं 
गदो तस्स उक्ग° वड़ी । आदाउज्ञो ° उक० वदी कस्स० १ यो छव्यीसदिणामाए बंघगो 


प 
उत्कृष्ट वृद्धिका सवामी दैः । छह दशनावरण, वारद्‌ कषाय ओर सात नोकषा्योकी उत्कृष्ट व्रद्धिका 
स्लामो कौन है १ जो अन्यतर सम्यग्ट्टि जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्छृषट योगस्थानको 
प्राप्न हुमा वह्‌ उनकी चक्ष वृद्धिका स्वामी दै । तिथेश्चगतिकी उक्ृ् वद्धा स्वामी कौन दे ? 
नामकर्मकी तेस भ्रकृतियोका बन्ध करनेवाला जो जीव जघन्य योगस्थानसे उक्छष्ट योगस्थानको 
प्र हवमा वद्‌ उसकी उक्छष दृद्धिका स्वामी है । इस प्रकार तियंच्चगतिके समान एकेन्दरियजाति, 
ओदारिकशरीर, षैजसशरीर, का्मणशरीर, हृण्डसंस्थान, चणेचतुष्क, तियख्वगत्यानुपूर्वी, अगुररघु 
उपघात, स्थावर, वाद्र, सृद्मः प्रत्येकः साधारण, अस्थिर, अशुभः दुभेगः, अनादेय; अयशःकीर्तिं 
ओर निर्मणकी अपक्त उ्छष्टं वृद्धिका स्वामी जानना चादि । मवुष्यगतिकी उक्र बद्धिका 
खामी कौन हैः १ नामक्मेकी पच्चीस प्रकृतिर्योका वन्ध करनेवाखा जो जोव तत्मायोग्य जघन्य 
योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हु वह्‌ उसकी उक्कृषट वृद्धिका स्वामी दै । इसी प्रकार 
मनुष्यगततिके समान चार जाति, ओदारिकशरीरभाङ्गोपाङ्गः असम्प्राप्ताछपाटिकासंहननः मयष्य- 
गत्यादुपूर्, परघातः, उच्छास, त्रस, पयोप्त, स्थिर, शुभ ओर यशःकीर्तिकी उ्कृ् वृद्धिका स्वामी 
जानना चा्िए } देवगतिकी क्कि वृद्धिका सवामी कौन है ? सम्फटषटि जो जीव तसरायोभ्य 
जघन्य योगस्थानसे उक्छृष्ट योगस्थानको प्राप्त हया वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वाम है । इसी 
प्रकार दैवगत्यानुपूर्वी ओर वैक्रियिकद्टिक इन तीन प्रकृतिर्योफी अपेक्ता उकछरष्ट वृद्धिका स्वामी 
जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार तीथंद्कुर प्रकृतिको अपेक्ता उ्छृष्ट॒ वृद्धिका स्वामी जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता दै कि जो नामकमकी उनतीख प्रकृतियोका बन्धक हैः वह्‌ उसकी 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी ह । चार संस्थान, पोच संहनन, अप्रशस्त विदायोगति ओर दुःसवरकी 
चक्छृष्ट धृद्धिका स्वामी कौन ड. ? नामकमेकी उनतीस प्रकृति्योका वन्ध करनेवाखा जो जीव तसा- 
योग्य जघन्य योगस्थानसे उच्छृ योगस्थानको प्राप्त हुमा वह्‌ उनकी उक्ष वृद्धिका स्वामी है । 


१, ताश०प्रतौ फणिमिण व्यि ( त्ति ) । मण्रुसगदिणामाए" इति पाटः । 


२९१६ महावंघे पदेसर्वधाहियारे 


तप्याओग्यजहण्णादो जोगहाणादो उकस्सजोगहाणं गदो तस्स उक वड़ी | एवं 
अगणाहारगेषु । । 


२४८, 'इत्थिषेदेसुः ` पचणा०-थीणगि ०२-दवेदणी ०-मिच्छ०-अणंवाण ०४- 
इत्थिवे °-णीचा ०-पंचंत उक° वड्धी कस्स° ? जो अदट्विधर्वधगो तप्पाओगगजद०- 
नोगङाणादो उक° जोग इाणं गदो सत्तविधवधगो जादो तस्स उक वी । उक° 
हाणी फस्स° १ यो सत्तविधर्वेधगो उक०्जोगी मदो असण्णीसु उबवण्णो तप्पाओग्ग- 
जह० जोगद्राणे पडिदो तस्स उक ° हाणी ।`उक० अवदरणं कस्स १ नो सत्तविधवंधरगो 
उक°जोगो पडिभ्गो तप्पाओग्गजहण्णजोगट्भाणे पदिद अडूविधर्वधगो जादो तस्स 
उक अवह्वाणं । णिदा-पयला-छण्णोक० उक० ` वटी फस्प० १ अण्णद्रस्स सम्मादिदधि० 
यो अदरुविधवंधगो तप्पाओोगजह ण्जोगड़ाणादो उक °्जोगट्ाणं गदो सत्तविधवधगो 
जादो तस्स उकस्सिगा बड़ी । उक° हाणी कस्स ० ? जो सत्तविधवंधगो उक०्जोगी 
पणिभगणो तप्पाभोगगजहण्णजोगडाणि पदिद अ्टविधवंधगौ जादो तस्स उक्ष हाणी | 
तस्सेव से काटे उक्ष० अबहूमणं । एवं अपचक्खाण०४ असंजद० पचक्ाण ०४ संजदा- 
आतप्‌ ओर उद्योतकी उच्छृ धृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकमेकी छव्वीस प्रकृतिर्योका वन्ध 
करनेवाला जो जीव त्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्छरष्ट योगस्थानको प्राप्त हुभा वह उनकी 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी दै । इसी प्रकार अनादारक जोव जानना चादिए ] 

२४८. स्त्रीवेदवाठे जीवों पोच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धिचिकः दो वेदनीय मिथ्यात्व, 
अनन्तादुवन्धौ चतुष्के, स््रीवेद, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायकी उक्ष वृद्धिका स्वामी कौन ह ? 
आट प्रकारके कर्मोक्ता बन्ध करनेवाखा जो जीव ततप्रायोम्य जघन्य योगस्थानसे उक्ष योगस्थानको 
प्रप्र होकर सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करने खगा वह्‌ उनकी उक्र वृद्धिका स्वामी है । उनकी 
उत्कृष्ट हानिका सवामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला उक्र योगसे युक्त जो 
जीव मरा ओर असंनियेर्मे उत्पन्न होकर तत्मरायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वद उनकी उक्ष 
हानिका स्वामी दै । उनके उच्छृ जवस्थानका स्वामी कौन दै ? सात भकारके कमक वन्ध 
करनेवाटा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा ओर 
आर प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करते गा वद उनके उक्छृष्ट अचम्थानका स्वामी है । निद्रा; प्रचला 
ओर चह नोकपायकी छककृष्रवृद्धिका स्वामी कौन दै ? जो आट प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाद्रा 
अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको परा होकर सात 
प्रकारके कर्मो का वन्ध करने गा वद्‌ उनकी उक्छष्ट बरद्धिका स्वामी ह । उनकी उत्छष्र दानिक 

| स्वामी कौन दै १ सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला गौर उष योगसे युक्त जो जीव प्रति- 
मग्न होकर तत््मायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा ओर आठ भरकारके कर्म का बन्ध करने ठगा वह्‌ 
उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी ह । तथा वदी जीव अनन्तर समयम उनके उष मवस्थानका 
स्वामी है । इस प्रकार अप्रत्याख्यानावरणचतुप्ककी उच्छ बृद्धि मदि पर्दोक्रा स्वामित्व अखयत- 
सम्यग््र्टिके वथा प्रत्याल्यानावरणचतुष्फकी उच्छ बद्ध आदि पददोका स्वामित्व संयतासंयत 








१, ताण्प्रतौ ५-जोगघ्नणं पडिटो' इति पाटः । 


पदणिक्खेवे सामित्तं २१७ 


संजद०.। णलुंस० तिण्णि वि मणसर्भगो । चदुदंसणा० उक०, बड़ 'कस्स० ? जो चखन्विध- 
बर'धगो तप्पाओम्गजह०जोग ०" उक० जोगड्ाणं गदो चहुविधव धगो जादो .तस्स .उक्त° 
बडी । उक ० हाणी, कस्स० १ ओ चदुविधव धगो उक्°नोगी ,पडिभिमो ¦ तप्पाओग्ग- 
नह ०जोगद्धाणे पदिदो छष्विधव'धगो जादो तस्स उक्त ° हाणी । - तस्सेव से करे उकं 
अवट्ाणं | चदुसंजल० उक्त° बड़ी फस्स ° ? यो अण्णद्‌ °, पमत्तसंजदस्स अडविध- 
व"धगो जादो तप्याओगजह०जोगह्ाणादो उक° जोगहाणं गदो तदो सत्तविधव'धगो 
जादो तस्स उक्र बड़ी । उक° हाणी कस्स ० ? यो ` सत्तविधव'० पडिभग्गो अद्धविध- 
च॑धगो जादो तस्स उक० . हाणौ । तस्सेव से काटे उक° अव्रणं । पुरिस °. उक° 
व्री अबट्ाणं ओघं । हाणी अवदट्राणम्हिं कादव्वं । चदुभआउ० ओघं । णामाणं सन्वाणं 
जोणिणिभंगो । णवरि तिरिक्ग० अण्णदर० दुगदि० । एवं सव्वाओ णामाभो.। 
पुरिस° इस्थिवेदगो। णवरि सम्मादिद्टिपगदीणं । हाणी, मदो अण्णद्रीए गदीए 
उववण्णो तप्पा०जह०पगदीदो तस्स उक० हाणी । सेसा्णं' हाणी अवद्भाणम्मि कादव्वं | 


--~~^~-~~ 











जीचके कहना चादिए । नपुंसकयैदकै तीनो दी पदोका भङ्ग मलुष्योके समान दै । चार दशेना- 
वरणक्री उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन दै ? छंद प्रकारके दशंनावरणेका बन्ध करनेवाखा जो जीव 
तस्मरायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर चार प्रकारके दशेनावरणका न्धं 
करने छ्गा वह्‌ उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनको उत्कृष्ट दानिका स्वामी कोन है ? चरे 
प्रकारके दृशेनावरणका वन्ध करनेवाङा ओर उक्छष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्रायोग्य 
जघन्य योगस्थानमे गिरा ओर छह प्रकारके दशनावरणका वन्ध करने गा वह्‌ उनकी उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी है । तथा वदी अनन्तर. समयमे उनके' उ्छृष्ट अवस्थानका स्वामी है । चारं 
संञ्वठनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी "कोन दै ? जो आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा अन्यतरं 
प्रमत्तसंयते जीच तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्छृष्टं योगस्थानको ` प्रात्र होकर सात प्रकारके 
कर्मो का बन्ध करने र्गा वह्‌ उनकी उच्छ वृद्धिका स्वामी है । उनकी उक्छष्ट दानिकाःस्वामी 
कौन है! जो सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करकेवाला जीव प्रतिभग्न दोकर आठ प्रकारके कर्मकरा 
वन्ध करने छगा.वह उनको उत्छरष्ट हानिका स्वामी है । तथा अनन्तर, समयमे वही जीव उनके 
उछ अवस्थानका स्वामी है । पुरुपवेदकी उ्छृ् बधि ओर अवस्थानको स्वामी ओधके समान 
ह । दानि अवस्थानके समय करती चाट । अर्थात्‌ अवस्थानका स्वामित्व घटित करते"समय 
पूवं समयमे 'हानि होती है ओर अनन्तर समयमे अवभ्थान होता दै । चार आयुका भङ्ग ओधके 
समान है । नामकमेकी सव प्रकृतियोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियं योनिनी जीवोकि समान है । इतनी 
विोपता है कि तियंश्चगतिका भङ्ग अन्यतर दो गत्तिके जीवके कष्टना चादिए । इसी प्रकार नाम- 
कमकी सव प्रकृतिर्योके विषयमे जानना चादिए । पुरुपवेदी जीवोमें खीवेदी जीवोके संमान भद 
ह । इतनी विशेषता दै कि सम्यग्दृष्टि सम्बन्धी प्रकृतियोकी तकृ टानिका स्वामित्व कते समय 
जो जीव मरा जओौर अन्यतर गतिमे उत्पन्न होकर तत्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह्‌ उनकी 
उक्कृष्ट दानिका सवामी है । शेष प्रकृति्योकी उत्छष्ट हानि अवस्थानमें करनी चाहिए । ` ` 


~ 7१, ५ 
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१" ता०प्रतौ [त] प्याभोग्गजष्ट० नोग० इति पाटः ! २. आण्प्रती शो चुच्विधवंधगोः इति पाठः । 
३. ता०्आ°प्रयो. द्टाणी भवलछ्यण टि" इति पाठः । ६९९ छ व 


~ 
१५ 


२९१८ महाचंषे पदेसवंधादियारे 


२४६. णवुंसगे ' पंचा बड़ी अवहाणं सत्थाणे । ` हाणी मदो ` सुहुमणिगोद- 
जीवेसु उववण्णो ! सम्पादिदटिपगदीणं बह्म अवहाणं सत्थाणे । हाणी अण्णदरस्व मदस्स 
वा सत्थाणे | णवरि णिदा-प्यला०-अटक०-छण्णोक० -ओधं । सेसाणं सत्थाणे । णामाणं 
ओघर्भगो । अवगदवेदे ओधभंगो । णवरि सस्थाणे हाणी ।. कोधादि०२ सत्तष्णं' क० 
णवुंसगेगो । णामा ओषरमेगो । लोमे ओषं । 

२५०, मदि-सुद० पंचणा०' उक ० बी कस्स० १ यो अद्ुविधय'धगो तष्पा- 
ओन्गनह°जोगड्ाणादो उक० 'जोगह्वाणं गदो सत्तविधव'धगो जादो वस्स उक० ब्ध । 
उक° हाणी कस्स? जो सत्तविधवंधगो उक ०. जोगी मदो सुहुमणिगोदनीवथपजत्तएस 
उववण्णो तप्पाओोग्गजद०जोग० पडि० ' तस्स° उक० हाणी । अपट्भाणं सत्थाणे 
णेदव्वं । णवदंसणा०-सादासाद्‌ ०-मिच्छ०-सोरसक०-णवणोक०-दोगोद ०-चहुजाउ” 
सव्वाभो णामपगदीओ ओधो भवदि । एवं मदि०्भंगो अन्भवसि०-मिच्छा०-अस्ण्णि 
त्ति विभगे पचणाणावरणादीणं तिण्णि वि सत्थणे कादव्वाणि | 

२५१, आभिगि-सुद-भोधि० पचणा०--चदु्दस०-सादा०-जस०-उचा०-पृरचत० 


२४६. नपुंसकवेदी जीमें पाँच ज्ञानावरणकी उक्ष वृद्धि ओर अवस्थान स्वस्थान्मे कसे 
चाद्दिए 1 तथा उत्कृष्ट हानि जो जीव मरकर सूक्म, निगोद जीवि उत्पन्न हभ है उसके करनी 
वादिए । सम्यण्टटि सम्वन्धी प्रकृतिर्यौकी उच्छ्र वृद्धि ओर अवस्थान स्वस्थानमें करने चादिए। 
तथा उच्छृ हानि अन्यतर मरे हए जीवके अथवा सखस्थानमें करनी चादिए । इतनी विशेषता दै 
कि निद्रा, भचटा; आठ कषाय ओर छह नोकषायका भङ्ग ओधके समान दै । शेपका स्वामित्व 
स्वस्थानमें करना चादिए 1 नामकमेकी प्रकृतियों का भङ्ग ओधके समान है । अपगतवेदी जीवे 
ओधके समान भङ्क है 1. इतनी विशेषता हे कि हानि स्वस्थानमें करनी चादिए । क्रोघादि तीन 
कषायवाङे जीवम सात कर्मो का भङ्ग नपुंसकवेदचाठे जीवोके समान दै । नामकमेकी प्रकृतिर्योका 
सन्न ओधके समान है 1 ठोभ कषायवाले जीवो ओधके समान भङ्गः दै ) 

२५०. सत्यक्ञानी ओौर शरुताज्नानी जीवों पोच ल्ञानावरणकी उछ वृद्धिका स्वामी कौन 
हैः १ आट प्रकारके कर्मो बन्ध करनेवाला जो जीव तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे चक्क 
योगस्थाको प्राप्त हो सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने -ख्गा वद्‌ उनकी उक्ष वृद्धिका स्वामी 
ह । उनकी त्कृ हानिका स्वामी कौन दै ? सात प्रकारके कर्मोका घन्ध करनेवाा भीर च्छट 
योगसे युक्त जो जीच मरा ओर सुक्र निगोद्‌ अपर्याप्रकोमें उन्न दौकर तस्रायोग्य जघन्य 
यौगस्थानसै गिरा चद्‌ उनकी उक्कृष्ट॒द्ानिका स्वामी दै । इनके इत्छृष्ट अवस्थानका स्वामी 
स्वस्थान 3 जाना चाष्िए । नी दश्चनावरण, सात्तावेदनीय, असातावेद्नीयः मिथ्यात्व, सोल 
कपाय, नौ. नोकपाय, दो गोत्र, चार आयु ओर सव नामकमेकौ ४ मन्न योधके 
समान द ¦ इसी प्रकार सत्यज्ञानियोके समान अभव्य, मिथ्यषरष्टि जर असक्ता जीवों जानना 
चादिप । विभङ्व्ञानी जीर्वमे पोच ज्ञानाचरणादिके तीनो ही पद्‌ स्वस्थानभे करने चादि । 

२५१. माभिनिवोधिकनानौः श्रुतन्नानी आर अवधिन्नानी जीवोमें पचि ्नानाचरणः चार 
दशनावरण) सातविदनीय, यश.कीर्ति, उकगोत्र ओर पोच अन्तयायकी उक्कृष्ट वृद्धिः हनि जीर 


१, आण्प्रतौ "कोधादि०४सत्तण्णंः इति पाटः | २. ता०प्रतौ तत्स उष ] हणीं दति पटः । 
३. ता०प्रती ष्दोगटि० चटुबाउ० “इति पाठः । 





पदणिक्खेवे सामित्त' २१६ 


उक्ष° बही हाणी अवट्ाणं ओष॑ । णिदा-पचला-असादा०-छण्णोक ० उकं ०. डौ करु ० 
अण्णद्‌० यो अडूविधब'० तप्पाओग्गजद्‌ °जोगड़ाणादो उकस्सजोगडाणं गदो सत्तविध- 
व'धगो जादो तस्स उक० बही । उक° हाणी -कस्स ° ? सत्तविधेव धगो मदो तप्पा- 
ओग्गजह ० पडिदो तस्स उक० हाणी । उक० अवदाणं कस्स ०.१ ` यो .सत्तविधवं ० 
उकण्जोगी पडिभग्गो तप्पाओोगगजह० पडिदो अदविधव'धगो 'जादो तस्स उक° 
अवह्भाणं । अवचक्खाण०४ असंजद ० पचक्खाण ०४ संजदासंजदस्स । चदु संजल ° पुरिस °- 
दोभाउ०, ओघरभेमो । मणुसग ० उक ० बड़ी कस्स ° १ यो अटूविधय'” तप्पाओग्ग- 
जह०जोगाणादो उक० जोगड्ा्णं गदो एयुणतीसदिणामाए सह सत्तविधब'धगो जादो 
तस्स उक० बद्धौ । उक° हाणी कस्स ° ? यो सत्तविधव'धगो उक°जोगी पठिभग्गो 
तप्पाओोगगजह० पडिदो अट विधवधगो ° तस्स उक० हाणी । तस्सेव से काले उक ० अवट्ाण। 
एवं ओरा०-ओरा ०अंगो °-वज्रि°-मणुसाणु° । देवगदि ०४, मूरोधं । पंचिदि° उक 
वड़ी अवड्ाणं देवगदिभंगो । हाणी मदो देवेसु उववण्णो एयुणतीसदिणामाए सह सत्त- 





अवस्थानका भद्ध ओघके समान है । निद्रा, प्रचरा, असातवेदनीय ओर छद्‌ नोकषार्योकी उत्कृष्ट 
यृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोकता बन्ध करनेवाला जो अन्यतर जीव तत्मायोग्य 
जघन्य योगस्थानसे उक्छृष्ट योगस्थानको प्राप्त ्टोकर सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने खगा वह 
उनकी उलट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उच्छष्ट हानिका स्वामी कौन दै १ सात भरकारके कर्मो 
बन्ध करनेवाछा जो जीव मरा ओर तस्रायोरय ` जघन्य योगस्थानसें गिराः वह्‌ उनकी उक्कृष्ट 
हानिका स्वामी है । उनके उक्करष्ट अचस्थानका स्वासो कौन हैः ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाखा ओर उच्छृष्ट॒ योगसे युक्त जो , जीव श्रतिभग्न होकर, तत्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें 
गिरा ओर आह प्रकारके कर्मोका बन्ध करने खगा ` वह्‌ उनके उलछृष्ट अवस्थानका स्वामी है । 
अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीन परदोका स्वामित्व असंयतसम्यग्दष्टि जीवके ओर प्रत्याख्याना- 
व्रणचतुष्कके तीन पर्दोका स्वामित्व संयतासंयत जोयके करना चाहिए । चार संज्वलन, 'पुरुषवेद्‌ 
ओर दो आयुका भङ्ग मघके समान हैः। मयुष्यगविकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है-१ मठ 
प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखां जो, जीव तस्रायोम्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट ,योगस्थानको 
प्राप्तकर नासकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मो-का - वन्ध करने छगा वह्‌ उसकी 
उकछृष्ट वृद्धिका सवामी हेः । उसकी उक्छष्ट हानिका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मो का 
बन्ध करनेवाा ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभम्न होकर तस्रायोग्य जघन्य योगरथानमे 
गिरा भौर गाठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करने रगा वह्‌ उसको उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा 
वही अनन्तर समयमे उक्ष अवस्थानका स्वामी दै । इसी प्रकार ओौदारिकशरीर, ओदारिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्गः व्रषभनाराचसंहनन जर मदुष्यगत्यादुपूर्वीकी वृद्धि, जादि तीन पदोका 
स्वामित्व जानना चा्िए । देवगतिचतुष्कका भ्न मूरोघके समान है । पशवेनदरयजातिकी उत्कृष्ट 
द्धि मोर अवस्थानका भन्ग देवगत्तिके समान दै । उच्छृषट हानि-जो जीव मरा ओौर देवों 
उत्पन्न होकर नामकमेको उनतीस प्रकृततियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने खगा वह्‌ 


॥ 


१. ताणप्रतो "भवहा० [| क० १ ] यो" इति पाठः । २. ताणपरतौ ध्मवछ्यण० । [ क्रमागतताडपन्स्या- 


आनुपलध्षिः | अक्रमयुक्तमन्य समुपलभ्यते । ] एवं" इति पाठः ] ३, ता०प्रत भणुसाणु° देवगदि४ मूलोषं"” 
दति पाठः 


९ सहावेधे पदेसर्वधादियारे 


विव धगो जादौ तस्स'उक० हणी । ` एवं सव्वाओ णामाथो । पेवरि आहार 
तिस्थ {ओघं । अथिर-अञुभ-अजस ° तिण्णि वि पंचिदियभंगो । णवरि सत्तविधवंपगस् 
कदन्नं, एवं ओधिदंस °-सम्मा ° -खंडग °-वेदगस °-उवसमसम्मादिीषु । मणस- 
गदिपचगस्स बड हाणी अवदरणं सत्धणे कादव्वं । छ 

 -२५२. मणपजवे०ः सत्तण्णं क० मणुसगदिभंगो । णामाणं देवगदिधादियाणं 
वधीं दाणी ‡ अवह्भाणं आभिणिर्भंगो । णवरि सत्थ्णे हाणी णेदव्वं । ।एवं सववा 
णामार्णं ।,अथिर.यसुभ-अनस °' सत्तविध्ष० कादव्वं । , एवं संनद-सामाई०-वेदो०- 
प्ररिदार०ःाः'; , ` , < 4", । 

- २५२. उहमसं° छण्णं क० उकर० वङ्ध कस्स ? यो , तव्पाभोगगनह०जोग- 
इणिादो-उक° जोगह्ाणं गदो तस्स उक ° बही । उकं° हाणी कस्स० ? उकस्सगादो 
जोगद्राणादो पडिभगगो - तप्पाओग्गजह °जोगद्राणि पटिदो' तस्स उक ० हाणी । तस्ेव 
से कलि उक पवटाणं । संजदासंजद्‌ ° परिहारभंमो । ,. , ' (2 

२५४. असंजदेसु पंचणा०-थीणगि ०२-दोवेद ०-मिच्छ०-अणंताणु-दत्यि ०- 





पर्चेन्द्रिजातिकी उक्छृष्ट दानिका स्वामी है ¡ इसी प्रकार नामकमकी सव प्रकृततिर्योकि विपयमे 
जानना चादिए । इतनी विरोषता दै कि आदारकद्विक ओर तो््कुर श्रकृतिका भङ्ग ओघके समान 
दै) अस्थिर, अशुभ भौर अयश-कीर्तिके तीनों दी पर्टोका भङ्ग पव्चेन्द्रियोके समान है! इतनी 
विशेषता है कि साति प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाले जीवके करना चािए । इसी प्रकार 
अवधिदशंमी, सम्यग्टष्टिः ायिकसस्यग्दषटि, वेदकसम्यर्टषटि ओर उपशससम्यग्टष्टि जीवोमे जानना 
चाहिए । मनुप्यगतिपञ्चककी वुद्धि, दानि ओर अवस्थानका भङ्ग स्वस्थानमे करना चाष्टिए। 
। ˆ २६२. भनःपयंयजानी जोवोमे सात कर्मो का भद्ध मयुष्योके समान है । नामकमकी 
देवगति आंदिकी धरद्धि, दानि ओर अवस्थानका भद्ध आभिनिवोधिकन्ञानी जीवौके समान है । 
इतनी चिरोषता है' कि हानि स्वस्थानमें ठे जानी चादिए । इसी प्रकार नामकमकी सच श्रकृति्योके 
विंषयमे जानना चादिए ।'अस्थिर, अशुभ ओर अयश.कीर्तिकी बुद्धि आदि सात्‌ भरकारके कर्माका 
वन्धः करनेवाले जीवक, "करनी "चाहिए । इसी प्रकार संयत; सामायिकसंयत, वेदेपस्थापनासंयत 
ओर परिदारविशुद्धिसंयत जी वके जानना "चाहिए । । | 

` २५३. सृच्मसम्परायिकसंयत जीवोर्मे छदं कर्मोकी उक्ष धदधिका स्वामी कोन दे 1 
लो तल्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे घल्छष्ट योगस्थानको प्राप्न हुमा ह, वद उनकी उक्ष वृद्धिका 
स्थामी ह ।' इनकी उ्ष्ट हानिका स्वामी कीन दै ? नो उक्कष्ट॒ योगस्थानसे भतिम्न होकर 
तल्मायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरा दै बह उनकी उक्ष दानिका खामी है । तथा वदी अनन्तर 
समयसे उक्ष अवस्थानका स्वामी दै । संयतासंयत जीर्ोमे परिदारविशदधिसंयत जीवक समान 
भङ्गैः ^. | । म 
` २५. असंयत जीवेम पोच ज्ञानावरण, स्त्यानगरद्धित्रिकः दो वेदनीय मिथ्यात्व, भनन्ता- 
उुबन्धीचतुप्क, खीवेद, नघुंसक्वेद, दो गोत्र जर पोच अन्तरायका भङ्ग मवयन्नानौ जीवोके 


१. ताजयरतौ "कपि [ या ] याणी. इति पाठः । २. ताणप्रतौ टं 'मोधि० । सम्भार इति 
पाठः ] ३. तापरतौ "परिहार स॒हुमसं° दुण्णे' इति पाटः । 


॥ 


पदणिक्खेवे सामित्तं २२९१ 


णवुंस ०-दोगोद ०-पंच॑त ° मदि ०भंगो । खदंस °-यारसक °-सत्तणोफ० उक० वदी कस्स° ! 
अण्ण० सम्मादिद्िस्स अटषिधब' ° तप्पाभोग्गनह० [ उक० ] जोगट्ाणं गदो सत्तविध- 
व'धगो जादो तस्स उक० बड़ी । उक० हाणी कस्स० ? जो सम्मादिट्धी उक°जोगी 
मदो अण्णद्रीए गदीए उववण्णो तप्पाओगगजह० पडिदो तस्स उकं० दहाणी । 
उक० अवदडाणं कस्स० १ यो सत्तविधव'० उकण०्जोगी पडिभगगो -तप्पाओग्ग- 
जहण्णगे जोगट्रणे पदिदो अट्ूबिधव धगमो जादो तस्स ° उक० अबह्ाणं । णामाणं 
मदि०ंगो । णवरि देवगदि०४-समचदु०-पसत्थ०-सुमग-सुस्सर-आदे° ओघं । 

२५५. चक्ुदंसणी ° तसपजत्तमंगो । णवरि चदुरिदियपजत्तेसु उवचण्णो° । 
अचक्षु° ओघं । किण्ण-णीर-काऊणं असंजदभंगो । तेरए पंचणा०-थीणगि० २- 
[दोवेद ० ] मिच्छ०-अणंताणु ° ४-इत्थिवेद-दोगोद-पंचंत उक्त बड़ी कस्स° 
अण्णद्रस्स अटुविधवंधगो सत्तबिधवंधगो जादो तस्स उक ० बड़ी ! उक ° हाणी कस्स० ! 
यो सत्तविधवंधगो उक ०जोगी मदो दैवो जदो तस्स उक० दाणी । णवरि थीणागिद्धि०र- 
मिच्छ०-अणताणु०४-इस्थिवे° दुमदियस्स । अवङ्ाणं सत्थाणे० । चछदंस०-सत्त- 


समान है । चह दशनावरण, वारह कषाय ओर सात नोकषार्योकी उक्कृषट बृद्धिका स्वामी कौन 
है? जो आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा अन्यतर सम्यग्टष्टि जीव तसमायोग्य जघन्य 
योगस्थानसे उक्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न कर सात प्रकारके कर्मोका चन्ध करने खगा वह्‌ उनकी 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन दहै? जो उङ्ृष्ट योगवाङा 
सम्यग्टष्टि जीव मरा ओर अन्यतर गतिम उत्पन्न होकर ततरायोम्य जघन्य योगस्थानको प्राप्न हुमा 
वह्‌ उनकी उल्कृष्टि हानिका स्वामी है । उनके उक्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन दै ? जो सात 
प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवाखा उक्कृष्ट योगसे युक्त जीव प्रतिभगन होकर तस्परायोग्य जघन्य 
योगस्थान्मे गिरा ओर आठ प्रकारके कर्मोका चन्ध करने खगा वह॑ उनके उक्ष अवस्थानका 
स्वामी है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि 
देवगतिचुष्कः समचतुरखसंस्थानः प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयका भद 
ओघके समान दै । 

२५५. चज्ुदशंनवाङे जीवोमे त्रस पयाप्तकोके समान भद्ध है । इतनी विशेषता है कि 
चतुरिन्द्रिय पयोप्रकोमे उत्पन्न हए जीवके कदना चादिए । अचनज्ुदशनवाङे जीवोमे ओघके 
समान भङ्ग है । कृण, नील ओर कापोत रेश्याचारे जीवोमे असंयत जीवोके समान भद्ध है । 
पीतकेश्यावाङे जीर्वोमे पोच ज्ञानावरणः, स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी- 
्वतुष्कः जीवेद दो गोत्र ओर पोच अन्तरायकी च्त्कृष्ट वृद्धिका सवामी कौन दहै ? जो आठ 
प्रकारके कर्मोका वन्ध कृरनेवाखा अन्यतर जीव सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने टगा वह्‌ उनकी 
उच्छृ वृद्धिका स्वासो है । उनकी उक्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवाखा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा ओर देव हो गया वह्‌ उनकी उच्छृ हानिका 
सवामी .है ! इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धित्रिक; मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचलुष्क ओर 
खीवेद्‌ इनका भङ्गः दो गतिवाङे जीवके कहना चादिए । तथा इनके अचस्थानका स्वामित्व 


१. ताणप्रतौ प्तप्पाओग्गनहणं जोगछ्ाण पठिदो' इति पाठः ] २, ता०्आ०प्रत्योः शव्यिवे० सेसाणं 
दुगदियस्सः' दति पारः 


य्‌ महाव॑धे पदेसब॑धाहियारे 


णोक° उक बड़ी कस्स” १, अण्णद० सम्मादिद्धि" अटविधवं० सत्तनिधधगौ जादो 
तस्स उक्र° वी । उक° हाणौ कत्स० १ यो उकज्जोगी मदो जह०जोगद्भाणे पदिद 
तस्सु उक्त? हाणी । अवटराणं सत्थाणे कादव्वं । अपचक्खाण०४- [ पचक्खाण ०४ ] 
ओघं | त संजरणं परमत्तसंजदस्स कादव्वं । तिण्णियआाउ० ओधं९ । रिरक्खिगदिणामाए 
पणवीसं संुत्ताणं च । मणुसगदिपंचगं' भादाउलजोवं सोधम्म्मगो । देवमदि०४ सत्थाणे 
कादव्वं । आहारहुगं ओघं । पंचिदियणामाए वही अवड्ाणं देवगदिर्भगो । हाणी मदो 
देवो जादो तीसदिणासाए व॑धगो जादो तप्पाओग्गनह० पदिदो तस्स उक० हाणी । 
एवं समचदु ° -पसत्थ सुमग-सुस्सर-जदे० । णवुसं० सत्थाणे कादव्वं । चटुसंडा०- 
पंचसंघ०- अप्पसत्थ ° -दुस्सर० सोधम्मरसषंगो एवं पम्पाए वि । णवरि णामाणं तिरिख- 
गदि-मणुसगदिसंजुत्ताणं सदस्तारभंगे । एवं देवगदिसंसुत्ताणं आभिणिन्ंगो ! एवं 
- सुक्राए बि । णवरि सम्मत्तपगदीणं ओवभंगो । सेसाणं आणदर्भगो । अद्रावीसदि- 
संलुत्ताणं आभिणिग्भ॑गो । भवसिद्धिया० ओधभंगो । 





स्वस्थानमे करना चादिए । छह दृशेनावरण ओर सात नोकपार्योकी उल्क वृद्धिका स्वामी कौन 
है ? जो आट प्रकारके कर्मोकरा वन्ध करनेवाखा अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव सात प्रकारफे कर्मोका 
वन्ध करने र्गा वह्‌ उनकी उक्र ृद्धिका स्वामी दै । उनकी उच्छृषट दानिक रामी कौन है ? 
जो उत्कृष्ट योगवाटा जीव मरा ओर जघन्य योगस्थानमें गिर पड़ा वह्‌ उनकी उक्र दानिका 
स्वामी है । इनक्रा उक्छृष्ट अवस्थान स्वस्थाने करना चादिए । अप्रत्यख्यानवरणचतुष्क भीर 
परत्याख्यानावरणचुष्कका भद्ध गोघके समान है 1 संज्वछनका भङ्ग प्रमत्तसंयतके करना 
चादिए । तीन आयुर्थोका भद्ग ओधके समान दैः । तियंञ्चगतिकी उल्ृष्ट दद्धि आदिका ए्वामित्व 
नासकर्मकी पीस भ्रकृतियोसे संयुक्तं इए जीवक होता है । मुप्यगतिपच्चक; आतप भौर 
उद्योतका भद्ध सौधम कल्पके समान है । देवगतचतुष्कका भद्ध स्वस्थानमे करना चाहिए 1 
आदारकटिकका भङ्ग ओके समान दै । पच्चेन्दरियजातिकी शृद्धि ओर अवस्थानका भन्ग देवोके 
समान है 1 तथा चउक्कृष्ट हानि--जो जीव मरा ओर देव होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतिर्योके 
साथ बन्धक होकर तस्ायोग्य जघन्य योगस्थानमेँ गिरा वह उसकी टक्कृष्टि दानिका स्वामी 
है । इसी श्रकार समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त वि ्ायोगति, खमग, सस्वर भौर आदेयकी अपेता 
जानना चाहिए । नपुंसक्वेदका भन्न स्वस्थानमेँ करना चादिए ] चार संस्थानः पोच संहनन; 

प्रशस्त विहायोगति ओर दुःसवशका भद्ध सोधर्मकल्पके खमान ह । इसी प्रकार पद्मलश्यामे भी 

पाना चादिंए } इतनी विशेषता टै कि तिर्यत्वगति जोर मटुष्यगतिसंयुक्त नामक्मकौ प्रृतिर्योका 

द्ध सदखार कल्पके समान है । इसी प्रकार देवगतिसंयुक्त प्रकृतियोका भन् जाभिनिवोधिक 

नी जीवोके समान हेः । इसी प्रकार शुक्ररेश्यामे भी जानना चाहिए । इतनी विरेपता है कि 

न्यक्त्वप्रकृतियोका भद्ध ओधके समान ह । शोप प्रकृतियोका भङ्ग मानतकल्यके समान दै । 

"वशति आदि अद्धाईस संयुक्त प्रकृतियोका भङ्ग आभिनिवोधिक च्रानी जीवक समान है । 


[व्य जीर्बमिं भोषके समान सङ्ग हे । 





५ | इति पाटः 
१, ताज्प्रदौ-संलुताण च मणुखमटिपचग इति प्राठः 1 २. ता०रतौ मादे णुं" इति पाटः । 


पदणिक्ेवे सामित्त' २२द्‌ 


२५६, सासणे तिण्णिञआङणि देवगदि ०४ त्िण्णि वड हाणी अवट्ाणं सत्थाणे 
कादव्वं । सेसाणं बद्ी अवह्ाणं सत्थाणे° । हाणी अण्णदरो मदो अण्णदरेसु एदिएषु 
उववण्णो तप्पा ०जह ० पडिदो तस्स उक्० हाणी । सम्मामि° सव्वणं पगदीणं सत्थाणे 
कादव्वं । देवगदिअटवीससंजुत्ताणं मणुसगदिपंचगस्स एयुणतीसदिणामाए सह 
सत्तविधवंधगस्स । सण्णी° ओघं । णवरि थावर-विगलिंदियसंजत्ताओ सत्थाणे काद- 
व्वाभो । असण्णि° पिच्खिषं। णवरि सव्वाओ पगदीओ मिच्छादिद्धिस्स कादव्वाओ । 
आहारा० ओं । । 

एवं उक्ृस्ससामित्तं समत्तं | 


२५७. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओषे° अददे } ओषे° णिरयार-देवाउ-णिरय- 
गदि-देवगदि-वेउव्ि °-आदार °-दोंगो "्दोआणु ०-तित्थ० जह ० बडी क्स्स° १ यो वा 
सो वा यत्तो वा तत्तो वा हैद्िमाणंतरजोगडाणादो उवरिमाणंतरजोगटाणं गदौ तस्त 
जह० व्व | जद० हाणी कस्स० १ योवासोवा यत्तोवातत्तो बा उवरिमाणतरः- 
नोगडाणादो दैद्िमाणंतरं जोगडाणं गदो तस्स जह ० हाणी । एकदरत्थमवट्वाणं । सेसाणं 
सव्बपगदीणं जह० वडटी कस्स ० १ यो वा.सो वा परंपरपजत्तगो वा परंपरअपजत्तगो बा 





२५5. सासादनसम्यग्टि जीर्वोमिं तीन आयु ओर देवंगतिचतुष्ककी तीनो दी बृद्धि, हानि 
ओर अवस्थान स्वस्थानमे करने चादिए } शेष प्रकृतिरयोकी बृद्धि ओर अवस्थान स्वस्थानमे करने 
व्वादिए । हानि-जो अन्यतर जीव मरा ओौर अन्यत्तर एकेन्द्ियोमिं उत्पन्न दौकर तस्रायोम्य 
जघन्य योगस्थानमे गिरा वह उनकी उ्छृष्ट हानिका स्वामी है । सम्यग्मिथ्याटष्टि जीवो सव 
प्रकृतियोके उत्कृष्ट बृद्धि आदि तीनौ पदं स्वस्थानमें करने चाहिए । देवगति आदि अद्कार्देस 
संयुक्त प्रकृतियोका ओर मुष्यगतिपञ्चकका भङ्ग नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाङे जीवके करना चादिए । संज्ञी जीवोमे ओघके. समान भद्ध है । 
इतनी विशेषता है करं स्थावर ओर विकडेन्दरिय संयुक्त प्रकृतियोका ' भङ्ग स्वस्थानमे करना 
चाद्िए । असंन्नी जीवम सामान्य तियच्चोके समान ङ्घ दहै! इतनी विशेषता है कि सव 
प्रकृतिर्योका भङ्ग मिथ्यारृष्के करना चाहिए । आदारक जीवम ओघके समान भङ्ग दै । 


इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हमा 1 


२५७. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका दै--ओष ओौर आदेश । ओधसे नर- 
कायु, देवयु, नरकगति, देवगति, वेक्रियिकशरीर, आद्ारकशरीरः, दो आद्गोपाद्ग, दो आनुपूर्वी 
ओर तीथे्करमछृतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है १ जो कोई जीन जदो कदींसेः अधस्तन 
अनन्तर योगस्थानसे उपरिम अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हज वह उनकी जघन्य वृद्धिका 
स्वामौ है । उनकी जघन्य हानिका स्वामी' कौन है? जो कोई जीव ज्यो करदीसे परिम 
अनन्तर योगस्थानसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुमा वह उनकी जघन्य हानिका 
स्वामी है । तथा इनमेसे किसी एक स्थानम जघन्य अवस्थान होता र । मेष सव प्रकृतियोकी 
जघन्य वृद्धिका स्वाम कोन दैः ? जो कों परस्परा पयौप्तक जीव या परम्परा अपर्याप्तक जीव 


१. ताप्रतौ ° सो [ वा ] यत्तो" इति पाठः ! २ ता. प्रतौ उवरिमाणेतरं जोगदाणाये" इति पाठः| 


ग्ब 


मय सहावंघे पदेस्वंधाहियारे 


यत्तो बा तत्तो वा हैटिमाणंतरजोगडाणादो उवरिमाणंतरनोगडाणं गदो तस्स जह 
पडी । जह० हाणी कंस्स० ? यो वा सो वा पृर॑परपजत्तगो वा परपरथयञ्तमो बा 
यत्तो वा तत्तो वा उधरिमाणंतरादो जोग्णादो हेद्िमाणंतस्जोगद्ाणं गदो तस जह० 
हाणी 1 एकद्रत्थमवडाणं । एवं ओवरभगो सव्वतिरिकख-सव्वमणुस-सव्वण्ंदिय-सव्व- 
षिगलिदिव-पचिदियपज्ततापजत्त-पंचङाय-सव्तसकाय-कायजोगि ०-दत्थि पुरिम ०- 
णव स०-कोधादि०४-मदि द ०-आाभिणि०-सुद्‌-योधि ° -असंजद्‌०-चक्चुदं -अवक्सुद्‌०- 
ओधिदं° -तिण्णिके०-भयसि०-अव्भवसि ०-सम्मादि०-खदग ०-ेदग०-मिच्छा०-सग्णि- 
अस्ण्णि-आहारग तति | 

२५८, णेरदृषसु सव्वपगदी्णं ओं णिरयगदिरभेगो । एवं सन्वणिरय-सव्वदेव 
पचमण ०-पंचवचि ०-ओराकिय ०-पेडव्वियका ०-आदहारका ०-अवगद्‌ ०-विभंग ०-मणपञ्०- 
संजद-सामद०-ढेदो °-परिदार ० -सहुमसंप०-संजदासंज०-उवसम ०-सासण ° -सम्मामि° । 
भओराकियमि० देव्रगदिपंचगस्स जह ० वड्ी क० ? अण्णद्रस्स दुसमयथरालियकाय- 
जोगिस्स । सेसा्णं ओघो । वेउव्वियमिस्स° सव्वपगदीणं जह ० वही क० १ अण्ण- 
दरस्स दुसमयवेडन्वियका° मिस्सगस्स । एवं आहारमि० । कम्मदग °-अणाहारगेु सव्व- 


जदो कर्दीसे अधस्वन अनन्तर योगस्थानसे उपरितन अनन्तर योगस्थानको भ्रा हमा वह्‌ उनकी 
जघन्य वृद्धिका खामी ह । उनकी जघन्य द्ानिका स्वामी कौन है १ जो कोह परम्परा पयाप्तकृ 
जीच या परम्परा भपर्याप्रक जीव जदो कीस उपरिम अनन्तर योगस्थानसे अधस्तन अनन्तर 
योगस्थानको प्राप्त हुआ वह्‌ उनकी जघन्य हानिका स्वामी दहै । तथा इनमेसे किसी एकं स्थानमें 
जघन्य अवस्थान दोता है । इस प्रकार ओधकरे समान सव तियेश्च, सव मयुप्य, सव एकेन्दरिय, 
सव विकडेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय व पर्या ओर अपर्याप्र, पाच स्थावरकायिक; सव तचरसकायिकः 
काययोगी, खीवेदी; पुरुपवेदी, नपुंसक्वेदी, कोधादि चार कपायवाठे, मत्यन्नानी, श्रुतानानी 
आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रुतज्ानी, अवयिन्नानी, असंयत, चजुदशेनी, अचछदशेनी, यवधि- 
द्र्श॑नी; तीन केष्यावाटे, भव्य, अभव्य, सम्यण्टषटि, क्षायिकसम्यग्टष्िः वेद्कसम्यग्दषि, मिथ्या- 
टि, संज्ञी, असंनी जीर आदारक जीवौ जानना चाहिए । 

२५८. नारकि्योमें सव प्रकृतिर्योका भद्ध ओधसे नरकगतिके समान द । इसी प्रकार 
सव नारकी, सव देव, पोच मनयोगी, पोच वचनयोगी, ओौदारिकक्राययोगी, वैक्रियिककाययोगी 
आदार्ककाययोगी, अपगववेदी, विभङ्गन्ञानी, मनःपययन्नानी, संयत, सामायिकसंयतः छेदोप- 
स्थापनासंयत, परिहारविष्ुद्धिसंयत्तः दृच्मसाम्यरायसंयत; संयतासंयत; उपशमसम्यग्टष्टि 
सासादनसम्बग्दर्टि यौर सम्यग्मिख्यादृष्टि जीवोमिं जानना चादिए । आओदार्किमिश्रकाययोगी 
जीरवमिं देवगतिपव्वकको जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है? जिसे ओदारिकमिश्रकाययोगको प्राप 
हए दो समय हए पेस्रा अन्यतर दौ गतिका जीव उक्त ्रृतिर्योकौ जघन्य वृद्धिका स्वामी है । 
शेष शरकृवियोका भङ्ग ओधके समान है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवों सव प्रकृविरयोकी 
जघन्य वृद्धिका स्वामी कीन है १ जिसे वैक्रियिकमिश्काययोगकरो प्राप्त हए दो समय हुए है ठेसा 


अन्यतर जीव उनकी जयन्य ब्रृद्धिका स्वामी ह । इसी प्रकार आदहारकमिश्रकाव्रोगी जीवामि 


जाना चादिए । कार्मणकाययोगी ओर अनाहासक जीरवेमिं सव ग्रक्रतियोकी जवन्य वृद्धिका 





पदणिक्चेवरे अप्पाबहुअं २२६ 
प्रगदीणं जह ० बड़ी कस्य १ अण्णदरस्स सुम ° दुसमय-विग्गहगदिसमावण्णस्स तस्स 
जह० बडी एगमेवपदं । णवरि देवगदिप॑चगस्स ओरालिग्रमिस्सर्भगो । णवरि ओषो° । 
रिचि विसेसो । 

एवं जहण्णयं समत्त । 


` एव सामित्त. स॒मत्त । 
` अप्पाबहुञ - 

२५६, अप्पाबहुगं दुविधं-जहण्णयं उकंस्सयं च । उक० पदं । दुपि ०-ओषे० 
अदे० । भोषे० चदुआडं० वेरव्वियद्कं आदारदुगं संच्चत्थोवरा उकस्सिया बड़ी । 
उकः हाणी अब्हाणं च दो वि तुल्नाणि बिसेसाधियाणि । सेसाणं पगदीणं सच्वत्थोवां 
उक्० बडी । उक अव्ह्ाणं विसेसाधियं । उक हाणी विसे° । एवं ओधेगो 
पंचिदिय-तस०र-कायजोगि-कोधादि ०४-मदि ०-सुद °-आभिणि ०-सुद-ओधि ० -असंजद ०- 
चक्सुदं ०-अचक्सुदं °-ओधिदं°-तिण्णिले१-तेउ-पम्भ-सकठे°-भवसि ° -अन्भवसि °- 
सम्भादि०-खडग ०-वेदग०-उत्रसम०-सासण ०-मिच्छा०-सण्णि-असण्णि-आहारग त्ति । 
णवरि एदे सव्वेसिं असतीस अप्पावहुगं । एसि पगदीणं मरणं णत्थि ° तेति आउग्‌- 
मंगो कादव्वो । 


स्वामी कौन दै ? जिसे विप्रहगतिको प्राप्त हए दो समय हए एेसा अन्यतर सृद्धम जीव सव 
प्रकृतिर्योकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है । यदहो एक दही पद्‌ दै । इतनी विरशेषत्रा है कि इनमें 
देवगतिपश्चकका भङ्ग ओौदारिकमिश्रकाययोगी जोवोके समान दै । इतनी विशेषता द्र कि ओधसे 
कर विशेषता दै । ॥ 
स प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हया । 
इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ । 
अरपवहुस्व 

२५६. अल्पवहुस्व,दो प्रकारका दै--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उक्छृषटका प्रकरण दै । निर्देश दो 
प्रकारका है-ओघ भौर आदेश । ओधसे चार आयु वैक्रियिकपट्क ओर आदारकद्विककी उक्कृषट 
वद्धि ससे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि ओर अवम्थान दोनों परस्परम तुल्य होकर भी विशेष 
अधिक दै । शेष प्रकृत्तियोकी उक्ष ृद्धि सबसे स्तोक द 1 उससे उक्ृष्ट अवस्थान चिरोष अधिक 
है । उससे उक्ृष्ट हानि विष अधिक दै । इस प्रकार ओधके समान पच्चेन्द्रियद्विक, त्रसदिकः 
क्राययोगी; करोधादि चार कषायवक्े, मत्यन्ञानी, श्रताज्ञानी, आभिनिवोधिकन्नानी, श्रतज्ञानी, 
अवधिज्ञानी, असंयत; चज्खदशनी,. अचज्चुदशेनी, अवधिदम्तेनी, कृष्णादि तीन लेश्याचाले, 
पीतरेश्यावरे, पद्मरेश्यावाले, शुक्छकलेश्यावाङे, भव्य, अभव्य, - सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि, 
वेदकसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, असंज्ञा ओर आहारक 
जोचोमे जानना ्वाषठिए । इतनी विरोषता है कि इन सबमे अल्पवहुत्व है । तथा जिन प्रकृतियोके 
वन्धके समय मरण नहीं है उनका भद्ध आयुकर्मके समान करना चादिए । 


१. ताशप्रतौ “मिस्समगो णवरि । ओघो इति पाठः । ,२. आ°प्रती विसेसाधिय । दाणीः इति पाठः 
३. ता०ग्रती ्विसेसाधि° । ओषभंगो › इति पाटः | ४. आणप्रतौ ततस कायजोगि°? इति पाटः | 
२६ 


२२६ मदावंषे पदेसवंधाहियारे 


, - २६०. सत्वणेरद० देव °-पंचमण०-पंचवयि ०-ओरा०-वे०-आहार ० -अवगदपे०- 
विभग०-मर्णपज०-संनद्‌ समाई०-वेदो ०-परिहारे०-सूमसंप०-संजदासंनद-सस्मामिच्चा० 
षदेसि बि याओ पगदीओ अत्थि रेष सूलोषं यथा आहारसरीरं तथा कादव्वं | 
ओराहियमि° दोआउ० ओधं । देवगदिपंचगं वज्ञ । सेसाणं सत्वपगदीणं सव्वत्थोबा 
उक ° अबटाण। उकंहाणी बिसे० | उक्ष ° वड असंसेजगु° । वेऽव्ियमि०-मादारमि ० 
कम्म्‌र०-अणादारोु हाणी अवड्ाणं च णस्थि' । एकमेव बड़ी | 

` एवं उकस्सयं अप्याबहूगं समत्तं। =. 

२६१. जहण्णए पगदं । दुवि°--ओषे० आदे० । ओषे० सव्वपगदीणं जह० बी 
जद० दाणी जह ० अव्टाणं च तिण्णि ति तुल्लाणि । एस कमो याव अणाहारग त्ति । 
णवरि वेउव्वियमि °आहारमि ० -कम्मइ०-अणाहार० जह० बड़ी | हाणी अवहा णत्थि ] 
आओरालियमिस्स० देवगदिपंचगस्स एकमेव पदं बडी अत्थि । सेसं णत्थि । 

एवं जहण्णं अप्पाबहुगं समत्त' । 

२६२, एसि पगदीणं अणंतभागवड़ी अणंतभागहाणी वा तेसिं पगदीणं तम्ि 
चेव समए अजदण्णिया बड़ी वा हाणी वा अवण वा होज्ञ, ण पुण एरिपरक्खणं 
पोत्तगम्ि | | 

२६०. सव नारकी, सब देव; पोच मनोयोगी, पोच वचनयोगी ` ओदारिककाययोगी, 
वैक्रियिककाययोगीः आदारककाययोगी, अपगतवेद वषे, विभङ्गक्ञानी, मनःपयेयन्ञानी, संयत्त; 
ेदोपस्थापनासंयतः परिहारविश्द्धिसंयतः सुदच्मसाम्परायसंयतः; संयतासंयत ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
इन मागणाओमे जो प्रकृतिरयो हैँ उनका अल्पवहुत्य मूलोधसे जिस प्रकार आहारकशरीरका कदा 
हैः उस प्रकार करना चाहिए । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवेोभे दो आयुओका भङ्ग ओघके 
समान है । तथा देवगतिपश्चकको छोडकर शेष प्रङ्र तियोका उक्ष अवस्थान सवसे स्तोक है । 


उससे उछ दानि विशेप अधिक है । उससे उक्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी दै । वेक्रियिकमिश्र- 
काययोगी; आहारकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी ओर अनादारक जीवोमें हानि ओर 
अवस्थान नहीं है । एकमात्र बृद्धि हे । 
इस प्रकार उक्कर्ट अल्पवह्ुत्व समाप्त हमा 1 

२६१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका दै--ओध ओर आदेश } ओघसे सव 
भ्रकृतियोकी जघन्य पृद्धि जघन्य दानि ओर जघन्य _भवस्थान तीनो दी न 1 यह्‌ क्रम 
अनादारक माणा चक जानना चािए्‌ । इतनी विशेषता दै कि वेंक्रियिकमिश्रकाययोगी; 
आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी अर अनादार्क जीवोमे जघन्य वृद्धि दै । दानि जर 
अवस्थान नदीं है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे देवगतिपव्वकरका एकमात्र बृद्धिपद दैः पप दौ 


पद नदीं है । 
इस प्रकार जघन्य अल्पवहुत समाप्र हुआ । 
२६२. जिन प्रकृतियोकी अनन्तभागबरृद्धि या जनन्तभागदानि दती दै उन प्रकृतियोकी 
उसी समयते अजवन्य ब्द, दानि या अवस्थान हवि पर इस प्रकारका ठक्तण प्रत्येकमे नदीं हे । 
१. तागप्रदौ श्लणि-अवद्यण णत्थि इति पाट, | २. ताप्रती श्द० वद्विहाणिअवरह्यण णत्थि 


इति पाटः 





वड्धिवेधे सयुकित्तिणा २२७ 


| वडिवंधो सञुकिचणा 


, २६३, एत्तो बहिविधे ति तत्थ हमाणि, तेरस `अणियोगदाराणि ।` तं जदा- 
सपुकित्तणा' याव अप्पाबहुगे त्ति १२। सथयुकित्तणाए दु विधो णिदेसो--ओषे आदे०। 
ओषे पंचणा०-थीणगि ०३-मिच्छ०-अणंताणु ° ४-इत्थि °-णवु स °-चहुजाउ०-पंच॑त° 
अस्थि [ असंखेजमागवड़ि - हणी संखेजमागवडि - दाणी संखेगुणबड्ि-दाणी 
असंखेजगुणवङ्-हाणी अबद्धिद ° अचत्तव्व्वंधमा य। छदंस ०-यारसफ०-सत्तणोक० अस्थि 
अगंतभागवड़ि-दाणी असंखेजमागवड-हाणी संखेजमागवडि-हाणी संखेजयुणवद्ि- 
हाणी असंखेजगुणवडधि-हाणी अबह्टिद० अवत्तच्यवंधगां य । दोवेदणीयं शषब्बाओ 
णामपगदीओ दोगोदं अत्थि चत्तारिवड्धिहाणी अवट्टिद्‌° अवत्तव्वंधगा य । एवं 
ओधर्भगो मणुस ०३-प॑चिदिय-तस ० र-पंचमण ०-पंचवचि°-कायजोगि °-ओराछिय °. 
चक्सुद०-अचक्सु्द०-सुकठे०-मवसि ०-सण्णि-आदहारग ति । | 

२६४. णिरणए्सु चर्दस ०-बारसक०-सत्तणोक० अत्थि पंचवड़ी पंचहाणी अबद °| 
सेसाणं धुविगाणं अस्थि चत्तारिवद्वी चत्तारिहाणी अबदह्िदवंधगा य । : संसाणं परि 
यत्तमाणियाणं पगदीणं अस्थि चत्तारिविडी चत्तारिहाणी अबट्ाणं अवृत्तव्ववंधगा य । 
एवं सन्वणेरदय-सव्वतिरिक्ख-सन्वदेव-वेउन्वि °-असंजद °-पचङेस्सा० । 


दधिबन्ध सयुत्कीतना 

२६३. आगे बृद्धिवन्धका प्रकरण है । उसमे ये तेरह अलुयोगद्मार होते दै । यथा-- 
समुत्कोतनासे लेकर अल्पबहुत्व तक १३1 ससुत्कौतेनाका निदंश दो प्रकारका है-ओष ओर 
आदेश । ओधसे पोच ज्ञानावरण, स्त्यानगृ्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्ताजुबन्धीचतुष्कः स्जीवेद 
नयुंसकवेद्‌, चार आयु ओर पौँच अन्तरायकी भसंख्यातमागब्द्धि; असंख्यातभागहानि; संख्यात- 
भागव्द्धिः संख्यातभागदानि, संख्यातगुणवृद्धिः संख्यातगुणदानि, असंख्यातगुणव्ृद्धि, असंख्यात- 
गुणानि, अवस्थित ओौर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव है} छह दशनावरण, वारह कषाय ओर 
सात नोकषायको अनन्तभागब्द्धि, अनन्तभागदहानि, असंख्यातभागबरद्धि, असंख्यातसागदानि, 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागद्ानि, संख्यातगुणवद्धिः संख्यातरुणदानि, अक्षख्यातगुणवद्धि, 
असंख्यातगुणहानि; अवस्थित भौर अवक्तव्यपदके वन्धक जीव है । दो वेदनीय, नामकमेकी सव 
्रकृतिर्यो ओर दो गोच्रकौ चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित भौर. अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैँ 
इस प्रकार ओघके समान मलुष्यनरिकः पञ्चेन्द्रियद्धिकः ्रसद्धिकः पोच मनोयोगी; पोच वचनयोगी, 
काययोगी; मौदारिककाययोगी, चज्ञदशं नीः जचज्लुदशंनी, शुक्छरेश्यावरे, भव्य, संन्ञी भौर 
आहारक जीवोमे जानना चाहिए । 

२६४. नारकियोमे छद्‌ दशनावरण, वारह्‌ कपाय ओर सात नोकषायक्र पोच बृद्धि; पोच 
दानि ओर अवस्थान पद्के बन्धक जीव है । दोष ध्रववन्धवादी प्रकृतियोकी चार वृद्धि, चार शानि 
-ओर अवस्थितपदके बन्धक , जीव है । रेप परावर्तेमान अ्कृत्तियोकी चार वृद्धि, चार हानि, अव- 

१. ताण्यरती सम ( मु ) कछित्तणा' इति पाठ. ! २, ताण््रतौ अघ्यि सखेञ्जमागवह्ि सखेजभाग 


वह्टिहाणि' इति पाटः । ३. ताणप्रतौ भअवघ्न ( छिद ) अवत्तव्ववधगाः इति पाठः । ५. ताणप्रती भअवघ् 
( च्दि० )। सेसाण' इति पाठः| 


९1 
९)\ 
| 


मदावंधे पदेसर्वधाषियारे 

(२६५. सव्वअपजत्तगाणं तसाणं थावराण च॒ सब्वणएहदियःविगकिदिय-प्च- 
कायाणं धूविगाणं अस्थि चत्ताखिद्धी चत्तारिहाणी अक्दथगा य । सेसाणं अत्थि 
चत्तारिवद्धी चत्तारिदाणी अवष्टि° अवत्तव्ववंधगा य । । 

। ६६. ओराछ्ियमि° अपज्ञत्भंगो । णवरि देवगदिकंचगमस्स अत्थि असंखेजञ- 
धगा य । ससाणं णत्थि । वेउव्वियमि ०-आहारमि०-कम्मई०-अणाहारगेसु 
धुविगाणं एकवड़ी । संसाणे पेरियत्तमाणियाणं अत्थि अरसंसेजगुणवड़° अवत्तव्व- 
वंधभा य| | 
, , २६९७. इत्थि "पुरिस °-णलुंस कोषेषु पंचणाणावरणीयाणं चदुदं °-चदुसंज०- 
पचत° अवत्त° णस्थि । सेसपदा अत्थि । सेसाणं पगदीणं ओधं । एवं माणे । णघरि 
पंचणा०-चदुदस °-तिण्णिसंज० पचत ० । एवं मायाए । णवरि पंचणा०-चदुदंस०- 
दोसंज०-पंचंत० । एवं लोमे । णवरि पंचणा ०-चदुदंस ०-पच॑त० ! अवगदये पंचणा०- 
चटुदस०-सादा ०-चदुसंन०-जसगि °-उचा ० -पंचंत० अत्थि वत्तारिवड़ी चत्तारिहाणी 
अबद्टिद ° अवत्तव्व्वधगा य । | 


स्थित जीर अवक्तव्यपदके वन्धक जीव है । इसी भकार सव नारकी, सव तिच; सव देव, 
वक्रियिककाययोगी; असंयत ओर पोच ठेश्यावाठे जीवो जानना चार । 

२६५. त्रस ओर स्थावरफे सव अपयौप्रक; सव एकेन्द्रिय, विकटेन्द्रिय ओर पोच 
स्थावरकायिक जीवों ध्रुववन्धवाटी परक्ृतिर्योकी चार दृद्धि, चार दानि ओर अवस्थितपद्के 
वन्धक जीव दै । शेष प्रकृतियोकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित्तं ओर यवक्तत्यपदके वन्धक 
जीव दै । । | 
२६६. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे अपर्याप्रकं जी्वोके समान भङ्ग है । इतनी 
विशेषता दै कि देवगतिपच्चककी असंख्यातगुणदृद्धिके बन्धक जीव हैँ! शेप पदोके वन्धक जीव 
नरी है । वैकरियिकमिश्रकाययोगी, आदारकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी ओीर अनाहारक जीवोमि 
धुवचन्धवाली श्रकृतियोकी एक बद्ध द । शेष परावतंमान श्रकृतियोंकौ असंख्यातयुणब्रद्धि जीर 
अवक्तभ्यपदके बन्धक जीव है । 

२६७, सखीवेदी; पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी ओर क्रोधकपायवले जीवोमे पोच नानावरणः 
चार दर्श॑नावरण, चार संज्चठन ओर पौव अन्तरायका अवक्तव्य प्रद्‌ नहीं| ेप दृह । 
"तथा दलम शेष श्रङ्तियोका भन्न ओके समान दै । इसी रकार मानकपायघारे जीवोमि जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता ह कि पोच जानावरण, चार दशनावरण, तीन संज्वन ओर्‌ पच 
अन्तरायका अवक्तत्रयपद नदीं ट । इसी प्रकार मावाकपायवले जीर्वोमिं जानना वचािए ) 
इतनी विभोपता है कि इनमें पोच नानावरणः चार दशनावरण, दो संज्वखन ओर पोच 
अन्तरायका अवक्तन्यपद नदीं है । इसी प्रकार खोभकपायवाठे जीवम जानना चाषठिए । इतनी 
विंरोषता दै छि इनमें पोच क्ञानावरण; चार दशनावरण जौर पोच भन्तरायका_ अवेक्तन्यपद्‌ 
नदीं है । अवगतवेदवाठे जीवि पच ज्ञानावरण, चार दुश॒नावरणः सातावेदनीय, चार 
संज्वटन, यशःकीर्ति, उचगोत्र ओर पोव अभन्वरायकी चार बृद्धि, चार दानि, अवर्थित्त जीर 


अवक्तव्यपद्फै बन्धक जीव दै] 
१. ताण्प्रती शचछेत्सा सब्बभपलत्तमाणं तखाण थावराण च । सव्व दिय-' इति पाठः । 





वद्धिवंषे ससुक्ित्तणा २२६ 


२६८. मदि-सुद° धुविगाणं अत्थि चत्तारिवड़ी चत्तारिहाणी अवद्टिदर्बधगा'य । 
सेसाणं परियत्तमाणिगाणं अस्थि चत्तारिडौ चत्तारिदाणी अबड्टिद ° अवत्तव्वबधगा 
य॒ । एवं बिरभेगं०-अंन्भव०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति। णवरि मदि.सुद० विभंग भ्मंगो । 

मिच्छा० सादेगो 

२६६. आभिणि-रुद-ओधि० चदुदंस ०-अद्क ° अत्थि पंचवड़ी पंचहाणी अव- 
द्द्‌ ° `अवत्तव्व्व॑धमा य । सेसार्णं अस्थि चत्तारिवेड़ी चत्तारिहाणी अबट्टिद ° अवत्तव्च्‌- 

वंगा य । एवं ओधिदंस ०-सम्मा०-खहग °-वेदग०-उवसम० त्ति! णवरि वेदभे 
धुविगाणं अवत्तव्वं णत्थि । खदसणा° णाणा०भंगो । 

२७०, मणपज्ञवे सन्बपगदीणं अत्थि चत्तारिषंड़ी चत्तारिहाणी अबद्टिद० 
अवत्तव्बयंधगा य । वदु्दसणा० अत्थि पंचवड़ी पंचहाणी अवद्धिद ° अवत्तव्ववंधगा 
य | एवं संजद-सामाई०-ढेदो °-परिदार ०-सुहुमसंप० - संजदासंजद० - सासण० । 
सम्मामि° धुविगाणं अत्थि चत्तारिवडि-हाणी अबट्ाणं । सेसाणं अस्थि चत्तारिवड्ी 
चत्तारिहाणी अबद्धिद ° अवत्तव्वंधगा य । 


एवं सयुक्तित्तणा समत्ता 








२६८. मत्यज्ञानी जर श्रताज्ञानी जीववोमिं ध्रूयवन्धवारी प्रकृतियोकी चार पृद्धि, चार 
हानि ओर अवस्थितपद्के बन्धक जीव द । शेष परावतेमान प्रकृतिर्योकी चार वृद्धिः चार दानि, 
अवस्थित मौर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव है । इस प्रकार विभङ्गज्ञानी, अभव्य; मिथ्याद्रषटि ओर 
असंक्ञी जोवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषत दै कि मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवों 
विभङ्गक्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । तथा मिथ्यात्वका सद्ग सातावेदनीयके समान है । 

२६६. आसिनिवोधिकन्ञानी; श्र तज्ञानी भौर अवधिज्ञानी जीवों चार दशनावरण ओर 
आठ कषायकी पाच वृद्धि, पोच हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव हैं । शेष 
प्रकृतियोकी चार बृद्धि चार शानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव है । इसी प्रकार 
अवधिदशेनी, सम्यग्ष्टि, त्तायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि ओर उपशमसम्यग्टष्टि जी्वोमिं 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता टैः कि वेदकसम्यग्टष्टि जीवम ध्रवबन्धवाटी प्रकृतियोका 
अवक्तन्यपद्‌ नहीं है । तथा छह दशंनावरणका भद्ध ज्ञानावरणके समान है ] 

२७०. मनःपययज्ञानी जीवोमें सव प्रकृतियोकी चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित भौर 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीव दँ । चार दशेनावरणकी पोच वृद्धि, पोच हानि, अवस्थित भौर 
अवक्तन्यपदके वन्धक जीव है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, लेदोपस्थापनासंयत, 
परिदारविशुद्धिसंयतः सूक्त्मसाम्परायसंयत; संयतासंयत जर सासादनसम्यग्ट्टि जीवोमे जानना 
चादिए ! सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवे ध्रचवन्धवारी प्रकृतिर्योकी चार घृद्धि, चार हानि ओर 
अवस्थितपदफे वन्धक जीव हँ । शेष प्रकृतियोकी चार द्धि, चार हानि, अवस्थित ओौर अवक्तन्य- 
पदके बन्धक जीव है 

इस प्रकार समुत्कीतेना समाप्त इई । 


१, आण्प्रतौ 'असादर्भगोः इति पाठः । 


+. दाचधे पदेसवंधाहियारे 
। 1 सामितत 

२७१. सामित्ताुगमेण दुबिधो णिदे्ो-ओषे° आदे । ओधे० पंचणा०- 
तेजा०-कण०-वण्ण ०छ-अगु "उप ० - णिमि० - पचत चत्तारि - दाणि-अबद्धिद्यंधरमो 
कृस्प ° १ अण्णद्रस्स । अवत्तव्यवंध० कर्प० † अण्णद्‌० उवसमग० ` परखििदमाणः 
मणसस्स वा मणुसिणीए्‌ .बा पटमसमयदेवस्स वा ! थीणगि०२-मिच्छ०-अणंताणु ०४ 
चत्तारवकि-दाणि-अबद्िदं° कस्स १ अण्ण० । अवत्त° कस्स० ? अण्ण 'संनमादो 
घा सजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा सम्मामिच्छत्तादो वा परिवदमाणगरस पठम- 
समयमिच्छादिद्विस्स बा सासणसम्मादिद्धिस्प बा । णवरि मिच्छा० अवत्त° सासण- 
सम्मच्तादो वा चि भणिदव्वं । गिदा-प्यला-मय-दुगं ° चत्तारिवङ्किदाणि-अवद्टि” 
फस्स° १ अण्ण० | अवत्तच्व° णाणा०्भेगो | अणंतमभागवड्ी कस्स० १ अण्ण० पटम- 
समयसम्भादिद्टि” संजदासंजद० संजदस्स वा । अणंतमागहाणी कसस० १ अण्णद 
सम्मत्तादो परिवदमाणगस्स पटमसमयमिच्छा० [ सरासण० ] । चहुद॑स° णाणान्भेगो । 
णवरि अणंतभागवड़ी कस्स ! अण्णद्‌० पटमसमयअसंजदसम्मा० ' संजदासंजदस्स 
वा संजदस्स बा पठमसमण वडृमाणगरस । अणंतभागहाणी कस्स १ अण्णद० अपुन्ब- 





। 


स्वामित्र 


२५१. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै--ओघ ओर अदेश । ओधसे पोच 
ज्ञानावरणः तैजसशरीरः, कामंणशरीर, च्णेचुप्क, अगुरुः ' उपघात, निर्माण ओर पोच अन्त- 
रायको चार बृद्धि, चार हानि भौर अवस्थितवन्धका स्वामी कौन है ! अन्यत्तर जीव स्वामी है । 
अवक्तन्यवन्धका सवामी कौन दै ? उपशमश्रोणिसे गिरनेवाला अन्यतर मवुष्य ओौर मनुष्िनी 
तथा प्रथम समयवर्ती देव उनके अवक्तव्यवन्धके स्वाम है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यास्व ओर 
अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी चारं बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितवन्धका स्वामी कौन हैः ? अन्यतर 
जीव स्वामी दैः । उनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन दै ? संयम, संयमासंयमः' सम्यक्त्व जोर 
सम्यम्मिथ्यातसे गिरकर जो प्रथम समयमे मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यण्ष्टि हुया है वद उक्त 
प्रकृतियोके अवक्तन्यवन्धका स्वामी है । इतनी चिशेपता दै किं मिथ्याव्वके अवक्तञ्यवन्धका 
सासादनसम्यच्त्वसे च्युत होकर जो प्रथम समयवर्तीं मिथ्या हया है चद्‌ जीव भी स्वामी है 
देखा कहना चाहिए । निद्रा, प्रचला+भय ओर जुगुप्साकी चार वृद्धि, चार हानि ओर मवस्थितपद्का 
स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव स्वामी दै । अवक्तञ्यपद्का भद्ध जानावरणके समान ह । उनकतौ 
अनन्तभागनव्रद्धिका स्वामी कोन दै ? प्रथम समयवर्ती सम्यण्टषटि, संयतासंयत ओर संयत जीव 
उनकी अनन्तमाग्रद्धिका स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी केन दः १ अन्यत्तर जो 
सम्यक्ट्वसे च्युत दोकर श्रथम समयवर्तौ भिय या सासादनसम्यग्ष्टि जीव दै वह्‌ 
उनकी भनन्तभागदानिका स्वामी दै । चार दशनाचरणका भद् त्नानावरणके समान द । इतनी 
विभोपता ह कि उनकी अनन्तमागव्रद्धिका स्वामी कौन द ¶ प्रथम समयवर्तौ अन्यतर यसंयत 
सम्यन्टटि, संयतासयत्त ओर संयत जीव उनकी अनन्तमागवरद्धिका स्वामी द । उनकी अनन्तः 


१. ताग्प्रतौ अणु (ण्ण )" इति पटः । २. आण्परतौ "णवरि मवत अ्ण॑तभागवद्धी* टति पटः! 


1 


वद्धिवेधेः खामिनत्तं २३१ 


करणस्सं वा णिदा-पयलाणं पटमसमयवंधगस्स पठमसमयमिच्छादिद्धिस्स [ ससण० ] 
वा । सेसाणं पदाणं णाणा०्गो । दोवेदणी° सव्वाओ णामपगदीओ दोगोद० चतारि- 
बह्ि-हाणि-अवद्धि° कस्स ? अण्णद० । अवत्तव्वं कस्स° १ अण्णद्‌० परियत्तमाणगस्स 
पटमससयर्वधगस्स । अपचक्खाण०४ अ्णंतभागवदी करस १ .अण्ण० पटमसमय ° 
असंजदस्स । अणंतमागहाणी-कंस्स° १ अण्णद्‌ ° सम्भत्तादी .परिवदमाणपढमसमय- 
मिच्छादि० चा सारणसम्मादिद्धिस्स वा ¦ सेसाणं षदा णांणा०मगो । पएचक्खाण ०४ 
अणंतसागवडी कस्स ? अण्ण० पटमसमयअसंजदस्स वा संजदासंजदस्स बा । दाणी 
कस्स० ` अण्ण० ` संजमादो बा संजमासंजमादो वा परिदमाणगस्स पटमसमय- 
मिच्छादिद्िस्स वा असंजदसम्मादिषिस्स बा । सेसाणं पदाणं णाणावरण्ेगो' । णवरि 
द्रक० अवत्तव्वं युजगारभंगो । चदुसंजरुणार्णं अर्णंतभागवडी कस्स० १ अण्ण 
पटमसमयअसंजदसम्मा० वा संजदासंजदस्स बा संजदस्स घा। हाणी कस्स० ! 
अण्ण० सेंजमादो बा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा परिदभाणगस्स पटमसमय- 
मिच्छादिद्टिस्स घा सासण० वा सम्मामि० बो असंजदस्स वा संजदासंजदस्स घा । 
सेसाणं पदाणं णाणा गंगो । चदुण्णं आउगाणं चत्तारिबडि-दाणि-अवद्टि° कस्स° १ 


भागदानिका स्वामी कौन दै ? अन्यतर छौटते हृ निद्रा जौर प्रचररुका वृन्ध करनेवाला देसा 
प्रथम समयवर्ती अपूवकरण जीव ओर प्रथम समयवतौं मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यण्षटि जीव 
उनकी अनन्तभागदानिका स्वामी दै । शेष 'पर्दोका भन्ञ ज्ञानावरणके समान दैः । दो वेदनीय; 
नामकमेकी सव प्रकृविरयो ओर दो गोत्रकी चार बृद्धि, चार हानि भौर अवस्थितपदका स्वामी 
कौन है ? अन्यतर जीव सवामी दैः 1 उनके अवक्तव्यपदका स्वामी कौन दै ? अन्यतर परावतैमान 
प्रथम समयमे वन्ध करनेवाला जीव स्वामी दै । अप्रत्याख्यानावरणचवुष्ककी अनन्तसागब्द्धिका 
स्वामी कोन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यण्टष्टि जीव स्वामी दहै । उनकी अनन्त- 
भागहानिका स्वामी कौन हैः १ अन्यतर सम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या 
सासादनसम्यग््रष्टि जीव स्वामी है । शेप परलेका भद्ध ज्ञानावरणके समान दै । प्रत्याख्यानावरण 
चतुष्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन दै ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्टषटि भौर 
संयतासयत जीव स्वामी ह । उनकी अनन्तभागदानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर संयमसे ओर 
संयमासंयमसे गिरनेवाछा प्रथम समयवतीं मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि जीव स्वामी हे । 
शेष पदोका भद्ध ज्ञानावरणके समान दै । इतनी विशेषता है कि आठ कपा्योके अवक्तव्यपदका 
भद् भुजगारके समान है । चार संग्वंठनंकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर 
प्रथमं समयवर्ता असंयतसम्यग्डष्टि; संयतासंयत ओर . संयत जीव स्वामी दैः } उनकी अनन्त- 
भागदानिका स्वामी कौन दहै १ अन्यतर संयम, सयमासंयम ओर सम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम 
समयवतीं मिश्य्रष्टि, सासादनसम्यग्ष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यग्दर्टि ओर. संयतासंयत 
जीव स्वामी दै । रोष पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । चार आयुयोकी चार बृद्धि; चार दानि 
ओर अवस्थितपदका स्वामी कौन दै १ अन्यतर जीव स्वामी हैः । मवक्तन्यपद्का सवामी कौन 
^ 





' १. ताणप्रतौ "गदा [ ण ]] णाणावरण-मगोः इति पाठ. ¡ २. ताण्प्रती च्चटुसनलणाणा (ण) इति 
पाटः। 


२३२ महा्वंषे पदेसर्वधाहियारे 


अण्णद० । उवत्त° क्स्स० ? अण्णद्‌ ° पटमसमयञ्आरगतरधमाणगस्स । एवं ओप 
मगो मणुस०३-प॑चिदि०-तस०र-पंचमण०पंचवचि० ~. काययोगि-भोरालि ग चक्सु°- 
अचकु °-भवसि°-सण्णि-आहारग -त्ति । -णवरि मणुस ०३-पंचमण ०-प॑चत्रचि° ओरा० 
भवत्त'० देवो त्ति ण माणिदव्वं | . - + 
, २७२, णिरणएसु शुवरियाणं चत्तारिवड्ि-हाणि-ञवह्धि०. कस्स० ? , अण्णद्‌० । 
धदस ° -वारसक °-सत्तगोक° अणंतभागवही करस ० १ अण्णद ० पटमसमय्रसम्मादिद्िस् । 
अणतभागहाणी कस्स  अण्णद०° पदिमाणु पटमसमयमिच्छादिद्ि वा सासंण- 
सम्मा० वा। सेसा्णं अजगारभंगो ।- एवं. सत्तसु पुटवीसु । सव्वतिरिक्सि-सव्बदेव- 
वेडन्वियका ०-असंजद्‌ °-क्रिष्ण-णील-काठणं .णिरयरभेमो । णवरि. -तिरिक्विषु अरणत- 
भागवङ्ि.दाणी° संजदासंजदादो अत्थि ति णादव्बं | । 
२७२, , सव्वभपजक्तोसु धुषिगाणं चत्तारिवहि-दाणिःअवदह्धि कस्स ? अण्णद्‌० | 
पेसाणं प्रियत्तियाणं , ओषमेगो । एवं सव्वअपंज्रचगाणं एदंदिय-बिगलिदिय-पंच- 
क्रायाणं च । ` 6 ॥ | 


है ? प्रथम समयमे आयुवन्ध करनेवाखा अन्यतर जीव स्वामी है} इस प्रकार धके समानं 
मनुष्यत्रिकः पञ्चेन््रियदधिकः चसद्धिकः पच मनोयोगी पोच वचनयोगी, कोययोगी, ओीदारिकर 
काययोगी, चचदशंनीः भचज्ञुदश्नी; भव्य, संज्ञी भौर आद्ारकं जीवम जानना चादिए । इतनी 
विशेषता दै कि मनुष्यत्रिकः, पोच मनोयोगीः राच वचनयोगी ओर ओौदारिककाय्रयोगी जीरवेमिं 
अवक्तव्यपद्का सामी देव दै देसा नदीं कना चादि ! | 

पिशेपाथ-- यय ओधसे सव ्रकृति्योके यथासम्भवं पदोका स्वामो कदा ष । मात्र 
तीन वेद्‌, भौर चार नोकपायोके सम्भव पदौका स्वामित्व उपल्च्ध नही - होता सो जान फर 
घटित कर छेना चाहिए । ध 

२७२. नारकियोमें ्रुववन्धवाली श्रकृतियोकी चार द्धि, चार हानि ओर. अवस्थिवपद्क्रा 
स्वामी कौन दैः १.अन्यत्र जीव स्वामी! दै । चहं दशनावरण, वार कषाय ओर साच नोकपायको 
अनन्तमाद्रद्धिका स्वामी कौन हैः ? अन्यतर ग्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी हे। 
अनन्तभागद्ानिका स्वामी कौन दै ? अन्यतर -गिरनेचाला प्रथम समयव्ती भिथ्यादष्टि मीर 
सासादनसम्यण्टष्टि जीत स्वामी है । शेष प्रकृतियोका मन्न सुज्गार अलुयोगद्वारके समान द| 
इसी प्रकार सातों प्रथिवि्योमिं जानना चादिए । सब्र चियय्व, सव दैवे, वैक्रियिककाययोगी, असंयत्त; 
कृष्णङेष्यावारे, नीरटेश्यावाछे , भौर कापोतटेश्यावाले जीतम नारक्र्योके समान भङ्ग हे । 
इतनी चिरोपता है कि तिर्यश्चोमें यनन्तभागवृद्धि जोर अनन्तभागदानि संय॒तासंयतके सम्प्रकसे 
मी होती दै । अर्थात्‌ संयत्तासंयवमे मी जनन्तभागवुद्धि दता है भीर उससे गिरनेवाटे जीवके 
मी अनन्तभागद्ानि होती है एसा जानना चादिए । क 

२७३. सव अपर्य जौ्ोमे भुववन्धवाली भ्रकृतिर्योकी चार वृद्धिः चार्‌ दानि ओर 
अवस्थितपदक्रा स्वामी कौन द्र ? अन्यतर जीन स्वामी है । शेप.परवतमान प्रकृविर्योका भङ्ग 


१, सण्प्रतौ श्तस० पचमण पंचवचि० अरा० अवत०? इति प्राठः । २. ता० शनौ श्व्वा ( न्व ) 
अपलत्तगेसु" शति पाटः । 








वद्धे सामितं २३३ 


२७४, ओरालियमि° धुविगाणं चत्तायिड़ि-हाणि-अवट्ि कस्स ° ? अण्णद्‌ ० । 
सेसाणं परियत्तमाणिगाणं चत्तारिवड़ि-हाणि-अवदट्टि ° कस्स ° १ अण्णद्‌० । अवत्त० 
कस्स ° ? अण्णद्‌० परियत्तमाणं० पटमसमयवंधगस्स । देवग दिपंचग ० संखेजगुणवड्धि 
कस्प० १ अण्णद्‌० सम्मादि० । 

२७५, वेउन्वियमि °` पंचणा ०-णवर्दंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु ०-ओरा०- 
तेजा ०-क०-वण्ण ० ४-अगु ° ४-वादर-पज्त्त-पत्ते०-णिमि ० -तित्थ ० -पंच॑त ° असंखेजयुणवड़ी 
कस्स ° ? अण्णद्‌ ° । सैसांणं असंखेजगुणवडी कस्स १ अण्णद ° । अवत्त०° कस्स !? 
अण्णद० परियत्तमाणपटमसमयपटम्गधगस्स । एवं आहारमि ०-कम्मदृ०-अणादारगेसु । 
णवरि अप्पप्पणो धुविगाओ णादन्वाभो। 

२७६, इत्थिवेदगेसु ओघं ¦ णवरि अवत्त०° सणुसि मगो । एवं णवुंसगे । परिस ° 
ओघं | अवगदवेदे ओधं । णवरि अवत्त० परिवदमाण० उवसम० पटमसमयर्वधगस् । 
एवं सुहुमसं० । णवरि अवत्त ° णत्थि । कोधादि ०४ ओधं । णवरि अप्पप्पणो धुवि- 
गाजो णादव्पाओ | 





ओधके समान है । इसी प्रकार सव अपयौप्तक, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्िय ओर पोच स्थावरकायिक 
जीवोर्मे जानना चादिए | ` 

२७४. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे श्रुववन्धवाखी भ्रृतिरयोकी चार बुद्धिः चार हानि 
जओर अवस्थित पद्का स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी दै । शेष परावतेमान प्रकृतियोकी 
चार दद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद्का स्वामी कौन दै? अन्यतर जीव स्वामी हैः] 
अचक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर पराचतेमान प्रकृतिर्योका प्रथम समयसे वन्ध करने- 
वाखा जीव स्वामी है । दैवगतिपश्चककी संख्यातगुणव्रद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि 
जीव स्वामी हेः । 

२७५. वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोँमे पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिश्यात्व, 
सोखद कषाय, भयः, जुगुप्सा, ओौदारिकशरीर, तेजसशरीर, का्मणशरीर, ` वणचतुष्क, अगुरु 
टघुचदुष्कः वार, पयापतः प्रत्येक, निमाण; तीथकर ओर पोच अन्तरायकी असंख्यातरुणवृद्धिका 
स्वामी कोन है ? अन्यतर जीच स्वामी है । शेष ्रकृतियोकी अरसंख्यातगुणध्द्धिका स्वामी कोन 
हैः ! अन्यतर जीव स्वामी दै 1 मवक्तञ्यपद्का स्वामी कौन है ? परावर्वमान प्रकृतियोका पभरथस 
समयमे वन्ध करनेवाङा अन्यतर जीव स्वामी है । इसी प्रकार आदारकमिश्रकाययोगी; कामण- 
काययोगी ओर अनाहारक जीवोमे जानना चादिए । इतनी विशेषता हैः कि अपनी अपनी 
प्रू ववन्धवान्री भ्रकृतिर्यो जाननी चादिए । | 

२७६. स्वीवेदी जीषोमे ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमे भवक्तन्य- 
पद्का भद्ध मनुष्यिनियोके समान दे । दसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवाम जानना चादिए ¡ पुरुष- 
वेदो जीवोंमे ओघके समान भद्ध है । अपगतवेदी जीवोमे जोघके समान्‌ भद्ध है। उतनी विशेपता 
हे कि इनमें जो उपशमश्रणिसे गरनेवाला जीव प्रथम समयमे वन्ध करता है वह उनके 
अवक्तन्यपद्का स्वामी है । इसी प्रकार सूदमसाम्पराय संयत जीर्वोमें जानना चाहिए । उतनी 


१. आ० प्रतौ “पटमसयचधगस्स' इति पाटः | 
२० 


२३२४ महाव॑घे पदेसर्बधाहियरे 


२७७. आमिणि^सद-ओधि० चदुदंस०° अणंतभागवडी कस्स १ अण्ण अपुव्व- 
करणस्स॒णिदा-पयला्यथयोच्छिण्णपटमसमयवंधगस्सः। अणंतभागहाणी कस्स १ 
अण्ण ° ्रपुव्वकरणस्स णिद-पयलापटमसमयवंधगस्स । पचक्खाण ०४ अणंतभागवड़ी 
कस्स ° १ अण्णद्रस्त संजदासंजदस्स पटमसमयवंधमाणगस्स । हाणी कस्स ० १ अण्णद० 
संजमासंजमादो परिदमाण० पदमसमयब॑ध ०असंजदसम्मादिष्टि° । चदुरसज ० अण॑त- 
भागवी कस्स ° १ अण्ण० पटमसमयसंजदासंजदस्स [ संजदस्सं ] वा । अर्णतभागहाणी 
कस्स ० १ अण्ण ° संजमादो संनमासंजमादो वा परििदमाणपदमसमयजसंजद० वा संजदा- 
सदस्य बा । सेप्ताणं ओं । णवरि अ्णतमागवड-हाणी णतथि | एवं गओधिदस०- 
सम्मादि०-खदग °-वेदगस ०-उवसम ० । मणज्व ° ओषं । णवरि चदुरदस° अ्णतमभाग- 
बह़ि-हाभी अस्थि । सेसाणं णत्थि । ताथ वि पगदीभो ओधिन्भंगो । एवं संनद्‌- 
सामाह ०-लेदो ०-परिहदार °-संजदासंजद ० | णवरि एदाणं दोण्णं अणतभागवडि -हाणी 





विशेषता दै कि इनमे अवक्तव्यपद नहीं है । क्रोधाढि चार कषायवङे जीवम ओधफे समान 
भङ्ग है । इतनी विगोषता है कि अपनी-अपनी धरुववन्धवाली प्रकृतियो जाननी चादिए । 

२७७. आभिनिवोधिकन्चानी; भ्र तज्ञानी ओर अवधिज्ञानो जीवोमे चार दशेनावरणकी 
अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है? निद्रा ओौर प्रचलाकी बन्धव्युच्छत्तिके प्रथम समयमे 
विद्यमान अन्यतर अपू्वकरण जीव स्वामी दैः । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन हे ? 
उत्तरते समय प्रथम समयमे निद्रा ओर प्रचखाका वन्ध करनेवाखा अन्यतर अपूवंकरण जीव 
स्वामी दैः । प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है १ चदृते समय प्रथम 
समयसे वन्ध करनेवाछा अन्यतर संयतासंयत जीव स्वामी है । उनकी अनन्तभागदानिका स्वामी 
कौन है ? संयमासंयमसे गिरमेवाखा ओर प्रयम समयमे वन्ध करनेवाला अन्यतर संयत 
सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी द । चार संज्वटनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? षचद्ते ससय 
प्रथम समयमे बन्ध करनेवाखा अन्यतर संयतासंयत जीव ओौर संयत जीव स्वामी है ! उनकी 
अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? संयमसे ओर संयमासंयमसे गिरनेवाला अन्यतर प्रथम 
खसयवर्ती असंयतसम्यग्दष्टि ओर संयतासंयत जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोका भंग ओधके 
समान है । इतनी विशेषता है कि शे प्रकृतियोमेसे किसीकी मी अनन्तमागबरद्धि ओर अनन्त. 
भागानि नदीं द । इसी भकार अवधिदशेनी, सम्यण्टष्टि, त्तायिकसम्यण्टटि वेदकसम्यग्द्रषटि ओर 
उपशमसम्यग्दरष्टि जीवोमें जानना जादहिए । मन.पयंयन्नानी जीवों भोधके समान भग ह) इतनी 
विरोपता दै कि इनमे चार दशनावरणकी अनन्तमागवृद्धि ओर अनन्तभागदानि ह तथा शेपकी 
अनेन्तभागवुद्धि ओर अनन्तभागदानि नहीं द । फिर भी उन प्रकृतियोका भंग अवधिक्तानी जीवो- 
समान दै इसी प्रकार संयत्त, सामायिकसंयतः छे्रौ पस्थापनासंयतः परिदारविशद्धिसंयत 
जौर संयतासंयत जीवाम जानना चादिए । इतनी विशेषता दै कि अन्तके इन दोनो संयमोर्म 








१, ताश्प्रतौ श्वुविगायो । आभिणि०' इदि पाठः} २" तार प्रतौ ५-वोच्छिष्णा पदरमसमयव्र॑घयः 
॥ / 
इति पाटः! ३, आगप्रतौ 'अण॑तमागवड्ी कस°* इति पाटः । ४, ता ०ग्रती !उवदमा (म०) मणपचव० 


इति पाटः 


वद्धिवघे काठो २३५ 


णत्थि । एदेण कमेण सामित्त णेदव्वं । 
एवं सामित्तं समततं । 
काटो 

२७८. कालाणुगमेण-दुवि०-ओषे° आदे° । ओषे° सन्वपगदीणं असंखेजगुण- 
बह -दाणिवं० केवचिरं कालादौ होदि ? जह० एग०, उक० अंतोमहुततं । असंखेज- 
भागवडि -हाणि-संखेजभागवडडि-हाणि-संखेजगुणव ड -हाणिवंधकारं केवचिरं कालादो 
होदि १ जह ° एग०, उक्ष ० आवरि० असंखे० । अवद्ध "वंध जह ° एग ०, उक्त 
पवादजतेण उवदेसेण एकारससमयं ! अण्णेण पुण उवदेयेण पण्णारससमयं । एसि 
कम्माणं अणंतभागवडि-हाणी अत्थि तेति सव्वेसिं च अवत्त० सव्वत्थ कालो एयसमयं । 
दोण्णं आउमा्णं चत्तारिवडि-हाणि-अवत्त° णाणाग०्मंगो । अवद्िदचंध° केवचिरं 
कारादो० ? जह० एग ०, उक० सत्तसमयं । एवं याव अणाहारग ति णेदन्वं । णवरि 
ओराछियमिस्स ० देवगदिपंचग० असंखेजगुणवड़ी केवचिरं कारादो० ? जह ० उक्ष° 
अंतोम्ु° । वेउच्ियमि० सव्वपगदीर्णं° असंखेजगुणवडधकारो केषचिरं° १ जह० 


अनन्तभागवृद्धि मौर अनन्तभागहानि नही दै । इस प्रकार इस क्रमसे स्वामित्व ठे जाना 
्वाहिए । ` 








इस प्रकार स्वामित्व समाप्र हु । 


कल 


२८८. कालादुगमकी अपेक्ता निर्द॑श दो प्रकारका --भओध ओर आदेश । ओधसे सब 
म्रकृतियोकी असंख्यातगुणदरद्धि ओर असंख्यातगुणदहानिका कितना कार दहै ? जघन्य का 
एक समय दै ओर छत्कृष्ट कार अन्तमुहूते है । असंख्यातभागड्द्धि;, असंख्यातभागदानि, 
संख्यातभागवृद्धिः संख्यातमागदानि, संख्यात्रुणबृद्धि ओर संख्यात्तरुणदानिका कितना कार 
है १ जघन्य कारु एक समय है ओौर उत्कृष्ट कार आवलिके असंख्यातरवे भागप्रमाण है । 
अवस्थितवन्धका जघन्य काक एक समय है जौर उत्कृष्ट काठ प्रतेमान उपदेशके अनुसार 
ग्यारह्‌ समय है ओर अन्य उपदेशके अनुसार पन्द्रह समय है ! जिन कर्मोङी अनन्तमागवद्धि 
ओर अनन्तमागहानि हैः उनके उन दोनों पर्लोका तथा सब प्रकृतियोके अवक्तव्यपदका सर्वत्र एक 
समय काल है । दो आयुर्की चार वुद्धि चार हानि ओर अवक्तन्यपद्का भद्ध क्ञानावरणके 
समान है । अवस्थितवन्धका कितना कार है ? जघन्य कार एक समय हैः ओर उक्छरष्ट काछ 
सात समय दै । इसी प्रकार अनादहारक मागेणा तक छे जाना चाद्िएठ । इतनी विशेषता है कि 
ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे देवगतिपद्चककी असंख्यातगुणवृद्धिका कितना कार दहै ! 
जघन्य जीर उक्छृष्ट कार अन्तयुहूते है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो सव प्रकृतियोकी 
असंख्यातगुणदरद्धि बन्धका कितना कार दैः ? जघन्य कार एक समय है भौर उक्कृष्ट काठ 


*-- ----------------------------- 


९. ताण््रती “प्ले सामित्त समततः इति पाठो नास्ति! २. ताण्प्रौ "गमम [य देण्णं | 
आडगाणः इति पाटः | 


४. मदा्व॑घे पदेसवंधाहियरे 


एग, उक° अतु° । एवं आहारमि° । ८० एं अत्त अस्थि तसि. एयसमयं । 
कम्मह्‌० -अणाहारगेषु -सव्वपगदीणं असंसेजगुणवडी जद० एग ०, उक० तिण्णिसमयं । 
देवगदिपंचम ° असंसेजगुणवड़ी जह ० एग ०, उक० वेसमयं । एसि ° अधत्त अत्थ 
तेपि एगसमयं । णवरि अबगद्‌ ° कोधसंजकलणाए अवद्विदवंधकालं जह ° एग०, उक० 
सततसमयं । सेसाणं अवद्ध" जह० एग०, उक० एक्रारससमयं ।. सुहमसं० अवधि" 
अह ० एग०, उक ° सत्तसमयं । उवसम ° णि -पय्ता-अपचक्वाण०४ सव्वाओ णाम- 
पगदीथो जसगित्ति वज्ञ अवटं ° जह० उक ° सत्तसमयं । सेताणं अवदह्धि° अह” 
एग ०, उक ° एकारस्तमयं । अथवा पण्णारससमयं | 
| एवं कां समन्तं \ 
अन्तसुहूते & । इसी प्रकार आदहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विश्रेपता है 
कि जिनका अवक्तव्यपद्‌ है उनका जघन्य ओर उल्क काठ एक समय है । कार्मणकाययोगी 
ओर अनाहारक जीवोमे सव ्रकृति्योकी असंख्यातगुणब्रद्धिका जघन्य काछ एक समय है ओर 
उच्छ काठ तीन समय हैः । देवगतिपव्वककी असंख्यातगुणबृद्धिका जघन्य काक एक समय है 
ओर उल्छृष्ट कार दो समय है | तथा इनमे जिन प्रक्ृतियोंका यवक्तत्यपद्‌ हैः उनका जघन्य ओर 
उक्कष्ट काठ एक समय है । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी जीवोमे कोधसंन्यङनके अवस्थित 
चन्धका जघन्य काठ एक समय हैः ओर चक्कर कोर सात समय ह । शेष प्रकृतियोके अवस्थित- 
चन्धका जघन्य काठ एक समय दहै ओर उत्कृष्ट काट ग्यारद्‌ समय है । सृच्मसाम्धरायस्तंयत 
जीचोमे अचस्थितवन्धका जयवन्य का एक समय दैः ओर उत्कट कार सत्त समयद्े। 
उपशमसम्यग्टष्टि जीवोमे निद्रा; प्रचरा; अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क थर यशःकीर्तिको छोडकर 
नामकमेकी सव प्रकृतियो इनके अवस्थितवन्धका जघन्य ओर उक्रष्ट काल साप्त समय हः) शेष 
प्रकृतियोकि अवस्थितवन्धका जयन्य कार एक समय द ओर उक्छृष्ट काठ ग्यारह समय अथवा 
पन्द्रह समय दहै) 

विशेषार्थ--यदयो ओघसे जिस भ्रङृतिके जितने पद वतराये है उनर्मेसे प्रत्येक एक समय 
तक हों ओर दूसरे समयमे जन्य पदो दो यह्‌ सम्भव है, इसलिए सवका जघन्य काट एक समय 
कटा हे । तथा अक्षख्यातगुणटृद्धि ओर यसंख्यातयुगहानिका उच्छृ काठ अन्तर्युदरूतं आर 
असंख्यातभागव्ृद्धि, असंख्यातभागदानि, संख्यातभारवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृाद्ध 
ओर संख्यातगुणदानिका उच्छ काठ गावलिके असंख्यातवे भागप्रमाण दोनेसे वद्‌ उक्त प्रमाण 
कहा है । जेसा कि स्वामित्वसे विदित दवा दै कि अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानि जिन 
प्रकृति्यकी दोती है एक समयक लिए दी दोत्ती है, इसलिए इखके काटके समान चक्क काल 
भी एक समय कडा है । अवस्थितपद्के उत्कृष्ट काटके विषयमे दो उपदेश भिरे द-एक म्यारह 
ससयक्रा जर दूसरा पन्द्रह समयका, इसकिए यहो दन दोनों उपदेर्शोका संकटन कर दिया दै । 
उनमेसे ग्यारह समयवाला उपदेश ` श्रव्तेमान वतलया है. 1 ओर पन्द्रह समयवाटे उपदेशको 
अन्य कट्‌ है । अवक्तत्यपद्‌ तो वन्घके प्रयम ससयमे ही दत्ता दै, इसकिए उसका उच्छृ काठ 
भो एक समय ह यहं स्पष्ट ही द । यह्‌ ओवप्ररूपणा अनादारक मार्गणा तक भपनेनजपने पोरे 





१, ता० प्रता श्ए० अंतो० ८१) उ० अतो० इति पाटः। २. ताण्परतौ ष्ठे ( ए) तिः इति पाठः) 
२. वाण्परती ष्व्ञ ! अवद्धि% इति पाटः । ४. तारप्रतौ श्व काटं समत्त ।' दति पाटो नात्वि] 


वद्धिवघे अंतरं २३७ 

अंतरं 
२७६. अंतराणुगमेण दुवि०-ओधे० अआदे० । ओषे० पचेणा ०-तेजा ०-क०- 
वण्ण०४-अगु ०-उप०-णिमि ०-पंच॑त° दोवड़-हाणिवंधंतरं केवचिरं कालदो० १ जह° 
एग ०, उक ० अंतो०। दोवडि -हाणि-अवद्टिद्ंधंतरं केवचिरं० ? ` जह ० एग ०, उक 
सेदीए असंखेज० । अवत्त° जह ० अंतो०, उक अद्रपोगग० । थीगगिद्धि०३- 
मिच्छ०-अणंताणु ०४ असंखेजभागवडि-हाणि-असंखेज गुणवडि -हाणि ° जह ० एग ०, उक्ष 
वे्ावद्धि° देघ्° । दोबडि -हाणि-अवद्ि°-अवत्त° णाणा०्भंगो । छदंस ०-चदुसंन ° 





अनुसार सर्वत्र बन जाती दै, इसछिए अनादहारक मागंणातक इसी प्रकार जानना चाहिए यहं 
कहा दै । माच्र जिन मा्गणामोमे कु . विशोपता दै उनमे उसका अख्गसे निर्देश किया दै । 
यथा-ओदारिकमिश्रकाययोगी मांगेणा्े अन्य प्रकृतिर्योके सम्भव पर्दोका का तो ओधके 
समान बन जाता है पर देवगतिपञ्चककी मात्र जसंख्यातगुणव्रृद्धि ही होती ह, ओर इस मागंणाका 
जघन्य व उत्कृष्ट कार अन्तसुहूते है, इसलिए इसमें इन पोच भ्रकृतिर्योकी असंख्यातगुणधद्धिका 
जघन्य ओौर उत्कृष्ट कार अन्तसुंहूते कहा है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे यद्यपि सामान्यसे 
सच प्रकृतिर्योकी असंख्यातगुणव्रद्धिका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट काठ अन्तमुहूतं कदा 
है पर यह्‌ कार परावतेमान प्रकृतिर्योकी असंख्यातगुणब्रद्धिका जानना चादिए । धरुववन्धवारी 
परकृतियोकी असंख्यातरुणवृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काठ अन्तयुहूतं यदो भी है 1 आदारक- 
मिश्नरकाययोगी जीवोमें भी वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जी्वोके समान भङ्ग है, इसछिए उनमे 

इसी प्रकार आदहारकमिश्रकाययोगी जीवो जानना चाहिए" यह्‌ कदा दै । इन दोनो मागेणाओमे 
जिनका अवक्तन्यपद्‌ हैः उनके उस पदका जघन्य ओर उक्छरष्ट कार एक समय है यद्‌ खष्ट ही 
है । कार्मणकाययोग ओर अनाहारक मा्मणाका जघन्य काक एक समय ओर उत्कृष्ट काट तीन 
समय दोनेसे इनमे सव प्रकृतिर्योकी असंख्यातगुणव्रद्धिका जघन्य कार एक समय ओर उकत्छृष्ट 
कार तीन समय कहा है । सात्र देवगतिपच्चकका बवन्ध करतेवाञे जीवोका इन मा्गणाओमें 
उल्छृष्ट कार दो समय दी प्राप्न होता है, इसलिए यद हनकी असंख्यातगुणघ्रद्धिका जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काठ दो समय कदा है । तथा यहा जिनका अवक्तव्यपद्‌ दै उनके इस 
पद्का जघन्य ओर उत्छष्ट का एक समय है यह भी स्पष्ट दै । इसी प्रकार अन्य मागंणायमे 
जो विशेषता बतला है उसे जानकर घटित कर ठेनी चादिए । 

इस प्रकार कार समापघ्न हुमा । 


२७६. अन्तराुगमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका दै--ओघ भौर आदेश । ओघसे पांव 
ज्नानावरणः तेजसशरीर, कामेणशरीर, व णेचतुष्क, अगुरुख्घुः उपघातः निर्माण यर पाच अन्त- ' 
रायके दो वृद्धिवन्ध ओर दो हानिबन्धका कितना अन्तरकार है ? जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तञ्चुहृते है । गो वृद्धि, दो दानि ओर अवस्थितवन्धकां किंतना अन्तर है ? 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवं भागप्रमाण है । अवक्तव्य 
पदका जघन्य अन्तर अन्तयहूव दै ओर उल्छृष्ट अन्तर ऊं कम अर्धंपुदूग परिवतेनप्रमाण हे । 
स्त्यानग्रद्धित्रिक, मिथ्या जर अनन्ताजुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातमागव्रद्धि, असंख्यातभागद्ानि; 
असंखल्यातगुणब्रद्धि ओर असंख्यातरुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कदं 
कम दो छयासठ सागरप्रमाण हे । दो गृद्धिः दो दानि; अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका भद्ध 
ज्ञानावरणकरे समान है । छह दशनावरण, चार संञ्वटन, भय ओर जुगुप्साकी अनन्तभागवृद्धि 


#३ 
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भेय-दु° अणंतभागवड़ि-दाणि-अवत्त जह ० अंवो०, उक० अद्धपोगल० । सेसपदा 
णाणारभगो । सादासाद्‌०-पिराधिरसुमासुभ-नस०-अजसण्दोष ह्िहाणि ° जह० एग०, 
उक अंतो° । मन्मिन्नामो बह़ि-हाणि-अवद्धि° जह० एग०, उक० सेदीए असंखे० | 
वृत्त” जह० अतो०, उक अंतो ० । अडूक० अणंतभागवह्ि-हाणि-अवत्त° जटह० 
अतो०, उक अद्भपोग्गल° । असंखेजगुणवङ्ि-हाणि० जह० एग०, उक० पुव्वकोडी 
द° । दोण्णिवह्धि-हाणि-अवद्टि° णाणा०भंगो । इस्थि० मिच्छण्संगो । भवरि अवन्त” 
जह० अंतो ०, उक० वेद्याबष्टि° दे्० | णस °-पंचसंठा °-पंचसंघ °-अप्पसत्य ०-दूभग- 
दुस्सर-अणादे° दोबड़ि-हाणि° अंतिल्नाओ जह्‌ ० एग ०, उक्त वेदावद्धिसाग० सादि 
तिण्णि परिद° देष्‌० । मन्भिह्नाभो दोव -हाणि-अवद्धि० णाणा ०भ॑गो । अवत्त 
जह ० अतो०, उकं ० वेद्ावद्धि° सादि० रिण्णि पलिदो० देष । पुरिस° अत. 
भागवङ्ि-हाणि° जह० अतो०, उक्ष° अद्धपोग्गल० । अवत्त° जह० अंतो०, उक्त 
वेवि सादि० । सेसाणं साद ०भंगो । तिण्णिथआाउ० वैउन्वियछककं चत्तारिवह्-चत्तारि 
हाणि-अवद्ट° जह ० एग ०) अवत्त०* जह ० अंतो०, उक० सब्वाणं अणंतकारं० । 





अनन्तमागहानि ओर अवक्तव्यपदेका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर उक्कृषट अन्तर अधैपुदूगल 
परिवतेनप्रमाण है । इनके शेष पदोका भङ्ग ्नानावरणके समान है । सातवेदनीय, असाता- 
वेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभः, अश्युम, यशःकीर्ति ओर अयशःकीर्तिकी दो बरद्धि जीर दो दानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहूते है । मध्यकी वद्धि ओर हानिका तथा 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छष्ट अन्तर जगश्रेणिके भसंल्यातवें भागप्रमाण 
ह ! अवक्तन्यपदका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तयुहूते है । आठ कपायकी अनन्तमागव्रद्धि, 
अनन्तभागदानि ओर भवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है भौर छत्छृष्ट अन्तर ऊं कम 
अर्धपुद्गल परिवतेनप्रमाण दै । भसंख्यातयुण्ब्द्ध भौर असंल्यातगुणदानिका जघन्य अन्तर एक 
समय दै ओर उत्कृष्ट अन्तर कुद कम एक पूवरकोटिमप्रमाण है । दो बृद्धि) दो हानि भौर जवस्थित- 
पद्का भङ्ग ज्ञानाचरणके समान ह} ख्रीवेदका भन्न मिथ्यात्वके समान दै । इतनी विरौपता है 
करि इसके अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हूते है भौर उत्कृष्ट अन्तर कु कम दो छथासठ 
सागर है । नपुंसकवेद, पोच संस्थान, पोच संहनन, अप्रशस्त विदहायोगति, दुभेग, दुःस्वर ओर 
अनादेयकी अन्तकी दो ब्द्धि ओर दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उक्छृष्ट अन्तर कुष्ट 
कम तीन पल्य अधिक दधासठ सागरप्रमाण दै । मध्यकीदो बृद्धिओीर दो दानिका तथः 
अवस्थितपदका भद्ध ज्ञानावरणके समान है । अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तम हूते दै ओर 
उककृष्ट अन्तर छु कम तीन पल्य अधिकं दो छुधासठ सागर दै । पु रुपवेदकौ अनन्तमागवुद्धि 
ओर भनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तु हूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर छुं कम अधंभुद्गल 
परिवर्वनमरमाण द । जवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूते दै ओर उच्छ्र अन्तर खु कम दो 
छःथासठ सागसरमाण है । शेष पदोका भङ्ग सातविदनीयक्रे समान है । तीन थायु ओर वेक्रियिक 
पट॒ककी चार पृद्धि, चार हानि ओर अवरिथतपदका जघन्य अन्तर एक खमय है, अवक्तव्यपदका 
१. ताण्प्रती (अवत्त० उक० अती० इति पाठः} २. ताण्परतो (अव्थिल्लाथोः दति णटः। 
३. ता०आ०प्रलयोः (ज० ए० ॐ० अवत्त०' इति पाटः । 


बद्धे अंतर २३६ 
तिरिखाउ० दोवद्ि-हाणि० जह० एग ०, अवत्° जह ० अतो ० उक ० सगरोवमसद- 
परध्तं° । दोण्णिबड्धि-हाणि-अवद्टि° जद ० एग ०, उक० सेटीए असंखे ¡ तिरिक्ख०- 
तिखिखाणु०-उजो० दोबडि-हाणी° जह ° एग०, उक° तेबद्टिसागरोवमसदं । दोण्णि- 
पड्ि-हाणि-अवद्टिः साद ०भंगो । अवक्त जह ० अंतो०, उक०° असंखेजा रोगा । 
णवरि उज्ञो०° अवत्त० जह ° अंतो०, उक ° तेवट्िसागरोवमसदं । मणुसग °-मणुसाणु ° 
उचा० चत्तारि डि-हाणि-अबद्धि° जह ० ,एग०, उक० असंखेजा रोगा । अवत्त° जह० 
अंतो०, उक० असंखेज्ञा रोगा । चदुजादि-आदाव-थावरादि ०४ दोबड्ि-हाणि° जह 
एम ०, अवत्त ° जह ० अंतो०, उक० पंचासीदिसागरोवमसदं । दोण्णिवड-हाणि ० 
अबह्ाणं णाणा्भेगो । पं्चिदि०-पर०-उस्सा ०-तस ०४ चत्तारििड-दाणि-अवद्टि° 
णाणा०भेगो | अवत्त० नह ० अंतो०, उक्र° पंचाखीदिसागरोचमसदं । ओरालि०- 
ओरालि०्ंगो०-वजरि° दोवडधि-दाणि° अंतिमाभो जह ० एग०, उक० तिण्णि- 
परिदो° सादि० । दोण्णिवड-हाणि-अषद्ि जह ० एग०, उक ° सेदीए असंखे० | 


जघन्य अन्तर अन्तसुंहू ते दहै ओर सवका उक्छृष्ट॒ अन्तर अनन्त का है । तियद्वायुकी दो बृद्धि 
ओर दो दानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर भन्तमुहूतं है ओर 
सवका उल्छष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण है । तथा इसकी दो षृद्धि, दो हानि ओर अवस्थित- 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिकरे असंस्याववेँ भागप्रमाण है. । 
तियंखचगति; तियंख्गत्यानुपूर्व ओर उदयोतकी दो वृद्धि ओर दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय 
हैः ओर इल्छृष्ट अन्तर एकस तरेसठ सागर है । दो वुद्धि, दो हानि ओर अवस्थितपद्का भङ्ग 
सातवेदनीयके समान इहै । तथा अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है ओर उक्छृष्ट अन्तर 
असंख्यात छोकृप्रमाण है. । इतनी विशेषता दै. कि उदयोतकरे अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर भन्तसुंहूत 
है ओर चक्छृष्ट अन्तर एकसौ ्रेसठ सागर है । मुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपूर्वा ओर उक्वगोत्रकी चार 
वद्धि, चार हानि भौर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 
रोकप्रमाण है. ! तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुँहूत द ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 
छोकप्रमाण दै । चार जाति, आतप ओर स्थाचर आदि चारकी दो वद्धि ओौर दो दानिका जघन्य 
अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर सवका उक्छष्र अन्तर 
एक सौ पचासी सागर है। तथा दो वद्धि, दो हानि ओर अवस्थितपदका भद्ध ल्ानावरणके 
समान दै । पश्चन्द्रियजाति, परधातः, उच्छास ओर त्रसचतुष्ककी चार बृद्धि, चार हानि ओर 
अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणकरे समान है ! अचक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते है ओर 
उच्छृ अन्तर एक सौ पचासी सागर है । ओदारिकशरीर, ओदारिकशरौर आ्गोपाह्न ओर 
चञरषभनाराच संहननकी अन्तिम दो बृद्धि, ओर दो दहानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उ्छृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य दै । दो बृद्धि, दो हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य प्रन्तर एकं 
समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातं भागप्रमाण दै । जौदारिकशरीरके अवक्तव्य 





१९ आं ०प्रतौ उजो० जह०' इति पाठः ! २, आणप्रतौ "पचसागरेवमसद्‌” इति पाठः । ३, आशप्रती 
(तस० ३ चत्तारि" इति पाठ. । 
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अवत्त° जह० अतो०, उक्त° अर्णतकालमसंसे० । ओरालि०अंगो ०-वज्ञरि> अवत्त° 
जह० अतो, उकं० तेत्तीसं ° सादि० । आहारदुगं चत्तारिवडि-हाणि-अबह्टि ° जह 
एग्‌०, अवनत्त° जह० अंतो ०, उक्र° अद्रपोग्गर० | समचहु०-पसस्थ ०-सुभग-सस्सर- 
आदे चत्तारिवहक-ह्यणि-[ अवद्धि° | णाणान्भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उद्° 
वेटि सादि० तिष्णिपहिदो° देष } पित्थ० दोवङि-हयाणि० जह” एग्‌०, 
उक ° अतो० । दोप्णिवह्ि-हाणि-अवद्टि जह ० एग०, अवत्त० [ जह० ] अतो, 
उक° तेत्तीसं सादि । णीचा० णुंसगर्भगो ! णवरि अवत्त० जह अतो, 
उक० असंसेजा लोगा | 


^~ ^^ ^^ ~~~ 
~^ ~~~ ~~~ ~-~----~----~--~ ^~ ~~~ ~ ~~~-~ ^~ ~~~ ~~~ ~. 


4 अन्तर अन्तु हूते है ` ओर रत्क्ृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल 
परि वरावर है । -जीदारिकशरीर आद्खोपा्ग ओर वज्रषंभनाराच संहननके अवक्तन्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है ओर उच्छृ अन्तर साधिक तेतीख सागर है । आहारकद्िककी चार 
द्धि, चार दानि. ओर अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य 
अन्तर अन्तयुहूुतं है ओर सवका उक्कृष्ट अन्तर अधैपुदूकपरिवतंनप्रमाण है ! समचतुरसख- 
संस्थान; प्रशस्त विद्ायोगति, सुभगः, सुस्वर ओर आदेयकी चार व्रृद्धिः चार दानि सौर 
अवस्थितपदका भङ्ग जानावरणके समान है । भवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयहूते है ओर 
इक्क अन्तर छदं केम तीन पल्य अधिक दो छथासठ सागररमाण है । तीथकर प्रकृतिकी दो 
बृद्धि भौर दौ दानिका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर ऽचछृषट अन्तर अन्तयुंहूतं है । गे वृषः 
दो दानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तयुहूवं दै ओर सवका उक्ष अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नीचगोतरका भङ्ग नपुंसकवेदी 
जीवोके समान 2 । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है 
ओर उच्छृ अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण हे } 

बिशोषाथ--अोधसे पोच ज्ानावरणादि पध्रुबवन्धिनी भ्छतियाँ द । इनका अवक्तव्य 
वन्धक्रा अन्तर दो वार उपशम्रेणिपर चदे हुए जीवके इन ्रकृतियोका अवन्धक द्ौकर जर पुनः 
वन्ध करानेपर दी सम्भव है ओर इस भ्रकार दो वार उपशमश्रेणिपर चढ़कर ढो वार अव्न्धक्‌ 
दोनेके वाद्‌ पुनः बन्धक दौनेका जघन्य अन्तर अन्तमहुतं मौर उक्ष अन्तर्‌ छं कम अध 
पुरक परि्रतेनप्रमाण दता दै, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर जन्तयुहूतं ओर चल 
अन्तर कुठ कम अधंपुद्ररुपरिवर्तनघ्रमाण कदा है । तथा इनकी गप बृद्धि दानि आर 
अवस्थिच्तपद्‌ एक समयफे अन्तरसे दौ सकते हँ, इसचिए तो उनका जघन्य अन्तर एक समय 
कहा है । आगे भी सव प्रकृतिर्योकी इन बृद्धियो, दानियो ओर अवस्थितपदेकरा जघन्य अन्तर एक 
समय इसी प्रकार घटित कर ठेना चादिए । अव रदा इन बृद्धियो, दानियो ओर अचरस्थितपटका 
उछ अन्तर सो इनर्मेसे दो श्द्धियो जौर दो हानियोक प्राति यदि अधिकसे अधिक्‌ काटे द 
तो वह्‌ नियमसे अन्तमुहूवके वाद्‌ सम्भव है, इसलिए इनका, उक्ृष्ट अन्तर जन्तयुहत कटा हे 
सीर शेष वृद्धिर्यौः दानिरया च जवस्थित पद्‌ यदि अयिकसे अधिक काटे प्रप्तदो तो उनकी दो 
चार प्राधिके मध्य अधिकेसे अधिक जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण काठ्का अन्तर पड़ 
सकता दै, अ्योकि सव योगस्थान जगश्र णिके संख्याते भागप्रमाण ५ होते दै अत. उनका 
उतकट अन्तर उक्त काठ््रमाण कहा ह । सत्यानगृदधितरिकं भादि आठ प्रकृतियीका उच्छ वन्धान्तर 
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१, आण्प्रती द्टाणि० णाणार्ममौः इति पटः । 


वद्धिवंधे अंतरं २४१ 


बं कम दो दयासढ सागमाण दीनस यर्दा अर्संस्यातभागव्रद्ि, असंख्यातभागहानि, 
असंख्यातगुणवद्धि मौर असंल्यातरुणहानिका उक्कृष्ट अन्तर उक्त काठ्प्रमाण कदा दै । यद्य 
रोष परदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान दै यद्‌ स्पष्ट दी है । मात्र इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाछ 
प्राप्न करनेके छिए इसके स्वामित्वका विचार कृर घटित कर छेना चाहिए । छह दशनावरण आदि 
वारह्‌ प्रकृतियेके स्वामित्वके भनुसार अवक्तन्यपदके समान अनन्वभागनवृद्धि ओर अनन्तभागदानि 
मी सम्भव है भौर अवक्तव्यपदके समान इन दोनों पर्दोका भी जघन्य अन्तर अन्तगरुहूते ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कुहं कम अभधंपुद्ग परिवतेनप्रमाण बन जाता है, इसलिए वह्‌ उक्तप्रमाण 
कहा है । मात्र इन प्रकृतियोके शन तीनों पदोका यद्‌ अन्तर कार अपने-अपने स्वामित्वके 
जघन्य ओौर उच्छृ अन्तरका विचार करके ही घटित करना चाहिए । इनके शेष पदोका भज्ञ 
ज्ञानावरणके समान है यद स्पष्ट दी दै । सातवेदनीय आदि ययपि परावत॑मान प्रकृतिर्यो हैँ फिर 
भी योगस्थानोके अनुसार इनकी दो वृद्धियों भौर दो दानिरयोका उक्छृष्ट अन्तर अन्तु हूते तथा 
मध्यको दो ब्ृद्धियो, दो हानियो ओौर अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंल्यातवें 
मागम्रमाण वन जानेसे वद्‌ उक्त काल्प्रमाण कदा है । तथां इनके बन्धका एकं चार प्रारम्भ 
दोकर उ्युच्छित्ति हो जाने पर पुनः दूसरी बार बन्धका प्रारम्भ होनेमे कमसे कम ओर 
अधिकसे अधिक अन्तु हूत छ्गता दैः इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर 
अन्तयु दूत कदा है । माठ कपायोकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभाष्टानि ओर अवक्तव्यपदका जो 
स्वामी कहा है उसका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं जीर उक्छृष्ट अन्तर करुद्धं कम अधपुद्गरू 
परिवतेनप्रमाण प्राप्त होनेसे इन पदौका भी जघन्य गीर उक्छृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कटा 
है । तथा इन आठ केषायोंका उक्छृष्ट बन्धान्तर कुं कम एक पूवेकोटिम्रमाण बतलाया दै 
इसलिए यदौ असंख्यातभागवद्धि, असख्यातमागदानि, असंख्यातरुणब्द्धि ओर असंख्यात- 
गुणदानिका उच्छरष्ट अन्तर उक्त काट प्रमाण कदा है । इनके शेष पदोका भङ्ग क्ञानावरणके 
समान हे यह स्पष्ट दी है । स्ीवेदका बन्धान्तर मिथ्यात्वके समान भ्राप् दोनेसे इसका भज्ञ 
मिथ्यात्वके समान कदा दैः ! किन्तु यद्‌ परानर्वमान प्रकृति है, इसङ्िए इसके अवक्तव्यपदकरा 
उच्छृ अन्तर मिथ्यात्वके समान नदीं प्राप्र दोनेसे उसका मिर्दंश अल्गसे किया द| 
नपुंसकवेद्‌ आदि पन्द्रह प्रकृतिर्या उककरष्ट वन्धाम्तर छुं कम तीन पल्य अधिक दो छथासठ 
सागरप्रमाण प्राप्त होता दै, इसकिए इनकी दोनों छोरकी दो बृद्धियों ओर दो हानि्योका उक्कृष्ट 
अन्तर उक्तं काठ्भरमाण कदा है । ये परावतेमान प्रकृतियो 8, इमकिए इनके अवक्तन्यपदका 
पलक अन्तर का भी उक्तप्रमाण बन जानेसे वह्‌ उक्त काठगप्रमाण कदा है । इनके शेप परदोका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह्‌ स्पष्ट दी हैः । पुरुपवेदकी अनन्तभागव्रद्धि ओर अनन्तभागदानि 
का जो स्वामी है उसका जघन्य अन्तर अन्तञुहुते जौर उक्छष्ट अन्तर छुं कम अधं पुदुगर 
परिवतनप्रमाण प्राप्त होनेसे पुरुषवेद्के इन दोनों पदोंका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल- 
प्रमाण कदा है । तथा पुरुपवेदका वन्ध साधिक दो छयासठ सागर तक निरन्तर होता रहे यह 
सम्भव है, इसछिए इसके अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काठ्प्रमाण कदा है । तथा यद्‌ परा- 
चतेमान प्रकृति है, इसलिए इसके रेष पदोका अन्ग सातविेदनीयके समान वन जानेसे उसके 
समान जाननेकी सूचना की ह । तीन जायु आदिका वन्ध अनन्त काठ तक न हो यह्‌ सम्भव 
है, इसकिए इनके सव पदोका उछृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कदा है । तिर्यश्चायुका अविकसे 
अधिक सौ सागर प्रथक्त्व काठ तक वन्ध नहीं दोता, इसलिए इसकी दो ब्रद्धियो, दो ्ानियो 
ओर अवक्तन्य पद्‌का उच्छृ अन्तर उक्त कारप्रमाण कहा है । इसके शेप पदोका उल्कृष्ट अन्तर 
जगप्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । तियंश्वगति आदि तीनका वन्ध एक सौ 
तरेसठ सागर काक तकन दो यह्‌ सम्भव दै, इसलिए इनकी दो बृद्धियो ओर दौ हानि्योका 
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उक्छृष्ट अन्तर उक्तं काल्प्रमाण कदा है । तियच्चगतिद्विकका म्रिकायिक ओर वायुकरायिक जीव 
निरन्तर बन्ध करते रते दै, इसछिए इनके अवक्तन्यपदका उक्ष अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण 
कहा द । पर यह वात उद्योतके विषयमे नहीं है, इसख्ए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर 
इसकी दो व्ृद्धियो ओर दो हानियेकि उक्कृष्ट अन्तरके समान एक सौ ेसठ सागर कह है । इन 
तीने भ्रकृतिरयोका शेष भन्न सातावेदनीयके समान हैः यह स्पष्ट दी है । अभ्रिकायिक्र जौर वायु- 
कायिक जीव मयुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोका वन्ध नहीं करपे, सछिए . इनके सब पदोका 
उल्क अन्तर असंख्यात छोक प्रमाण क्य दै । चार जाति आदिका एक सौ पचासी सागर 
प्रमाण काल तक बन्धन दो यह सम्भव दै, इसछिए इनकी दो बृद्धि, दो हानि ओर अवक्तव्यपदका 
उत्कृष्ट अन्तर उक्त काठ प्रमाण कडा है । तथा इनके शेष पदोका भद्ध ज्ञानावरणके समान दै 
यद्‌ स्पष्ट दी है । पञ्चेन्दियजाति आदिका निरन्तर बन्ध एक सौ पचास सागर तक होता रदे 
यदह सम्भव दै, इसिए इनके अवक्तव्यपद्का उक्छृष्ट अन्तर उक्त काठ प्रमाण कदा है । इनके 
शेप पदोका भङ्ग नानावरणके समन है यद्‌ स्पष्ट दी है । ओदास्किशरीर आदि तीन प्रकृतियोँका 
साधिक तीन पल्य तक वन्ध न हो यदह सम्भव है, इसक्िए इनकी दौ छर की दो वृद्धयो ओर 
दो हानियोका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कदा है । इनकी दो ब्रृद्धियो, दो दानियो ओर 
अवस्थिततपदका उत्कृष्ट अन्वर जगश्र णिके असंख्यातं मागप्रमाण है यह स्पष्ट दी है । तथा 
ओदारिक शरीरका अनन्त कार तक निरन्तर वन्ध होता रहै यह सम्भव दै, इसलिए इनके 
अवक्तन्यपदका ‹त्कृष्ट अन्तर उक्त काट प्रमाण कहा है । जर ओदारिकशरीर आ्गोपाङ्ग व 
वर्षभ नाराचसंहननकां साधिक तेतीस सागर कार तक निरन्तर वन्ध सम्भव हे, इसछिए 
इन दोनोके अवक्तव्यपदका उ्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कदा दै । आदारफद्धिकका इ 
कम अरधंपुद्गल परिवतेन भमाण काठ तक बन्ध नदो यद्‌ सम्भव दै, इसलिए इनके सव 
पदोका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काटग्रमाण कदा दै । समचतुरखरसंस्थान आदिका छं कम तीन पल्य 
अधिक दो छुधासटं सागर काठ तक निरन्तर वन्ध सम्भव दै, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका 
उच््ृष्ट अन्तर उक्त काठप्रमाण कहा है । इनके रेप पदोका भन्न ज्ञानावरणके समान है यह 
सप ही है । तीर्थदभर श्रकृतिका उत्कृष्ट वन्धकाक साधिक तेतीस सागर कार सम्भव द, इसलिए 
इसमें मध्यकी दो बृद्धियो, द्यो दानियो, अवस्थित ओर अवक्तव्य पदका उल्ृष्टं सन्तर उक्तं काट 
प्रमाण कदा दहै । शेप पदक उ्छष्ट अन्तर अन्तं हूते है यद स्पष्ट दी दै । नीचगोच्रका अग्नि- 
कायिक भीर वायुकायिक जीव निरन्तर वन्ध करते रदते है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका 
उच्छ्र अन्तर असंख्यात छोक श्रमाण कदा दै । इसके शेप पोका भङ्ग न्पुंसकेवेदके समान द 


यह स्पष्टदीदहै। 


२८०, नारकियोमे ध ववन्धवाटी प्रकृत्तियोकी असंल्यातभागब्रद्धिः भसंस्यात्तमागहानिः 
असंख्यातगुणवुद्धि ओर असंस्यातुणदानिका जवन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष भन्तर 
अन्तं है । दो वृद्धिः दो हानि यर अवस्थित पुदुका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर 
उत्कृष्ट अन्तर छलं कम तेतीस सागर ह । जिन रकृतिर्योकी अनन्तभागगृद्रि जर अनन्तभागढानि 
ह उनके इन पर्दोका जघन्य अन्तर अन्तम हूत है जीर उच्छृ अन्तर करद करम तेतीस सागर 


~~~ ~ 
1 


वद्धिवंधे अंतरं २४३ 


एदेण वीदेण जगार्भेगो कद्वो । णवरि असंखेजभागवड़ि-दहाणि° असंसेजगुणवङ्धि- 
हाणि० शुनगार-अप्पद्रभंगो कादव्वो । दोण्णिबड़धि-हाणि ०-अवद्िदस्स अबदह्टिदतरं 


कादव्वं! एसि अणंतमागवड़ि-हाणि ० अत्थि तेसं , पगदि्ंतरं कादव्यं। एवं, 


सव्वणेरहगाणं | अ । न 
२८१. तिरिक्खेख सन्वपगदी० थुजगारभंगो । णवरि एसि पगदीणं अणतभाग- 
बह्धि-हाणि० अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक० द्भपोग्गर० । असंखेज [भागवडिहाणि° 


असंखेजञ° ] गुणवड्-हाणि° भजगार-अप्पदरं कादव्वं । दोण्णिवद्विहाणि °-अवडि” 


हैः । इस प्रकार इस वीजपदफे अनुसार थुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि असंख्यातभागवुद्धिः असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातयुणहानिका 
भद्ध भुजगारपद ओर अल्पतरपदके समान करना चाहिए । तथा दो वृद्धिः दो दानि ओर 
अवस्थितपदका अन्तर कार ञुजगारके भवस्थित पदके अन्तरके समान करना चाहिए 1 जिनकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानि है उनका प्रकृतिबन्धके समान अन्तर कार करना चाहिए । 
इसी प्रकार सव नारकिर्योमिं जानना चाहिए । 

विरोषाथ--नारकियोकी उक्छृष्ट आयु तेतीस सागर हैः इसिए इनमे ध्र ववन्धवारी 
परकृति्योकी मध्यकी दो हानि, दो बृद्धि तथा अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर छुं कम तेतीस 
सागर कदा हैः । इन भ्रकृतियोका शेष भङ्ग सुगम दै । यदो खद्‌ दशनावरण, बारह कषाय ओौर 
सात नोकषायकी अनन्तभागव्रद्धि सम्यक्त्व प्राप्िके प्रथम समयमे होती है । तथा इनकी अनन्त- 
भागद्यानि गिरते समय मिथ्यात्व ओर सासादन गुणस्थानके प्रप्र होनेके प्रथम समयमे होती 
है । यततः यद्‌ अवस्था दो वार कमसे कम अन्तसु हूते काठके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक 
कुं कम वेतीस सागरके अन्तरसे प्राप्त हो सकती है, अतः इन प्रकृतियोके उक्त पदोंका जघन्य 
अन्त्र अन्तयु हूतं भौर उक्छृष्ट अन्तर छुचछं कम तेतीस सागर कदा दै । यददो इनके शेप पदोका 
तथा शेप प्रकृतिर्योकि सव पदोका भङ्ग शजगारके समान जाननेकी सूचना करके भी यदोके किस 
पद्का अन्तर काठ ुजगारके किस ॒पदके समान है इसका स्पष्ट निदेश मूलम हौ कर दिया 
हैः । तात्पयं यह है किं इन प्रकृतियोकी असंख्यातभागव्द्धि, असंख्यातभागदानि, असंख्यातयुण- 
बृद्धि भौर असंख्यातगुणदानिका भज्ञ शुजगारके भुजगार ओर अल्पतर पदके समान है, इसलिए 
उसे उसके समान जाननेकी सुचना की है । तथा संख्यातभागवृद्धिः संख्यातभागहानि, संख्यात- 
गुणब्रद्धि मौर संख्यातगुणदानि तथा अवस्थितपदका अन्तर कार भुजगारके अवस्थित पद्के 
समान दोनेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । सम्यग्ष्टिके जिन प्रकृतिर्योका बन्ध नहीं 
होता उनके सव पदोका उत्क्रष्टं अन्तर छुं कम तेतीस सागर प्रप्र हो जाता है, इसलिए विशेष 
ञान करानेके छिए मूलम यदह का दै कि जिनकी अनन्तभागवृद्धि मौर अनन्तमागहानि नहीं 
होती उनमे प्रकृतिवन्धके समान अन्तर काठ जान ठेना चाहिए । इसी प्रकार अपनी अपनी 
भवस्थितिको जानकर प्रथमादि सव नरकोमे वों वेधनेवाशी प्रकृतियोके सम्भव पदोका अन्तर 
काठ ठे आना चाहिए । 

२=१* तियश्वोमे सव ्रकृतियोका भङ्ग शुजगारके समान है । इतनी विरोपता इ कि 
जिन भूरुतियोकी अनन्तभागवृद्धि गौर अनन्तमागहानि दै उनके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर 
अन्तश्हूत हैः मौर उक्छृष्ट अन्तर कुलं कम अर्धपुद्गरू परिवर्तन प्रमाण है । मसंख्यातमागवद्धि, 
ससंस्यातभागदानि, असंस्याततगुणवद्धि ओर असंख्यातरुणदनिका अन्तकाल शुजगार ओर 
अल्पतरके समान करना चाहिए । दो वृद्धिः दो हानि ओर अवस्थित पदका अन्तरकाङ 


हि 


२४४ मदावंघे पदेसबंधाहियारे 
थुजगारभषद्िदंतरं कादव्वं । अवत्त० अुजगारथवत्तव्यगंतरं कादव्वं । - 

, २८२, सव्वरपविदियतिकिेसु सव्वपगदी्णं जगार ०भंगो । णवरि एषं 
अणतभागवडकिहाणि° अत्थि तेसं जह० अंतो०, उक० तिण्णि प्रिदो० पुव्वकोदि- 
धत्तं । असंखेजगुणवडह्िदाणि° - येजगार-अप्पद्रं कादव्वं । तिण्णिवङ्कदामि° 
अबड्टिदस्स अबद्टिदंतरं कादव्वं । एसि अवत्तव्वं अतिथ तेसिं अवत्तव्व॑तरं कादव्वं | 

२८२, सव्वअपजत्तगाणं सन्वपगदी्णं चत्तारिड्धि - हाणि-अबदह्टि जह्‌ 
एग ०, उक ० अंतो ° । एसि अवत्त° अस्थि तेसिं जह० उक० ` अंतो० | 

२८४, मणुसेसु सव्वपगदीणं थनगारभंगो कादन्नो । णवरि विसेसो अण॑त- 
भागवड़ि-हाणि° चछदस°-वारसक°-सत्तगोक० जह ० अंतो०, उक्त तिण्णि परसि° 





सुजगारके अवस्थित परदके अन्तरके समानं करना चादिए । तथा अवक्तव्य पद्का अन्तर 
भुजगारके अवक्तव्य पद्के अन्तरकारुके समानं करना चाहिए । 

विशेषार्थ ¢ तिर्थस्चो ४५ जर 

--तिय्वोमे यह दशनावरण; वारह कषाय ओर सात नोकपायकी अनन्त- 
मागब्रद्धि जर अनन्तभागदानि सम्भव है । तथा तिर्यच्चोकी कायस्थिति अनन्त काठ है, इसलिए 
इनमें इन प्रकृति्योके उक्त पदोका जघन्य अन्तर अन्तयु हूतं ओर उक्कृष्ट अन्तर कुदं कम अधे- 
पुदुगर परिवतेन प्रमाण प्राप्त हो जानेस उक्त प्रमाण कहा ह । शेष कथन खष्ट दी है । 

२८२. सव पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमे सव प्रकृतियोका भन् भुजगारके समान है । इतनी 

, विशेषता हैः कि जिनकी अनन्तभागव्द्धि ओर अनन्तभागहानि दै उनके उन पदोका जघन्य 
अन्तर अन्तयहूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर पूवेकोदि प्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है । असंख्यातरुणवरद्धि 
ओर असंख्यातरुणदानिका अन्तरकार भुजगारके अल्पतरके समान करना चाष्िए । तीन्‌ 
वद्धि; तीन हानि ओर अवस्थित पदका अन्तरकाङ भुजगारके अवस्थित पद्के समान करना 
चाहिए । तथा जिन प्रकृतियोका अवक्तन्यपदं दै उनके उस पदका अन्तरकाठ भुजगारके अवक्तव्य 
के समान करना चाद्िए। 

विशेषार्थ पञ्चेन्द्रिय तियेच्रत्रिककी कायस्थिति पूवंकोटि एथक्त्य अधिक तीन पल्य 
हे, इसकिए इनमे अनन्तभागब्द्धि ओर अनन्तभागहानिका उक्ष अन्तरकार पूर्वकोटि प्रथक्त्व 
अधिक तीन पल्य प्रमाण कटा है । शेष कथन सुगम दे । 

२८३. सव अपर्याप्रकोमे सव शरकृतियोकी चार वृद्धि चार दानि मोर अवस्थित पद्का 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर छक्र अन्तर अन्तसंहूुतं है । तथा जिन श्रकृतियोका अवक्तन्य- 
पद्‌ हः उनके इस पदका जघन्य ओर उत्छष्ट अन्तर अन्तघु हूते है । 

विशेषार्थ--जपयोप्तकोकी कायस्थिति दी अन्तमुं हूतं है, दसलिणए इनमे सव प्रकृतिको 
चार बृद्धि, वार हानि ओर अवस्थित पद्का उच्छृ अन्तर अन्तमं हतं बन जानेसे उक्तम्रमाण 
कहा है । तथा अवक्तव्य पदका सर्वत्र जघन्य अन्तर अन्तसुहतेसे कम नदीं वनता, इसलिगए 
यदो जिन प्रक्ृतिर्योका यह्‌ पद सम्भव दै उनके इस पद्का जघन्य गौर उच्छ अन्तर अन्तु हतं 
कटा है । 

२०४. भतुप्योम सव प्रकृतिर्योका भङ्ग सुजगारके समान करना चाहिए 6 इतनी (४ 

कि द्द दशनावरण, वाद्‌ कषाय ओर सात नोकपायको अनन्तभागदृद्धि अर्‌ जनन्त 
अगहानिका जवन्य अन्तर अन्तयुहूते दै ओर ष्ट अन्तर पृवंकोटि प्रयक्त् शधि 


-वह्िव॑धे अंतरं ग्भ 


पुव्यफोदिपुध० । सेसाणं असंखेजगुणवड्-हाणि ° ज ०-अप्प०अंतरभगो । तिण्णिबदह्वि- 
हाणि-अवद्धि अबद्टिदंतरं कादव्वं । अवत्त० अवत्तन्वगतरं कादव्वं । 

२८५. देषु थूजगारभंगो । णवरि एसिं अर्णतभागवड-हाणि° अत्थि तेसिं 
पगदीणं अंतरं कादव्वं । असंखेजगुणव डि-हाणि° थजगार-अप्यदरंतरं कादव्वं । 
सेसाणं अबद्धिदभेगो कादब्वो । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो अंतरं कादव्वं । 

२८६, सव्वए्दिय-निगरिदिय-पंचकायाणं शूनगारभंगो कादव्यो । पंचिदि०- 
तस ०२ सव्वपगदीणं श्रूजगारभेगो । णवरि एसि अणंतभागवड़भि-हाणि° अस्थि तेसिं 
अंतरं सगड़िदि° कादव्वं । असंखेज्ञगुणवड़-हाणि° ` थुज ०-अप्पदरंतरं कादव्वं । 
तिण्णि बड-हाणि-अवद्विदस्स अबद्टिदंतरं कादव्वं । सव्वपगदीणं अवत्त° अप्यप्पणो 
धूजगार-अवत्त०भंगो कादव्वो | 


पल्य है । रेष प्रकृति्योकी असंख्यातगुणवरद्धि ओर असंख्यातगुणदानिका अन्तर सुजगारके 
अल्पतरके समान हैः । तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदका अन्तर भुजगारके अवस्थित 
पद्के अन्तरके समान दहै । तथा अवक्तव्यपदका अन्तर सुजगारके अवक्तव्यके समन दै. । 

विशोषाथं--मलर््योकी कायस्थिति पूवेकोटि प्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है, इसख्षए 
इनमे छह दशनावरण आदिकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानिका जघन्य अन्तर अन्त- 
महुते ओर उक्कृष्ट अन्तर पूवेकोटि प्रथक्त्व अधिक तीन पल्य वन जाता है । शेष कथन 
स्पष्टही 

२८५. देर्वोमि युजगारके समान भन्घ है ! इतनी विशेषता दै फ जिन प्रकृतियोकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानि है उनके इन पदोाका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान कर 
छेना चाहिए ¡ असंख्यातगुणव्द्धि ओर असंस्यातगुणहानिका अन्तर थजगारके अल्पतरके समान 
करना चाहिए । तथा शेष पर्दोका थुजगारके अवस्थितके समान अन्तर करना चादिए । इसी 
प्रकार सव देवोमे अपना अपना अन्तर करना चा्िए । 


विशेपाथे- देबोमिं उक्छृष्ट भवस्थिति तेतीस सागर है, दसछिए इनमे जिनकी अनन्तभाग- 
द्धि भौर अनन्तभागदहानि है उनके इन पर्दोका जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं ओर उक्छरष्ट अन्तर 
क्छ कम तेतीस सागर जन जाता है । शेष कथन सुगम दै । 

२८६. सव एकेन्दरिय, विकटेन्द्िय ओर पोच स्थावरकायिक जीवोमे थजगारके समान 
भङ्ग करना चादिए । पश्चेन्द्रियद्िक भौर चसद्िक जीवोँमे सव प्रकृतियोका भङ्ग अुजगारके 
समान करना चादिए । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतिर्योकी अनन्तभागव्रृद्धि ओर अनन्त- 
भागदहानि ह उनका अन्तर अपनी अपनी स्थितिके अनुसार करना वचाहिए । असंख्यातगुणवृद्धि 
ओर असंख्यातगुणद्वानिका सुजगारके अल्पतरके {समान अन्तर कर ठेना चादिए ] तीन बद्धः 
तीन दानि ओर अवस्थितका अवस्थितके समान अन्तर कर छेना चादिए । तथा सव प्रकृतियोके 
अवक्तव्य पद्का अपने अपने ्रुजगारके अवक्तव्यके समान अन्तर कर लेना चाहिए । 


विशेषाथे-- पच्ेन्द्रियोकी कायस्थिति पूवेकोटि प्रथक्त्व अधिक एक हजार सागर ओर 
पञ्चेन्द्रिय पयोप्रकोको कायस्थिति सौ सागर प्रथक्त्व प्रमाण है 1 तथा त्रसकायिकं जौ्वोकी 


१. आ०प्रतौ 'अवत्त° अवत्तव्वगतर काटव्यः इति पाठो नास्ति | 


२४६ महावंघे पदेसर्वधाहियारे 


२८७, पचपण °-पंचचचि° पंचणा० चत्तारिवडि-हाणि-अवद्धि° जह० एग०, 
उक ० यंतो° । अवत्त° णत्थि अंतरं । एवं थीणगि०२-मिच्छ०-अगताय ० ए-दसिि ० 
णवुंस°-चदुखाउ० सव्वाओ णामपगदीयो गोद-पंचंतरं । णवरि दोवेदणीयादिपरियतत- 
माणिगा्णं शूजगारभगो कादव्यो । दंस ०-बारसक०-सत्तगोक० एवं चेव } णवरि 
अणंतभागवड़-हाणि° णत्थि अंतरं । ५५ 

२८८, फकायजोगीसु पंचणा० असंचेज्ञगुणवङ्ि-हाणि० जह० एग०, उक० 
अंतो० । तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्टि° जई ० एग०, उक ० सेदीए असंखेजदिभा० । अवत्त० 
णत्थि अंतरं । धीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अगंताणु°४-ओरालि०-तेजा ०-क ० -वण्ण ० ४-अगु°- 
उप०-णिमि-पचत° .णाणा०मंगो । दंस ०-वारसक ०-भय-दु° णाणा भगो । णवरि 


~~~ ~~~ 








कायस्थिति पूवंकोटि प्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर ओर त्रसकायिक पर्याप जीवोंकी कायस्थिति 
दौ हजार सागर प्रमाण हे । यरा इस कायस्थितिका विचार कर यथायोग्य अन्तरकाल ठे आना 
चादिए । पोष कथन सुगम है । 

२८७, पोच मनोयोगी ओर पोच वचनयोगी जीवाम पच ज्ञानावरणकी चार वद्धि, 
चार हामि भौर अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है भौर उ्छृष्ट अन्तर अन्तहुतं दै । 
अवक्तव्यपदका अन्तर कार नदीं है} इसी प्रकार स्त्यानगृद्धित्रिकः मिथ्यात्व अनन्तानुवन्धी- 
चतुष्कः शखीवेद, नपुंसकवेद; चार आयु, नामकमंकी सव श्रकृतियोँ, दो गोर ओर पाच अन्तरायके 
विषयमे जनिना चाहिए ! इतनी विरोषता है किं दो बेदनोय आदि परावतेमान प्रकृतिर्योका भन्व 
मुजगारके समान करना चाष्टिए । छह दशनावरण, बारह कपाय ओर सात नोकषायका मङ्ग 
इसी प्रकार दैः । इतनी विशेपता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिका अन्तर 
काठ नीह) 

४“ योगोका € £ [ब [र 

विशेषाथ--इन यो्गोका उक्छष्ट का अन्तु हतं हैः इसलिए इनमे पोच जानावरणादि 
सव प्रकृतियोकी चार धृद्धि, चार हानि यौर अवस्थिततपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उछ 
अन्तर अन्तम हूतं कदा है । यहो मूलमे जो यद कदा है कि वेदनीय आदि परावतंमान मरः 
तियोका मन्न सुजगारके समान करना चाहिए सो उसका अभिप्राय इत्तना ही है किं युजगार 
वन्धे इनके यवक्तव्यवन्धका जघन्य ओर उकछष्ट अन्तर जो अन्तयुहवे कदा दे वह्‌ यदा 
इनके अवक्तव्यवन्धका जानना चादिए । क्था यरो छद दशनावरण दिक अनन्तभागबरद्धि 
ओर अनन्तभागदानिके निपेधका यह कारण दै कि इन मागेणाओंका काल अल्प दोनेसे इनमे 
उक्त श्रकरतियोकी अन्तर देकर दो चार अनन्तभागव्रद्धि ओर अनन्तभागहानिकी प्रापि सम्भव 
नदीं हे । शेप कयन सुगम हे । 

॥ म्यम, काययोगी जीवोमें पोच ज्ञानावरणकी असंख्यातयुणवरद्धि ओर असंस्यातगुणदानिका 
जघन्य अन्तर एक समय द ओर उक जन्तर अन्तु हूं ह । तीन शद्ध, तीन दानि ओर 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष यन्तर जगघ्रेणिकरे असंल्यातवें भाग- 
प्रमाण है । अचक्तव्यपदका अन्तरकाट नदीं द । स्त्यानगरद्धित्रिकः मिथ्यालः यनन्ताचुवन्धी चतुष्कः 
ओदारिकशयीर, तैजसश्वरीर, कार्मणशरीर, व्णचतुप्क; अगुरख्धु, उपयात, निमोण ओर पचि 
अन्तरायका भन्न ज्ञानावरणके समान है । च दशनावरण, वारद कषाय, भव भौर जुगुाका 





१. आश्रौ (णवरि वेदणीयाटिः इतिं पाठः ) 


वद्धिवंधे अंतरं २४७ 
अणंतभागवड-हाणि° ` णत्थि - अंतरं । दोषेदणी °-इत्थि णव स°-पंचजादि- 
चस्संडा०-ओरालि०अंगो ०-चस्संघ ०-पर० - उस्सा० - आदाउजो०[ दोविहा ० | तसः 
थावरादिदसयुगर{ णीचा० ] णाणा ०भंगो । णवरि अवत्त° जह ° उक ० अंतो० । 
पुरिस ०-दस्-रदि-भरदि-सोग ० एवं चेव । णवरि अणंतमागवड्-हाणि ° णत्थि अंतरं । 
दोभाड० वेउव्वियचक्ं आहारदुगं° तित्थ० चत्तारिबह्धि-हाणि अवद्ध” जह० 
एम०, उक्र० अंतो० । अवत्त° णत्थि अंतरं । तिरिक्खाउ० असंखेजगुणवडि-हाणि 
जह ० एग ०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक ° वावीसं वाससहस्साणि सादि० । तिणि 
वड़ि-हाणि-अवडि° जह० एग०, उक सेदीए असंखे० । मणुसाउ० चत्तारिवद्धि- 
हाणि-अषह्टि° जह ० एग०, अवत्त° [जह ०] अंतो ०, उक्ष° अणंतकारं० । तिरिक्छ०- 
तिरिक्ाणु०-णीचा० णाणाण०भंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतो°, उक ० असंखेजा 
रोगा । मणुसग ०-सणुसाणु ०-उच्ा० चत्तारिषड्-दाणि-अवद्ि° जह ° एग ०, अवत्त 
जद ० अंतो०, उक° असंखेज्ञा रोगा । 


1 
ङ्क ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता हैः कि इनकी अनन्तभागृद्धि भौर अनन्तभाग- 
हानिका अन्तर, कार नीं दै। दो वेदनीय; ख्रीवेद;, नपुसकवेदः पोच जाति, छ संस्थानः 
ओदारिकशरीर अद्भोपाद्ग, ह संहनन; परघातः उच्छास, आतपः उद्योतः दो विहायोगति, चरस- 
स्थावर आदि दख युगल भौर नोचगोत्रका भङ्ग ॒क्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता ह 
कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उच्छरष्ट अन्तर अन्तम ह्ते दैः! पुरुपवेदः दास्य, रति, अरति 
जर शोकका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विरोपता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्त- 
भागद्वानिका अन्तर कार नहीं है । गो आयु वेक्रियिकपट्कः आदारकट्धिक ओर तीथद्कुर भक्ृतिकी 
चार बृद्धि, चार हानि जौर भवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट॒ अन्तर 

अन्तयु हूते दै । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकार नहीं दै । ति्यञ्चायुकी असंख्यातगुणवृद्धि 
ओर असंख्यातगुणदानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं 
ह ओर इनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वपं है । तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अव- 
स्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दैः ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंस्यातवे भागप्रमाण 
है । मनुष्यायुकी चार बृद्धि, चार हानि -ओौर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय ड 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हू तं है ओर सवका उक्छृष्ट अन्तर अनन्त काठ है । तिर्यञ्च 
गति, तियेश्वगत्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्रका भङ्ग क्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है 
किं इनके अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हूत है ओर उक्कृष्र अन्तर असंख्यात छोक- 
परमाण ह । मनुष्यगति ओर मयुष्यगत्यायुपूर्वीकी चार ब्रद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तम हूतं दै ओर सवका उक्कृष्ट 
अन्तर धसंख्यात छोक्प्रमाण हेः । 
विशेपाथ--काययोगका उल्छष्ट काठ अनन्तकाख है, क्योकि एकेन्द्रियोमे सामान्यसे 
काययोग दी पाया जाता दै, इसकिए इसमें पोच ज्ञानावरणके विवक्षित पदोका उक्ृष्ट अन्तर- 
काल जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्न दोनेमे कोड वाधा नदीं आती; अतः यह्‌ उक्त 


१, आग्रतो मणुसाणु° चत्तारि इति पाठः । 


सघत महावंघे पदैसचंधाहियार 


२८६, ओराियका ° पंचणाणावरणादीणं असंखेजगुणव डि-हाणि० जह० 
एग °, उक° अंतो° । रिण्णिबह्िहाणि-अवद्धि° जह एग०, उक० वावीसं वास. 
सहस्साणि देष्च° । अवत्त° णत्थि अंतरं । एवं थीणगि०२-मिच्छ०-अगंतायु०४- 
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काटप्रमाण कदा है । काययोगमे एक वार इनका अवक्तन्यपद्‌ प्राप होनेके बाद पुनः उसके शराप्त 
करने कमसे कम भी जितना काल छगता दैः उस कालके भीतर यद योग वदढ जाता दै, 
इसचिए इसमें उक्त भ्रकृतियोकि अचक्तव्यपदके अन्तरकराटका निपेध किया दैः । सत्यानगृद्धितिकं 
आदिके सवर परदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्रप्र होनेभे कोई वाधा नदीं आती, इ सिए इसे 

. ज्ानावरणके समान जाननेकी सूचना की है । तया छह दशनावरण आदिका भद्ख भी क्ञानावरणके 

सनान हे यद स्पष्ट ही है । मात्र इन प्रकृतियोकी अनन्तमागवृद्धि ओर अनन्तमागदानि भी होती 
ह । पर इनके उक्तं पदोंका यँ अन्तरकार सम्भव नदीं है, क्योकि इन प्रकृतियोफि उक्त पदोकि 
अन्तरकारमे जितना समय खगता है उस कारके भीतर काययोग वदल जाता है ¡ दो वेदनीय 
आदि प्रकृतिर्योका अन्य भद्ध तो ज्ञानावरणके ही समान है । मात्र यदो इनके अवक्तव्यपदका अन्तर 
काठ वन जाता है, इसङिए उसका अलगसे निर्देश करिया है । यतः ये सव परावर्तमान प्रकृतिर्यो है, 
इसकिए इनके अवक्तम्यपदका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तु हूतं प्राप्त दोनेसे बह उक्तप्रमाण कहा 
ह । पुरुपवेद आदिका सव भङ्ग सातवेदनीयके समान दै, इसटिए उसे सातावेदनीयके समान 
जाननेकी सूचना की है । परन्तु इन पोच प्रकृतियोकी अनन्तभागद्रद्धि भौर अनन्तभागदानि 
भी होती है । पर इनका इस योगम अन्तरकाठ सम्भव न दोनेसे उसका निषेध किया है । 
कारणका निदेश पटे कर आये है । नरकायु, देवायु भौर वैक्रियिकपट्क आदिका वन्ध पञ्चेन्द्रिय 
जीच दी करते है मौर इनमें काययोगका उत्कृष्ट काल अन्तसु हूतं है, इसछिए यहो हन प्रक़ृतियोकि 
अवक्तव्यके सिवा शेप पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तुंहूतं कदा है । यदो यद्यपि इनका अचक्तव्य- 
पद होता है पर एक वार इनका चन्ध प्रारम्भ होकर वन्धल्युच्छित्तिके वाद्‌ पुनः इनका वन्ध 
भरारम्भ होनेमे कमसे कम जितना कार गता दैः उसमे यह योग वद्र जाता है, अतः यदो 
इनके अवक्तव्य पद्के अन्तरकालक्रा निषेध किया है । काययोग चाद्ट रहते हए ॒तियेच्चायुका 
दो वार बन्ध होनेमे साधिक वाईस हजार वैका उल्छृष्ट अन्तर पड़ता है, इसलिए इसके 
विवक्षित पर्दोका उक्रष्ट अन्तर उक्तकाठ भ्रसाण कहा है । तथा इसके शेप पर्दोका उक्छृष्ट 
अन्तर जग्रेणिके असंस्यातवे भागप्रमाण है यद स्पष्ट दी है, क्योकि छगातार यदि कोई जीव 
तिचच होता रदे तो वद्‌ तिर्यश्चायुका वन्ध करते समय भधिकसे अधिक इतने काटतक उक्त 
पद्‌ न करे यह सम्भव है । मचुप्यायुका तिर्थव्व अनन्त कातकं वन्ध न कर यद सम्भव दै? 
दसलिए इसके सव पदोका उक्छष्ट अन्तर उक्त कालपमाण कदा दै । अग्निक्रायिक भोर वायु- 
कायिक जीव तिर्य्वगतिद्धिक ओर नीचगोत्रका उक्छरष्टसे असंख्यात टोकप्रमाण काट तक निरन्तर 
वन्ध करते रहते है, इसलिए इनके अवक्तन्यपटका उक्कृष्ट यन्तर उक्तकाट प्रमाण कदा दै । इनके 
शेप पदृका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यद स्पष्ट दी है । तथा अग्निकायिक भर घायुकायिक 
जीव मनुष्यगतिद्धिकका वन्ध नदीं करते, इसलिए यहो इन प्रकृतियोके सव पदोका उक्कृष्र अन्तर 
काट असंख्यात छोकम्रमाण कदा है । शेप कथन खष्ट दी है । 

२५६. ओदारिककाययोगी जीवो पोच तानावरणादिकी मसंस्यात्गुणवरद्ध ञौ र असंसयात- 
गुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय ह जीर उक्ष अन्तर भन्तञुदूत दै। तीन बद्धिः तीन 
दानि यर मचस्थितपदका जवन्य अन्तर एक समय दै गौर उक्ष अन्तर इलं कम वादस हजार 
वपं हैः । अवक्तव्यपद्का अन्तरकाट नदीं है । इसी प्रकार स्त्यानगरद्धित्िक, मिथ्यात्व, अनन्तानु- 


वह्ववषे अंतरं ˆ २६ 
ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण ° ए-अगु०-उप ०-णिमि ०-पचत । छद॑सं० वारसक° - भय - दु° 
एवं चेव । णघरि अणंतभागवड़-दाणीणं णत्थि अंतरं । दोवेदणी °-इत्थि °-णवुंस°- 
दोगदि-पंचनादि-छस्संखा °-ओरा ०अंगो०-छस्संघ ० -दोआणु०-पर ०-उस्सा०-आदाउजो °- 
दोविहा०-तस-थाबरादिदसयुग०-दोगोद० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त° जह ० उक° 
अंतो० । पंचणोक० एवं चेव! णवरि अ्ण॑तभागवड्-दाणीणं णत्थि अंतरं । दोभउ०- 
वेरव्वियछ०-आदारदुगं तित्थ० मणजोगिेगो । दोआड० चत्ताखिद्ध-दाणि-अवट्ि° 
जह ० एग०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक० सन्वपदाणं सत्तवाससहस्साणि सादि० । 





वन्धी चतुष्क, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर, वणेचतुष्कः अगुरुलघु, उपघात, निर्माण 
ओर पोच भन्तरायका सव पदोंकी अपेक्षा अन्तरकार जानना चािए । छह दशनावरण, वार्‌ 
कषाय, भय गौर जुगुप्साका भङ्ख भी इसी प्रकार जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता है कि इनकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानिका अन्तरकार नदीं है । दो वेदनीय, श्नीवेद्‌, नपुंसक्वेद+ दो 
गति, पाँच जाति, छद्‌ संस्थान, ओदारिकशरीर आगद्गोपाज्ग, छद संहनन; दो आलुपूर्वा, परघात, 
उच्छासः अत्तिप, उद्योत, दो विहायोगति; ्रस-स्थावरादि दस युगल ओर दो गोत्रका मङ्ग कानावृरण 
के समान दैः ! इतनी विशेषता दहै कि इनके अवक्तम्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहूतं 
है । पोच नोकषायका भङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभाग 
वृद्धि ओर अनन्तभागहानिका अन्तरकाङ नदीं है । दो आयु, वैक्रियिकषटक, आदहारकद्िक ओर 
तीथंद्कर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । दौ जायुकी चार वृद्धि, चार हानि ओर. 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तवन्यपदका जघन्यं अन्तर अन्तयहूतं है ओर 
सबका उक्कृ्ट अन्तर साधिक सात दजार वषे है । 


विरोषाथ--मौदारिककाययोगका छच्छृष्ट काठ छुं कम वाईस हजार वपं है । यदो 


असंख्यातगुणब्रद्धि आदि परदोका उककृष्ट अन्तर अन्तसुहूत्रमाण ओौर शेषका उत्कृष्ट अन्तर कुल कम 
वाईस हजार वपेप्रमाण वन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा इनका यदं 
अवक्तन्यपद्‌ तो सम्भव है पर दूसरी वार इस पदके प्राप दोनेके पहर यह्‌ योग वदक जाता है, 
इसखिए यददो उक्त प्रकृतियोके इस पद्के अन्तरकालका निषेध किया दै । आगे दूसरे दण्डकं 
कहौ गहं सत्यानगृद्धित्रिक यादिके सव पदोका भन्ग इसी प्रकार वन जाता है, इसलिए उसे इसके 
समान जाननेकी सूचना की है । तीसरे दण्डके कटी गई छह दर्शनावरण आदिक्रा ओौर चौथे 
द्ण्डकम कही गदं दो वेद्नोय जादिका भद्ध भी इसी प्रकार वन जाता है, इसछिए उसे पौच 
क्ञानावरणके समान दी जाननेकी सूचना की है । साथ दी इन दो दण्डकोमि जो विशेपता है 
उसका अरगसे निदेश किया है । वात यद है कि छह दशनावरण आदिकी यददो अनन्तभागवदधि 
जर यनन्तमागहानि मी सम्भव है पर उनका अन्तरकार सम्भव नीं है, क्योकि पञ्चेन्दियंमिं 
इनके अन्तरकाठकी अपेक्ता इस योगका कार छोटा है इसकिए इन प्रकृतियोके उक्त पदाका निर्देश 
करके उनके अन्तरकारूका निषेध किया है । तथा दो वेदनीय जादि परावर्तमान प्रकृतिर्यौ दोनेसे 
उनके अवक्तत्यपद्के साथ उसका अन्तरकार भी सम्भव है, इसटिए इस विरोषताका अल्गसे 
निर्देश किया दै । पोच नोकषायका अन्य सव भन्न तो दो वेदनीय आदिके समान वन जाता है 


१. ताणप्रतौ “अणताणु०४ । ओरा०' इति पाट. । २. ताण्ग्रतौ प्प॑चत० छंटस०? इति पाठः | 
३. आशप्रती श्वारसक° एवः इति पाठ. 
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महावंघे पदेसर्वधादियारे 


२६०. ओराङियमि° धुविगाणं चत्ताखिद्धिहाणि-अवद्टि° जह० [ एग ] 
उक° अती० । सेसाणं चत्तारिबडि-दाणि-अयद्भि" जह० एग० , उक ० अतो | अवतत 
जह० उक ° अंतो० । देवगदिपंचग० असंसेजगुणवडी° णत्थि अंतर | 

व २६१. बेउन्विय०-आहारका० मणजोगिर्भमो । वेउब्वियमि० धुपिगाणं 
संर ० णत्थि अंतरं। सेसाणं पि असंखेज्ञगुणवड़ीणं णत्थि 
अतर । अवत्त° जह० उङ्क" अंतो० । णवरि मिच्छ अवक्त णत्थि अंतरं। णवं 
आहारम °-कम्मह०-अणाहार० । णवरि एदाणं अवत्त० णत्थि अंतर । 





क्योकि ये भी परावतंमान श्रछ्तियो है, इसलिए उसे दो वेदनीय आदिके समान जाननेकी सूचना 
की हैः | पर इनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानि भी सम्भव है पर अन्तरकार सम्भव 
नदीं दै, इसलिए इनकी इस विगेषताका अक्गसे निर्दशं किया दै । नरकायुः देवायु ओर 
ेक्रियिकपट्क आदिका वन्ध पञ्चेन्द्रिय जीव दी करते हैँ ओर उनके इस योगका उक्छृष्ट काल 
अन्तमुहूतंसे अधिक नदीं दै, इसकिए यदो इन श्रकतियोका भङ्ग मनोयोगी जीरवोके समान वन 
जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । तिर्यञ्नायु ओर मलुष्यायुका वन्ध एकेन्द्रि 
जीव भी करते है ओर उनके इस योगका उक्कृष्ट काठ ऊं कम वाईस हजार वर्प है, इसर्ए 
उत्कर त्रिभागका ख्याटकर य्ह इन दोनो प्रकृतियोके सव पदोका उक्छृष्ट अन्तरकार साधिक 
सात हजार वप कहा है । 

२६०. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें धुवेवन्धवाली श्रकृतिर्योकी चार वृद्धि, चार हानि 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है गौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तं हूतं है । तथा शप 
परक्रतियोंकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर च्छरष्ट 
अन्वर अन्तग हृतं दै । तथा इनके अव क्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं है । 
देवगतिपच्चककी असंख्यातगुणघरद्धिका अन्तरकाल नदीं है । 


विशेषार्थ जिन ओौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके देवगतिपच्चकका वन्ध होता दैः उनके 
इनकी जसंख्यातयाण्द्धि दी होती है, इसलिए यदो इसके अन्तरकालका निपेध क्रिया ह । शेप 
कथन सुगम हे । 

२६१. वैक्रियिककाययो गी ओर आहारककाययोगी जीवो भनोयोगी जौवोके समान भद्ध 
ह । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवों ध्रुवबन्धवाटी प्रकृतिर्योकी असंख्यातगुणन्रह्धका अन्तरकाट 
नदीं है । तेष प्रक्ृतियोकी भी असंख्यातरुणवरद्धिका अन्तरकाट नदीं है । तथा इनके यवक्तञ्यपदका 
जघन्य ओर उक्ृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं द । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका 
अन्तरकाछ न्दी दहै। इसी प्रकार आहारकमिश्चकाययोगीः कार्मणकाययोगी भीर अनादारक 
जीचोमे जानना चादिए । इतनी विशेषता ह कि इनके मवक्तत्यपदका अन्तरकार नदीं है । 

विशेषार्थ पर्याप्त योगोको छोडकर शेप योगों उत्तरोत्तर वृद्धिगत योगस्थान दता हः 
इसदिर हनने ध्रववन्धवाछी प्रङ्घतिर्योकी एक मात्र असंल्यावगुणदद्धि दोनेसे उसके जन्तरकराटका 
निवे किया ह} पर जो परावर्वमान प्रकृति है उनके अयवक्तत्यपद्का अन्त्रकाट केवृ 
चरक्रियिकमिश्रकाययोरमें ही बनवा है, इसलिए व्हा उप्तका विघान कर अन्यत्र निपेध करिया है। 


मोप कृथन सुगम ह । 


वद्भिवधे अंतरं २५१ 


२६२, इत्थिवेदेखु प॑चणा ० असंसेजगुणव ड-हाणी ° जह ° एग ०, उक० अतो ०। 
पिण्णिव डिहाणि-अवद्धि° जह० एग०, उक परलिदोवमसदपुधत्तं। एं पच॑त° । 
थीणमि०२-मिच्छ०-अणंताणु०-४ असंखेज गुण [बड्कि-हाणि०' जह० एग०, उक° 
पणवण्णं पकिदो० देघ्र० । तिण्णिवडि-हाणि-अवट्धि० जह ० एम०, अवत्त° अह ० 
जंतो०, उक कायद्धिदी ° । णिदा-पयसा-भय-दुयुं ° णाणा०भंगो । णवरि अ्णत- 
भागवड़ि-हाणी ° जह० अंतो०, उक० कायद्धिदी° । अवत्त° णस्थि अंतरं । चदुदंस०- 
चदुसंज ० एवं चेव । णवरि अवत्त° णस्थि । दोवेदणी °-थिराधिर-खभासम-जस०-अजस° 
णाणातभंगो | णवरि अवत्त० जह० उक ० अंतो० । अडुकसा० असंखेजगुणवद्ध- 
हाणी ° जह० एग ०, उक्षण पृव्वकोडि० देष्णं । सेसाणं थीणगिद्धिभंगो । णबरि अणंत- 
भागवडि-हाणी ° जह० अंतो०, उक० कायद्धिदी° । इत्थि °-णुंस° असंखेजगुणवड 
हाणि० जह ० एग०, उक्ष०° पणवण्णं परिदो° दे्० । तिण्णिबह़-हाणि-अवद्धि° 
जह० एग ०, उक० कायद्धिदी ° । अवक्त जह० अंतो०, उक्त० पणवण्णं पठिदो° 
देच ! तिरिक्खि ०-एहंदि ०-पंचसंडा ०-पंचसंष०-तिरिक्खाणु °-आदाउजञो ०-अप्पसत्थ ० - 





२६२. स्लीवेदवाले जीवोमे पोच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणबुद्धि ओर असंख्यातरुण- 
दानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृषट अन्तर अन्तु हूतं है । तीन बृद्धि, तीन हानि 
ओर भवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर सौ पल्यप्रथक्त्वप्रमाण दै । 
इसी प्रकार पोच अन्तरायके विषयमे जानना चाहिए । स्त्यानग्रद्धिविकः मिथ्यात्वं भौर अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्ककी असंख्यातरुणवरद्धि ओर जसंख्यातगुणदानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
एत्रष्ट अन्तर कुल कस पचवन पल्य हे । तीन धृद्धि, तीन हानि ओर अवेस्थितपद्‌का जघन्य अन्तर 
एक समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्त्यते हैः ओर उक्क्रष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण 
ह । निद्रा, रचा, भय ओर जुगुप्साका भन्ञ ज्ञानावरणके समान है. । इतनी विरषता है कि इनकी 
अनन्तभागबृद्धि ओर अनन्तमागहानिका जघन्य;अन्तर अन्त्यते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति 
प्रमाण है । मवक्तञ्यपद्का भन्तरकार नहीं है । चार दशनावरण ओर चार संज्वठनका भद्ध 
दसी प्रकार है । इतनी विभोषता है किं इनका अवक्तव्यपद्‌ नदीं दै । दो वेदनीय, स्थिर, अस्थिर, 
शभः, अशुभः; यशःकीर्ति ओर भयशःकीर्तिंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता 

कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तयुहू तं ह । आट कषायोकी असंख्यात 
गुणवरद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुद कम 
एक पूवेकोटिग्रमाण दै । शेष पदोका भन्न स्त्यानगृद्धिके समान है इतनी विशेषता द कि इनकी 
अनन्तभागब्रद्धि ओर अनन्तभागदानिका जघन्य अन्तर अन्तस हतै है ओर उत्कृष्ट अन्तर काय- 
-स्थितिप्रमाण है । स्रीवेद्‌ ओर नपुंसकवेदकी असंख्यातगुण्द्धि मौर असंख्यातरुणदानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है भौर उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम पचवनं पल्य है । तीन बृद्धि, तीन 
ओर अवस्थित्तपदका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओौर उक्कृष्ट अन्तर कायस्थि्तिप्रमाण दैः । 
अनृक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर जन्तयुहूतं है ओर उक्छष्ट॒ अन्त्र ङ कम पचवन पल्य दै । 
_तियद्वगति एकेन्द्रियजात्ति, पोच संस्थानः पोच संहनन, तिर्य्वगत्याुपूर्वी, आतप, उद्योतः 

१. आन्तौ, अससेज बद्ध दणिः इति पाठः । २. ताभपरतौ अक ( सा० ) असंसेगुणवह् 
दाणि मागपरतो अघकप्ता संखेलगुणवद्-शाणि' इति पाठः 











२२ मदावंघे पदेसवधादियारे 


थावरदूमग-दुस्सर-अणादे "-णीचा० इस्थिऽभेगो । पुरिस० णिदाए भगो | णवरि 
अवत्त° जह ° अंतो०, उक्° पणवण्णं पठिदो० देश्र० ¡ एवं हस्स-दि-अरदि-सोग।णं | 
णवरि अवत्त° साद्०भंगो । णिरयाउ° चत्ताखििह-हाणि-अवद्धि०-अवत्त० पगदि- 
अत्रं कादव्वं । [ दो ] आाउ° चत्तारिडि-दाणि-अवद्भि° जह० एग० , अवत्त० जह 
भंतो०, उक्त° कायद्टिदी° । देवाड० असंसेजयुणवड्ि-हाणी° जह० एग ०, अवत्त जह 
अंतो०, उकं° अट्भावण्णं पठिदो० पुव्वकोडिपुधत्ं । तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्टि० जह° 
एग ०) उक° कायद्टिदी° । 'दोगदि-तिण्णिजो दि-वेडव्वि°-वेउव्वि०अंगो०-दोजणु०- 
सुम °-अपजत्त-साध्रारणं असंखेज्ञगुणवह्किःहाणी° नह ० एग०, अवत्त° जद० अंतो०, 
उक० पणणं पठिदो° सादि० | तिण्णिषङ्ि-हाणि-अवद्धि° जह० एग०, उक 
सणष्टिदी ° । मणुसगदि०४ असंचेजरगुणवड़-हाणी° जह ० एग ०, उक० तिण्णिपकि” 
देष ° । तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्टि° जह० एग०, उक० कायद्टिदी० । अवत्त० जह” 
अंतो०, उक्ष° पणवण्णं परिदो० देष । एवं ओराछि० । णवरि अवत्त० जह 
अंतो०, उक ० पणवण्णं पकिदो ° सादि०। प॑र्चिदि ०-समचदु०-पसत्थ ° -तस-सुमग-सुस्सर- 





अप्रशस्त विद्ायोगति, स्थावर, दुभेग, दुःरवर, अनादेय ओर नीचगोत्रका भङ्ग सखीवेदके समान है । 
पुरुपवेदका भङ्ग निद्राके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तसुहूतं है ओर उकछ्ृष्ट अन्तर कु कम पचवन पल्य है । इसी प्रकार हास्य, रति, भरति 
ओर शोकका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेपता है किं इनके अवक्त्यपदका भन्ग साता- 
वेदनीयके समान ह. । नरकायुकी चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित भौर अवक्तन्यपद्का ध्रकृति- 
वन्धके समान अन्तरकाक करना चाहिए । दो आयुकी चार धृद्धि; चार हानि भौर अवस्थित- 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयहते दै ओर सवका 
उत्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । देवायुकी असंख्यातगुणव्रद्धि ओर असंल्यात्तगुणदानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयहूते है ओर सवका उक्छृष्ट अन्तर 
पूवेकोटिप्रथक्स्व अधिक अद्वावन पल्य है । तथा इसकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उक्छृषट अन्तर कायस्थितिप्रमाण दै । दो गति, तीन जातिः 
वैक्षियिकशरीर, वेक्रिविकशरीर आद्गोपाद्ग; दो भुपूर्वी, सृक्मः अप्याप ओर साधारणको 
असंख्यातरुणवृद्धि मौर असंस्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है ओर दक्छृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । तीन बृद्धि, तोन दानि 
आर अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । 
मनुष्यगतिचतुप्ककी असंख्यातगुणव्रद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय दै 
ओर उछ अन्तर कु कम तीन पल्य दै । तीन श्ृद्धिः तीन हानि ओर अवस्थिततपद्का जघन्य 
अन्तर एक समय दै ओर उचछृषट॒ अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । जवक्तव्यपद्का जघन्य अन्त, 
अन्तसुहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुं कम पचन पल्य है । इसी प्रकार ओदारिकशरीरका भङ्ग 
जानना चादिए । इतनी विश्रेपवा ह किं इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूतं है ओर 
उक्ृष्ट अन्वर साधिक पचचन पल्य है । पच्वेन्द्रियजाति, समचवुरससंस्थानःव्रशस्त विद्ायोगतिःत्रसः 





--------------- 
------~ 


१, ताण्प्रतौ '्ए० सगदिदी' इति पाटः! 


वडवे अंतरं २५३ 
आदे०-उच्चा० णाणाग्भंगो । णवरि अवक्त मणुसगदिभगो । आहारदुगं चत्तायिड- 
हाणि-अवद्ध° जह ० एग ०, अवक्त जह ० अंतो०, उक ° कायष्टिदी° । पर ०-उस्सा०- 
वाद्र-पज्ञ०-पत्तय ° असंखेजगुणवड़-हाणि° जह एग०, उक० अंतो० । तिण्णिवड- 
हाणि-अवद्भि° जह ० एग ०, उक ° सगड़िदी ° । अवत्त° जह ० अंतो०, उकं ० पणवण्णं 
परिदो० सादिरे० । तित्थ° असंखेज्जगुणवडि-हाणि ° जह० एग ०, उक ० अंतो° । 
तिण्णिबडि-हाणि-अवट्टि° जह ० एग ०, उकण पुव्यकोटी देच । अवत्त° णत्थि अतरं। 
[घुषियाणं सेसाणं शूनगारभंगो । ] 


खभगसुस्वरःभदेय ओर उच्रगोत्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान दैः । इतनीविशेषता है कि इनके अव- 
क्ञ्यपदका भङ्ग मनुष्यगतिके समान दै । आदहारकटिककी चार बुद्धिः चार हानि ओर अवस्थित- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुंहूते है ओर सवका 
उक्छृषट अन्तर कायस्थितिप्रमाण्‌ है । परघात) उच्छास, वाद्र, पयाप्त ओर प्रत्येककी अंख्यात- 
गुणवृद्धि मौर असंख्यातयगुणदानिका जघन्य अन्तर एक समय है जौर ₹त्छृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं है । 
तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर अपनी 
र्थितिप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक 
पचवन पल्य है । तीथकर प्रकृतिकी जसंख्यातगुणवृद्धि जौर असंल्यातगुणदानिकां जघन्य अन्तर 
एक समय दै ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तसु हूते है । तीन शृद्धिः तीन ष्वानि ओर अवस्थितपदका 
जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उक्छृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूवंकोटिप्रमाण है । अवक्तव्य- 
पद्का अन्तरकाल नदीं है । धरुववन्धवाटी शेष श्रकृतिर्योका भङ्ग मुजगारके समान है । 


विशेषार्थ क्लेदी जीवोकी उत्छष्ट कायस्थिति सौ पल्यप्रथक्त्व प्रमाण है, इसङ्ए यों 
पोच क्ञानावरणके विवक्षित पदोका उक्छृष्ट अन्तरकार उक्त काटप्रमाण फटा है । पोच अन्तरार्योका 
भद्ग पोच ज्ञानावरणके समान बन जाता है, इसलिए उनका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कटा 
ह । स्रीवेदी जीरवोमिं स्त्यानगृद्धिधिक आदिका कुदं कम पचवन पल्य तक वन्ध न दो यद्‌ सम्भव 
है, इसलिए इनमे उक्त प्रकृतियोकी असंख्यातयुणरद्धि आदि दो पदोका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त 
कारप्रमाण कदा दै । तथा इनके शेष पदोका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही हैः । 
निद्रादिक चार प्रकृतियोका भद्ध ज्ञानावरणके समान है यदहभी स्पष्टद्ीहै। मात्र इनकी य्ह 
अनन्तभाग्रद्धि ओर अनन्तभागदानिके साथ उनका अन्तरकार भी सम्भव है, इसलिए उसका 
अरूगसे उल्रेख किया है । स््रीवेदी जीवके अन्तसुं हूते कालमे दौ वार सम्यक्त्वपूर्वक भिथ्यात्वकी 
प्राप्ति सम्भव दहै इसिए तो यदा उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तस्‌ ते कदा है गौर यद्‌ विधि 
कायस्थितिके प्रारम्भे ओर अन्ते दो यद्‌ भी सम्थव है, इसङिए इन पदोका उक्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण कदा हैः । निद्रादिकका अवक्तन्यपद्‌ उतरते समय आवे गुणस्थानमे सम्भव दै 
पर स््रीवेदी जीव उपशम्रेणिप्र चदृते समय नौवे गुणस्थानमे अपगतवेदी ह्यो जाता हैः सलिए 
सरीवेदके रते हुए उपशमश्रेणिका चटना जर उतरना सम्भव न दोनेसे यदो! इनके भवक्तव्यपद्के 
अन्तरकारका निपेध किया है । चार दशनावरण भौर चार संज्वरुनका अन्य सव भद निद्रादिक 
के समान वन जानेसे इसे उनके समान जाननेको सुचना की है ¡ मात्र इन आठ भ्रकृतियोका 
अवक्तव्यपद्‌ उपशमश्रेणिसे उतरते समय दसवें गुणस्थानमे दता दै पर ेसा जीव स््रीवेदी नदीं 
दोता, इसछिए यद्य इनके अवक्तव्यपद्का निपेध किया ई । दो वेदनीय आदिका अन्य सव भद्ध 
ज्ञानावरणके समान है यह्‌ स्पष्ट दी है। पर परावतेमाने प्रकृति्यों होनेसे यदो इनका अवक्तन्यपद 
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अर धि सम्भव हैः इसलिए ऽसे जलगसे कहा हैः । आट कषायोका यहो क 
कम एक पूवकोटि काठतक बन्ध न दो यह सम्भव दै, इसछिषए इनकी असंख्यातयुणव्द्धि ओर 
असख्यातशुणदानिक्ा उच्छष्ट अन्तराल उक्त कार्परमाण कहा है । इनके शेष पर्दोका भङ्ग स्यान- 
गृद्धिके समान है यह्‌ स्पष्ट ही है ] पर यहौँ इनकी अनन्तभागद्रद्धि ओर अनन्तभागदहानि ये दो 
पद तथा उनका अन्तरकाख सम्भव होनेसे इसका अल्गसे उल्लेख किया है  इमके उक्त दोनो 
पदोके अन्तरकांल्का खुलासा निद्रादिकके इन्द पदोके अन्तरकाठके समान कर छना चाहिए । 
स्वामित्वकी विशेषता अरुगसे जान छेनी चाहिए ! सम्बधटके स््ीवेद ओर नपुंसकवेदका वन्ध 
नदीं होवा, इसलिए यदो इन असंख्यातयुणवरद्धि, मसंख्यातगुण्ानि ओर अचक्तव्यपदका चत्र 
अन्तर्‌ कषठ कम पचवन प्रलय कदा ह ! इनके शेष पदोका उच्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण द यह्‌ 
स्पष्ट दी है । सम्यरष्टि जीवके तिय॑च्गति आदिका भी चन्ध नहीं होता, इसलिए इसका भङ्ग 
स्रीदेदके समान वन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की दैः । पुरुषवेदका अन्य सव भङ्ग 
निद्राके समान वन जाता है पर इसके अवक्तव्यपदका यो अन्तरकाट सम्भव होमे उसका 
सचगसे उल्लेख किया हैः पुरुषवेद्के इस पद्के अन्तरकाठका खुलासा स्पष्ट हौ है, क्योकि 
सम्यग्टष्टिके एकमात्र पुरुषवेदका दी वन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तन्यपद्का उक्छृष्ट अन्तर 
कुं कम पचवन पल्य कटा हैः ! हास्य आदि चार प्रछृतियोका सन्य सव भङ्ग तो पुरश्पवेदके दी 
समान दै फरक केवख अवक्तव्य पद्के अन्तरकाख्मे है । वति यह है कि एक ततो ये सपर्तपिक्ष 
्रकृति्यो है ओौर दृसरे सम्यग्टष्टिके भी उनका वन्ध शेता है, इसलिए इनके वक्तव्यपदका भद्रः 
सातावेदलीयके समान वन जामेसे उसके समान जाननेकी सूचना की दै । सरकायुकी चार धृद्ध, 
ववार हानि, अवस्थित ओर अवेक्तन्यपदका प्रकृतिवन्धके समान अन्तर करना चादिए यह सामान्य 
कथन ह ! विशेषरूपसे इसकी चार दद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक 
समय है, अचक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयहूत है मौर सवका उक्छृष्र अन्तर श्रकृतिवन्धके 
उच्छृ अन्तरके समान है ¦ विर्याय ओर मनुष्यायुके सव पद्‌ कायस्थिपतिके प्रारम्भमे ओर 
अन्ते दो यद्‌ सम्भव है, इसलिए इनके सत पदोका इक्कृष्ट अन्तर उक्त काठप्रमाण 
कषा ह । अष्वावन पल्य ओर पूचकोरिप्रथक्त्वके आदिमे ओर त देवायुका वन्ध हो 
यद्‌ सम्भव दै, क्योकि जो जीच पचवन पल्यकी देवाय वोधकर देवियोमे _छत्पन् दौता है। 
पुनः वद्यसे च्यतत होकर ओर पूरवंकोटिष्थक्स्व अधिक तीन पल्यक्रे भन्तमे पुनः देवाणुका 
चन्ध करता है उसके दौ वार देवायुका वन्ध होनेमे उक्त काटम्रमाण अन्तर प्रप्त होता है, 
इसछिर्‌ इसकी असंख्या्गुण्वृद्धि, असंख्यातगुणदयानि ओर अवक्तव्यपदका उल्छष्ट अन्तर उक्त 
काटग्रमाण कदा दहै । तथा शेप पद्‌ कायस्थितिके आदिमे ओर मध्यमे देबायुका त 
समय दो ओर मध्यमे न हो यद सम्मव दै; इसलिए इसके शेप पदोौका क्छृषट अन्तर्‌ - 
प्रमाण कहा ष 1 खीवेदी जीवोके दो गति आद्रि शकृतियौका अधिकसे भभ्रिक साधिक पचवन 
पल्यतक वन्ध नदीं होता; इसलिए इनकी यसंख्यातगुणद्धि असंख्यातगुणदानि सर अवक्तन्य- 
पका छत्र अन्तर साधिकं पचवन पल्य कदां दै । तथा इनके गोप पदक उच्छ अन्तर काय- 
स्थितिप्रमाण है यद स्पष्ट दी है । खवेदी जीवक मदुप्यगति गादिका सधिकसे , अर्धिक छुं कम 
तोन पल्यतक चन्ध नही दता, इसलिए इनकी असंल्यातगुणडृद्धि आर असख्यातुणह्मनिका 
उत्कृष्ट अन्तर उक्तं कच्िप्रमाणं का है | इतका देविर्येमिं सम्यक्लदशामं छदं कम परचेवन व 
तक निरन्तर चन्ध दोत्ता रहता है, इसटिए इस काठके भागे पीठे भवक्छव्यपद्‌ कराच 
अवक्तव्यपद्का चक्कर अन्तर छं कम पचवन पल्य कटा द । तथा इनके शेय पका र 
अन्तर कायस्थिरिप्रमाण द वह्‌ यष्ट दी दै । ओौदारकिश्षरीरका भङ्ग दसी प्रकार है । मात्र 
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इस प्रकृतिका निरन्तर बन्ध होता रदता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
पचवन पल्य कहा है । पच्चैन्द्रियजाति आदिका भङ्ग॒ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्टही हे । 
पर इनका यद्यो अवक्तव्यपद सम्भव है जो कि मटुष्यगतिके समान प्रप्र होता है, इसछिए 
उसका मन्ग मनुष्यगतिके समान जाननेकी सूचना की है 1 आहारकट्धिकके सच पद्‌ कायस्थितिके 
्रारम्भमे भौर अन्तम हौं यदह सम्भव हे, इसङिए इनके सब पर्दोका उक्ष अन्तर कायस्थिति- 
परमाण कदा है । परघात आदि ये परावतंमान प्रकृतिर्या हैँ ओर देनका मिथ्यादृष्टि व सम्यग्दृष्टि 
सवके वन्ध सम्भव है, ईं्छिर्‌ ईेनकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तसुहूते कदा है । तथा सम्य्ष्टिके इनका निरन्तर बन्ध होता र्ता हैः ओर आगे 
पी भी दैनका वन्ध सम्भव है देसटिए इईनके अवक्तन्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन 
पल्य कहा है । ईनके शेष पदोका उक्कृष्ट॒ अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । तीर्थकर 
्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ होनैपर उसकी अबन्धक दशा देतनी नदीं प्रप्र होती जिससे उसकी 
असंख्यातगुणवृरद्धि ओर असंस्यातगुणदानिका उचछृष्ट अन्तरकार अन्तमहूतेसे अधिक चन सके अतः 
इसके न पर्दोका उच्छष्ट अन्तर अन्तम हूतं कदा दै । तथा वेदी जीनोमि कं कम एक पूवे 
कोटि कातकं ही इसका निरन्तर वन्ध होता है, देसङिए ईसके अवक्तयपद्के सिवा शेष पर्दोका 
उत्कृष्ट अन्तर छुं कम एक पूवंकोटि काल्म्रमाण कदा है । उपशमश्रेणिमे नौविके आगे जीवके 
सख्ोवेद नीं रहता, अतः स्नीवेदी जीवके इसका अवक्तव्यपद्‌ होकर भी उसका अन्तरकार सम्भव 
न होनेसे उसकां निपेध किया है । 
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२६३. पुरुषवेदी जी बोम पोच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणव्द्धि ओर असंस्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उलछृष्ट अन्तर अन्तम हूतं दै । तीन बृद्धि, तीन हानि जौर 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरप्रक्त्वप्रमाण दै ! इसी 
प्रकार पोच अन्तरायका भङ्ग जानना चादिए । स्त्यानगरृद्धित्निक, मिथ्यात्व ओर अनन्ताचुवन्धी- 
चतुप्ककी एक बद्धि ओर एक हदानिका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उच्छृ अन्तर ऊं कम 
दो छथासठ सागर दैः । तीन द्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, 
अचक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर सवका उक्ृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । 
निद्रा ओर प्रचखाको अनन्तभागवृद्धि; अनन्तभागदानि ओर अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर - 
अन्तसुहूतें है ओर उच्छरष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । शेप पदोंका भद्ध आमिनिबोधिक 
न्नानावरणके समान दै । इसी प्रकार भय ओर जुगुप्साका भन्न सममना चाहिए । चार दशनावरण 





१. ता०ा०प्रत्योः अवत्त० णत्थि अंतरं इत्यतः पश्चात्‌ पुरिसेसु इत. प्राक्‌ प्पुरिसेलु पंचणाणा० 
ससंखेजगुणवद्धिहाणि° ज० ए० उक० अंतो° 1 तिण्णिबह्टहाणिमवदटि° ज० ए० उ० सगघ्िदी० अवत्त० 
ज° अतो० उ० पणवण्ण पकि० सादि० | तित्थ० असखेजगुणबह्धिहाणि ज० ए० उ० यतो° । तिण्णिवद्धि- 
छणिअवद्धि° ज० ए० उ° पुन्वकोडिदे° भवच्च णत्थि अतर । इत्यधिकं. पाठ उपलभ्यते । 


२५६ मावे पदेस्वंधाियारे 


दोषेदणी °-थिरादितिण्णियुग” ' णाणा०भंगो | णवरि अवत्त० जह ० उक० जंतो० | 
अहक ओधं । णवरि सगह्धिदी ° । इस्थि° थीणगिद्धिभंगो । णचरि अचत्त० नह” 
अतो, उक० वेाबहि दैष० । एदेण कमेण शेनगारभंगो स्वां । णवरि अससेज- 
युणवद्धिहयणी [ भून ०-अप्पद्रभेगी । तिण्णिवद्धि-विष्णिहाणि-अवष्टिद० ] अबि” 
दर्भेगो । अचत्त० अप्पष्पणो अवत्तन्भमो । 





जर [] 1 ----------------------------------------------------------~----- 
ओर चार संज्वलनका भङ्ग भी इसी प्रकार हैः । इतनी विशेषता है कि ईनका अवक्तव्यपद नदीं 
है । दो वेदनीय ओर स्थिर आदि तीन युगख्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । ईतनौ विशेषता है 
कि ईनके अवक्तव्यपद्का जघन्य ओर उक्ष अन्तर अनतयुर है ! आठ कपार्ोका भङ्ग भषके 
समान है । ईैतनी विशेषता दै कि अपनी स्थिति कनी चाद्िए । खीवेदका भङ्गः स्यानगृदधिके 
समान है । इतनी विशेषता दै क्रि अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तत है जौर उक्ष 
अन्तर कुं कम दो छंथासठ सागरप्रमाण है । ईस क्रमसे सव प्रकृतियोका भङ्ग युजगारपद्के 
समान करना चाषिए । इतनी विशेषता है किं असंख्यातगुणवद्धि ओर असंख्यातरुणदानिका 
भङ्ग सुजगारके अल्पतरपदके समान करना चाहिये । तीन बृद्धि, तीन हानि, ओर अवस्थितपद्का 
भङ्ग भुजगारके अचस्थितपद्के समान करना चाहिए । तथा अवक्तन्यपदका भङ्क अपने अपने 
अवक्तव्यपदके समान करना चद्िए } 

बिरेषा्थ--एक तो पोच ज्ञानावरण धरुववन्धिनी प्रकृतिरयौ ह । दूसरे पुरुपवेदी जीवकी 
घत्छृष्ट कायस्थिति सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण हैः इसलिए यहो पच ज्ानावरणकौ असंख्यातगुण- 
बृद्धि ओर असंख्यातरुणदानिका उच्छृष्ट अन्तर अन्तसु दूते तथा शेष पोका उच्छरष्ट अन्तर 
सागरप्रथक्त्वप्रमाण कदा है । पोच भन्तरायका भङ्ग इसी प्रकार है, इसङिए उसे पोच ज्ञान 
वरणके समान जाननेकी सूचना की है । पुरुषवेदी जीचके छदं कम दो छुःयासठट सागर काठ तक 
स्यानगृद्धितिक जदिका वन्ध न करे यह सम्भवे है, ईेसकिए इनकी अरसंल्यातगुणवरद्धि ओर 
असंख्यातरुणह्यानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्तं कालपरमाण कदा है । तथा इनके शेष पर्दोका इच्छृष्ट 
अन्तर अपनी कायस्थिति परमाण हैः यह सष दी है । निद्रादिककी असंस्यातगुणदृद्धि, असंख्यात 
गुणहानि ओर अवक्तव्यपद्‌ अन्तयुहूतेके अन्तरसे हौं यह भी सम्भव दै ओौर अपनी कायस्थितिके 
अन्तरसे ह्यं यह भी सम्भव है, देसलिए हेनके उक्त पदोकरा जघन्य अन्तर अन्तयुहूते ओर 
घ्छरृष्ट अन्तर कायस्थितिश्रमाण कदा दै । तथा इनके शेप पदोका भङ्ग आयिनिवोधिकज्ञानावरणके 
समान दै यद्‌ स्पष्ट दी है! निद्राहिकके समान भय ओर जुगुप्साका मी भङ्ग होता है, इसदिए 
इसे निद्राद्विकके समान जाननेकी सूचना की दैः । चार दशनावरण ओर चार संज्वलनका अन्य 
सव भङ्ग तो निद्राष्धिकके दी समान दै मात्र इन प्रकृतिरयोका पुरुपवेदी जीवके अवक्तन्यपद्‌ 
सर्भव नदीं है, क्योकि निद्रा्ठिक, भय जौर जुगुप्साकी वन्धव्युच्छित्ति अपूवेकरणमे दोती दै" 
इसछिए इन जीवोके उक्त श्रकृतियोका अवक्तव्ययद्‌ उपशमश्च णिसे उतरते समय करके गौर पुनः 
अन्तयुहूतमे उपशामश्रेणिपर चढ़कर अपूर्बकरणसे वन्ध्युच्छित्तिके चाद मरण कराकर देवोमें 
उत्पन्न ह्योनेपर पुनः अवक्तव्यवन्ध करातेसे यदो इन प्रकृतियोका अवक्तव्यपद्‌ भी वन जाता ह 
ओर उसका अन्तर कार भी घटित हो जाता दै । यह्‌ क्रिया यदि अन्तयुदूतेके भीत्तर कराते है 
तो अन्तु हूते अन्तर कार आ जाता दै ओर कायस्थितिके प्रारम्म्े एक वार अनक्तन्यपद तया 
कायस्यितिके अन्तमं दुसरी वार अवक्तन्यपद्‌ करनेसे कायस्थितिप्रमाण अन्तरकाल आ लाता है! 
पर चार दश्वनावरण सौर चार संज्वटनकौ बन्धच्छुचदछत्ति भपगतवेनी दोनेपर दोती दै, इसदियप 
पुरुपवेदीके उनका अवक्तञ्यपद्‌ सम्भवे न होनेसे उसका निपेध कियाद! दो वेदनीय आदि 


वद्धिवंधे अंतरं २५७ 


२६४. णघुसगवेदेसु सव्वपगदीणं यजगारभंगो । कोधादि०४- मदि-सुद-विभंग० 
धूजगारभेगो । 

२६५. आभिणि-सुद-ओधिणा० पचणाणा० - णिद¶-पयला-पुरिस ° -भय-दुगु°- 
पंचिदि०-तेजा ०-क०-समवचदु ०-बण्ण ० ४-अगु० ४-पसत्थवि ०-तस० ४-सुभग-सुस्सर-आद्‌ ०- 
णिमि०-उच्चा ०-प॑चत° असंखेजगुणवडि-हाणी ° जह० एग ०, उक० अतो० । तिण्णि- 
वङडि-हाणि-अवद्टि ° जह ० एग०, अवत्त° जद ० अंतो०, उक° लाबट़िसाग° सादि० | 





समरतिपक्ष प्रकृतिं दै, इसछिए इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तरकार अन्तसु हूतं 
वन जानेसे उक्त प्रमाण कदा दः । इनके शेष परदोका भद्ध ज्ञानावरणके समान है यद्‌ स्पष्ट दी 
है । आट कषा्योका भद्ध ओधके समान यददो बन जाता हैः पर अपनी कायस्थिति काठतक दी 
पुरुषवेद रदता है, इसछिए जिन पदौका उक्छृष्ट अन्तरकाङ पुरुपवेदकी कायस्थितिसे अधिक कदा 
है वह पुरुषवेदकी कायस्थितिप्रमाण दहै इस वातक। ज्ञान करानेके छिए उसकी अरगसे सूचना 
की दै । पुरुषवेदी जीवके स्रीवेदका बन्ध कुं कम दो छयासठ सागर काछतक न हो यह्‌ 
सम्भव है, क्योकि इसके वाद्‌ यदि जीव मिथ्यात्वे आता है तो उसका बन्ध नियमसे होने 
छगता दैः इसिए यददो अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुं हूत ओर उल्छृष्ट अन्तर छह कम 
दो छयासठ सागरमरमाण का दै । सखीवेदका शेष भङ्ग स्त्यानगृद्धितरिकके समान दै यह्‌ सष्ट दी 
ह । य्ह तक ऊच भ्रकृतियोके सम्भव पदोका अक्ग-अख्ग अन्तरकार कदा है । इनके सिवा 
जो प्रकृतयो रह जाती है उनका अन्तरकाठ सुजगार अलुयोगद्वारके समान यद भी घटित 
ह्रो जाता दै । मात्र यदहो सव प्रकृतियोकी भसंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणदहानिका भङ्गः 
सुजगार जौर अल्प तरपद्के समान प्राप्न होवा है, क्योकि किसी भी प्रकृतिका वन्ध होनेपर जेसे 
उसके थुजगार ओर अल्पतरका नियम है उसी प्रकार असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणदानि- 
का भी नियम है! तथा जिस प्रकार सुजगारके अवस्थितपद्का नियम है उसी प्रकार यदय तीन 
बरद्धिः तीन दानि ओर अवस्थितपदका नियम है! तथा जिस प्रकार शुजगारके अवक्तन्यपद्का 
नियम है उसी प्रकार यददो भी अवक्तव्यपदका नियम है, इसलिए यदो अदुयोगद्वारफे समान 
जाननेकी सूचना करके इन विरोषताजका अरुगसे उल्टेख किया है । 

२६१. नपुंसकवेदी जवो सव प्रकृतिर्योका भङ्गः भुजगारके समान दहै । क्रोधादि चार 
कषायचाछे, मत्यज्नानी, श्रुताज्ञानो ओर विभन्लज्ञानी जीरवोमि सुजगारके समान भज्ञ है । 

विभ्वा ९ < जीवि ससंख्यातगुणदद्धि , 

थं- पूवे पुरुषवेदी जीवे असंख्यातरुणदृद्धि आदि किन पदोका अुजगार 
सनुयोगद्वारके किन पदौके साथ साम्य दै इस बातको जानकर यहो सव प्रकृतिर्योका इन मार्ग- 
णामं कटे गये थ्ुनगार अलुयोगद्वारके समान अन्तरकार घटित दहो जाता है, इसछिए उसे 
सुजगारके समान जाननेकी सूचना की है । 

२६५. मभिनिवोधिकक्नानी) श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवेम पोच ज्ञानावरणः 
निद्रा प्रचखा, पुरुषवेद्‌, भयः, जुगुप्सा, पञ्चनद्रियजाति, तेजसश्तरीर, कामेणशरीर, समचतुशख- 
संस्थान, बणेचतुष्क, अगुरुट्घुचतुष्क, प्रशस्त विदायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
निमोण, उच्चगोच्र ओर पोच अन्तरायकी असंखल्यातगुणदृद्धि ओर असख्यातगुणदानिका 
जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उक््रृष्ट अन्तर अन्तसु हूत है । तीन श्द्धि, तीन हानि ओर 
अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक ` समय है, अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूवं है 


१. ताप्रतौ “णवुंसके ८ ग ) वेदेसु, इति पाठः | 
(3. 


+ सहार्वेषे पदेसर्वधाहियारे 


चदुदेस °-चदुसंन० णाणारमंगो । णवरि अर्ण॑तमागवद्धि-हाणि-अवच्त° जह” अंतो" 
उक्ं° छबईि° सादि ¡ षाद्दंडओो णाणाण्मेगो । णवरि अवत्त० जह उक 
अंतो० । अपच्चक्खाण ०४ एक्तबह्धिहाणी° ओघं । तिण्णिवड़-हाणि-अवष्ि" णाणा०- 
, भगौ ! अवत्त° जह ० थतो ०, उक० ते्तीस्‌” सादि० ! एवं फव्वाण०४ | णवरि 
अणतभागवद्िहाणी ° जह० अंपो०, उक० छावद्धिसाग० सादि०! मणु” असंसेन्न- 
गुणवङ्-दाणी ० जह ० एग०, अवक्त जह्‌० अंतो०, उक्त° तेत्तीसं° सादि०। 
तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्धि° जह एग०, उक्ष लोवद्धि° सादि० । दवं देघाउ० | णवरि 
छोवह्विसागरो° देष । मणसगदिपचगस्स थसंखेजयुणवङ्किहाणी नह० एम०, 
उकष° पूच्वफोडी सादि० । तिण्णिवड्धि-दाणि-यवद्धि जह ० एग ०, उक० छावद्धि० 
सादि० । अवत्त° जद ° अंतो०, उक ० तेत्तीसं सादि० ] देवगदि ०४ असंखेजगुणवड- 
हाणी ° जह० एग्‌०) अवत्ते जह अंतो०, उक० तेत्तीसं० पादि । तिण्णिवदह्- 
हाणि-अबद्ि° अह० एग०, उक ० खछावद्टिसाग० सादि० । एवं अहारहुभं । 
तित्थ० ओं । 








~~~ ~~~ 


यौर सवका उक्छष्ट अन्तर साधिक दथासठ सागर है । चार दश्थैनावरण ओर चार संज्वटनका 
भङ्ग क्ानावरणके समान दै । इतनी विशेपता है कि इनकी अनन्तभागबद्धि, भनन्तभागहानि 
ओर अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूवं षै ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दुश्वासर सागर 
2 । सातावेदनीय दण्डकका भद् ज्ञानावरणके ससान है । इतनी विशेषता है करि इस दण्डकके 
अचक्तव्य पद्का जघन्य ओौर उक्कृष्ट अन्तर अन्तसु हूते दै । अप्रत्याख्यानावरण चलुष्कफी 
एक चरद्धि ओर एक हानिका भङ्ग ओधके समान दै । पीन वद्धि, तोन हानि ओर अवस्थितपदृका 
भद्ध न्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तश हूते है मौर उक्छृष्ट अन्तर 
साधिक सेचय सगर द । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भद्ध जानना ष्वादिए । इतनी 
चिरोषता ह कि अनन्तभागवृद्धि मौर अनन्तभागदयानिका जघन्य अन्तर मन्तयहूतं दै ओर उच्छृ 
अन्तर साधिक छथासठ सागर है । मठुप्यायुकी असंख्यातगुण्ृद्धि ओर असंल्याग्युणदानिका 
जघन्य अन्तर एक समय दै, अवक्त्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तत दै जौर सवका च्छषट 
अन्तर साधिके तेतीख सागर दै 1 तीन व्रद्धि, तीन हासि ओर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक 
समय ह. ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छुथासठ सागर है । इसी प्रकार देचायुका सद्ग जानना चादिए। 
इतनी विरेषता है कि इसकी तीन बरद्धि, तीन हानि ओौर अवस्थितयटका उत्कृष्ट मन्तर इदुकम 
छ्थासठ सागर कदना चाहिए ! मुष्यगतिपद्वककी असंख्यातगुणदद्धि जोर असंख्यात्रुणदानिका 
जवन्य अन्तर एकं समय दैः जौर उच्छ्र अन्तर साधिक एक पू वकोदि द } तीन चरद्धि, तीन दानि 
। अतर यवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृषट अन्तर साधिक छुधासट सागर दै । 
अचक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयु तं ह ओर उच्छष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर द । देष- 
गतिचतुष्ककी जसंल्यातरुणवृद्ि ओर असंछ्यातगुणद्दानिका जघन्य अन्तर एक ससय द अवक्तन्य- 
पदका जघन्य अन्तर अन्तम हुवे दै ओर सीनोका चच्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर द्व । तीन 
द्धिः तीन ` द्यनि भौर जवम्थित्तपदका जघन्य अन्तर एक समय दः जर उकछृष्ट अन्तर साधिक 
दथासठ सागर दैः । इसी प्रकार आहधास्कषटिकका भद्ध जानना वचाष्टिए । तीथंद्कपकृतिका चन्न 


धके समाने दै । 
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= 


विशेषार्थ जामिनिबोधिकक्ानो आदि जीवोमें पोच ज्ञानावरणादिका केवर उपशम- 
भ्रेणिमे दी बन्धका अन्तर पड़ता ह, वैसे अपनी-अपनी बन्धच्युच्छित्ति तक उनका निरन्तर चन्ध 
होता रता है । उपशमश्र णि भी अन्तर होकर वह्‌ अन्तम हू तेसे अधिक नदीं होता, इसलिए 
यों इनकी असंख्यातगुणवृद्धि मौर असंस्यातगुणदानिका उक्छृष्ट अन्तर अन्तु हूते बन जानेसे 
वह उक्तप्रमाण कदा दै । तथा यदो हनका साधिक दछःयासठ सागर काठ तक निरन्तर बन्ध 
सम्भव है, अतः इतने कालका अन्तर देकर ईनकी तीन वृद्धि, तीन हानिः, अवस्थित ओर 
अवक्तन्यपद्‌ भी सम्भव रै, इसछिए इनके उक्त पदोका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण कदा है | 
यहो इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयहूतेके भीतर दौ बार उपशमश्च णिपर 
चदाकर ओर दो वार अवक्तव्यवन्ध कराकर ठे आना चादिए । चार दशेनावरण ओर चार 
संव्जख्नकछा अन्य सब भद्ध ज्ञानावरणके समान दैः पर यदो इनकी अनन्तभागवृद्धि ओर 
अनन्तभागदानि भी सम्भव दै इसलिए इनके अवक्तव्यपदके साथ उक्त परदका जघन्य भौर 
उक्ष अन्तरकाल अलगसे कहा है । सातवेदनीयदण्डकमें सभ्रतिप्च प्रकृतिरयो है, इसङिए इनके 
अवक्तञ्यपदका जयन्य ओर उक्कृष्ट अन्तरकारु अन्यु हूते वन जानेसे उक्तप्रमाण कदा है । 
रोष भङ्क ज्ञानावरणके समान दै यद्‌ स्पष्ट टी है । यदहो अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका कुदं कम 
एक पूरं कोटि तक बन्ध न हो यह्‌ सम्भव है, इसछिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यात 
गुणहानिका अन्तरकाढ ओघके समान वन जानेसे वह्‌ ओधके समान कदा ह । इनकी तीन 
यद्धि, तीन दानि ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । तथा इनका 
अवक्तव्य पद्‌ अन्त्महू्मे भी दो बार सम्भव है ओर साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी 
दो वार सम्भव है, इसिए इनके भवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते जर उक्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर कदा है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अन्य सव भङ्ग अप्रत्याख्यानावरण 
चतुष्कके समान बन जानेसे उसके समान कहा है । मात्र यद इनकी अनन्तभागव्द्धि ओर 
अनन्तभागहानि भी सम्भव दै, इसछिए इनके इन पदों का अन्तरकार अल्गसे कदा है । 
्वौथेसे पोचर्वेमे जानेपर अनन्तभागव्ृद्धि होती है ओर पोचवंसे चेमे आनेपर अनन्तभाग- 
हानि दोती है । दो वार यद्‌ क्रिया अन्तसु हूतेके अन्तरसे भी सम्भव दै ओर साधिक छयासठ 
सागरके अन्तरसे भी सम्भव है, इसक्िए इनके उक्त दो पदों का जघन्य ओर उल्छृष्ट अन्तरकाठ 
उक्त काटप्रमाण क्‌] है । यर्दो मष्यायुका दो बार बन्ध हौनेमेँ साधिक तेतीस सागरका उत्कृष्ट 
अन्तरकाछ प्राप्त होता है, इसकिए इसकी असंख्यातयुणव्रद्धि, असंल्यातगुणहानि ओौर अवक्तव्य 
पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कारप्रमाण कदा है । तथा आभिनिवोधिकन्नानी आदि जीवोके साधिक 
छःथासटठ सागर काठके स्तर अपने वन्धकार्के योग्य समयके प्राप्त होते पर कर वार मतुष्यायु 
का बन्ध सम्भवं है, इसछिए य्ह इसके शेष पठोका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कदा है । यो 
आरम्भमें जीर अन्तमं आयुवन्धके समय विवक्षित पठ कराके उसका अन्तर छे आना चादिए । 
सचेत्र यदी विधि जाननी चादिए! देवायुका भङ्ग इसी प्रकार है । विशेष वात इतनी दै कि यो कदय 
कम छं यासठ सागर के भीतर दी यथासम्मव देवायुका वन्ध सम्भव है, इसलिए इसकी तीन बृद्धि; 
तीन दानि ओर अवस्थितपदका उक्छृष्ट अन्तर कुद कम ॒छयासठ सागर कदा है । यददो मनुष्य- 
गतिपच्चकका एक पूवेकोटि कारुतक वन्ध नीं होता, इसछिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि जौर 
असंख्यातगुणहानिका उक्छृष्ट अन्तरकाठ साधिक एक पूवेकोटिप्रमाण कदा है । इन मार्गणाोका 
सत्कृष्ट काठ साधिक छ यासठ सागर है, इसलिए यदो उक्त प्रकृतियोकी तीन वृद्धि, तीन दानि 
ओर अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर कहा हे 1 तथा तेतीस सागरकी 
आयुबाङे विजयादिकके देवने भवके प्रथम समयमे इनका अवक्तन्यपद्‌ किया । पुनः तेतीस 


५५ मदार्वये पदेसर्धादियारे 


,. २६६, मणपजवे °-संनदा० यजगार्भगो । णवरि थणंतभागवडधि-हाणी० जह 
अता०, उक ० पुव्वकोडी देष्र° । 

त २६७, साम ०-छेदो° पंचणा०-चदुदंस °-सोभसंज०-उचचा०-पंचंत० मणपजञव०- 
मगो । णवरि अवत्त° णत्थि ! सेसाणं मणपज्ञब०भंगो' । तिण्णिसंज० -देवगदिअद्भाबीसं 
सव्वपदा णाणाभगो | णवरि अवत्त° णत्थि अंतरं । परिहार० शजगारभंगो । सुहमसंप० 
सव्वपगदीणं चत्तारिबडि-हाणि-अवदह्टि जह० एग ०, उक ० अंतो० । संनदासंजद्‌० 
सागर काल तक्र इनका निरन्तर वन्ध करता रह्‌ । पुनः एक पूर्वकोटिकी आथुवाखा मटुष्य द्तोकर 
इनका अबन्धक हो गया भौर दूसरी वार देव दोनेपर मवके प्रथम समयर्मे पुनः इनका वक्तव्य 
वन्ध किया । इस प्रकार इनके अवक्तन्यवन्धका उच्छ अन्तर साधिक तेतीस सागर प्रप्र ्टोनेसे वहं 
उक्त कालश्रमाण कदा ह। तथा सप्रतिपक्षू प्रकृति दोनेसे इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
जन्तयुहूतं है यदह स्पष्ट दी है । उपशमश्रेणिमें ` बन्धच्युच्छिक्तिके वाद्‌ देवगतिचतुप्कका वन्ध 
नहीं होता ! देवपयौयमे तो होता दी नदीं, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि 
ओर अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कदा है । यहो इतना विशेप जानना 
चादिए कि मनुष्य पर्यायमे यथासम्भव अधिकसे अधिक काठ तक सम्यक्त्व रखनेके पूवं 
मिथ्यात्वमे इनका अवक्तन्यपद्‌ कराकर यह्‌ अन्तर छबे। इन मागेणाभका उक्छृष्ट कार साधिक 
छुथासठ सागर है, इसढिए इनमें उक्त प्रकृतियोके शेष पदोका उत्कट अन्तर उक्त कारप्रमाण 
कदा है । आदहारकदिकका भङ्ग इसी प्रकार प्रप्त होने से उसे इनके समान जाननेकौ सूचना की 
हैः । ओघे तीथंङ्कर प्रकृतिके सव पदोका अन्तरकार इन्दी मागणामोकी युस्यतासे कदा हैः 
दसकिए यददो उसे ओधके समान जाननेको सूचना की दै । 


२६६. मनःपर्ययज्ञानी ओर संयत जीवोमे मुजगार अनुयोगद्वारके समान भङ्ग है । इतनी 
विशेषता है कि अनन्तभागन्रद्धि ओर अनन्तभागदानिका जघन्य अन्तर जन्तद्ुहूतं है ओर _ 
उत्कृष्ट भन्तर शुध कम एक पूवेकोटि है । 

विशेषाथं- यों चार दश॑नावरणकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तमागदानि सम्भव है । 
तथा इनके ये पद्‌ अन्तयुहूरतके अन्तरसे दो यह मी सम्भव दै, क्योकि अन्तयुूतेके भीतर दो 
वार उपशमश्रणि पर आरोहण कराने ओर उतारनेसे अन्तसु हूतेके अन्तरसे ये दोनो पद्‌ वन 
जाते है, इस छिए तो इनका जघन्य अन्तर अन्तयु हूत कडा है ओर प्रारम्भे च अन्तमं उपशमः 
श्रोणिपर आरोहण करानेसे ओर उतारनेसे छ कम एक पूचेकोरिकरे अन्तरसे भी ये पद वन 
जाति दै, इसलिए इनका उ्कृष्ट अन्तर उक्त काटम्रमाण कदा है । शेप कथन सुगम दै । 


२६७, सामायिकसंयत ओर डेढोपस्थापनासंयत जीवोमें पोच न्नानावरणः चार दशनाचरण) 

† डोमसंब्यटन, उच्चगोच्र ओर पच अन्तययका भङ्ग मनःपययन्नानी जीरवोके समान है } इतनी 
विततेता है कि यो पर इनका अवक्तव्यपद नदीं है । शेप भरकृतियोका .भह्ग मनःपययन्नानौ 
जीचोके समान है । तीन संव्वटन ओर देवगति आदि अदास प्रकृतियोके सव पर्दोका सङ्ग 
ज्ञानावरणके समान 2 । इतनी विशोपता है कि इनके अवक्तन्यपद्का मन्तरक्राट नदीं दे। 
परिदहारविशद्धिसंयत जीवम सुजगार अनुयोगद्ारके समान मङ्ग दै । सूद्मसाम्परायसंयत 
लीर्वोमि सव प्रकृतिर्योकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय 


१, ताण्प्रती 'मणपञत्त ८ व ) भगो इति पाठः| 
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परिहार न्मगो । असंजद-चक्छु ०-अचक्छु ° ओघं । ओधिर्द० ओधिणा०भंगो । 
` २६८, किण्णाए पंचणा० - तेजा०-क०-चण्ण ० ४-अगु-उप०-णिमि ° -पचत? 
असंेञ्जयुणवबडधि-हाणि० जह ० एग०, उक ° अंतो० । तिण्णिबड़धि-हाणि-अबद्धि° जह्‌० 
एंग०, उक्त तेत्तीसं सादि ० । एं सच्वपगदौणं शूजगारभंगो । णवरि दोजाउ "-दोगदि- 
चदुजादि-दोआणु०-आदाव-धावरादि ०४-तित्थ० चत्तारिवड़ि-दाणि-अबदह्धि° जह ० एग ०, 
उक्ष अंतो० । अवत्त०° णत्थि अंतरं । ओरा०-ओरा०गो ° एक्षबड़ि-हाणि° जह ० 
एग ०, उक० अंतो° । तिण्णिचडि-हाणि-अवद्धि° जह ° एग ०, उक्ष ° तेत्तीसं° देषघ० । 
अवत्त° णत्थि अंतरं । पंचिदि०-प्र०-उस्सा०-तस०४ एकबड़-हाणि° जह ० एग०, 





हः भौर उतकट अन्तर अन्तयुं हूते है । संयतासंयत जीवम परिहारविशुद्धिसंयत जीवोकि समान 
भद्ध & । असंयत, चज्चुदशनी ओर भवचज्लदशंनी जीवोमे मघके समान भद्ध दै । अवधिदशेनी 
जी्वोमिं अवधिज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है 1 
विशेषार्थ सामायिक ओर लेदोपस्थापना संयम नौव गुणस्थान तक षते है, इसकिए 
इनमें पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदका निषेध क्रिया ह | तथा यहो तीन संज्वख्न ओर 
देवगति आदि जह्वार श्रकृतियोका अवक्तव्यपद्‌ तो होता दै, क्योकि इन मागंणाभोके काठके 
भीतर दी इनकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, इसक्िए रौटते समय इनका अवक्तव्यपद्‌ चन 
जाता दै । पर इन मागेणाओंके कारके मीर दो चार इनकां अवक्तव्यपद्‌ प्राप्त दोना सम्भव 
नदीं है, इसलिए इनके अन्तरकारुका निषेध किया है । इन मा्गणाेमिं शेष कयत स्पष्ट दी है । 
परिहारविशुद्धिसंयत छठे भौर सत्तवे गुणस्थानमे होता है, इसकिए थुजगार अनुयोगद्रारसे 
यरो को विशेषता नदी आती, अतः यदो सव प्ररछृतियोका भङ्ग भुजगारके समान जाननेकी 
सूष्वना की हे. । सुच्ससाम्परायसंयतका कार अन्तसु हूते है, इसचछिए इसमे सव प्रकृति्योके यदो 
सम्मव सव पदोका जघन्य अन्तर एक समय भौर उक्छृष्ट अन्तर अन्तसु हूते प्राप्त दोनेसे वह 
उक्त काठ प्रमाण कहा दै । य्ह जिन मागेणार्जमे जिनके समान जाननेकी सुचना की है वद्‌ 
स्ट दी है, इसकिए उस विषयमे विरष नदीं छिखा जाता है । 
` २६८. कृष्णलेश्यामें पोच क्ञानावरणः, तैजसशरीर, कार्मंणशरीर, व्णैचतुष्क, अगुरुख्चुः 
उपघातः निमौण ओर पोच अन्तरायकी असंख्यातगुणव्रद्धि ओर असंख्यातगुणदानिका जघन्य 
अन्तर एक समय हे जीर उ्कृष्ट अन्तर जन्तमु हूते है तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओौर उ्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ! इसी प्रकार सव 
्रकृतिरयोका सुजगार अलुयोगद्वारके समान भङ्ग जानना चाद्िए । इतनी विरोषता है कि दो आयु, 
दो गति, चार जाति, दौ जयुपूर्वी, तपः स्थावर आदि चार ओर तीथकर श्रक्ृतिकी चार वृद्धि, 
चार हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तु हतं 
ह इनके भवक्तन्यपदका अन्तरकाठ नदीं है. ! ओदारिकशरीर भौर ओौद्‌एरिकशरीर आद्गोपाद्गकी 
एक वृद्धि ओर एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय दै जौर उच्छृ अन्तर अन्तम हूतं है । तीन 
द्धिः तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है मौर उत्कृष्ट अन्तर कुं कम 
तेतीस सागर दै. 1 इनके अवक्तव्यपद्का अन्तरकारू नदीं है । पञ्वन्द्ियजाति, परघात, उच्छास, 
ओर जरसचलुष्ककी एक बृद्धि जर एक दानिका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उक्छृष्ट अन्तर 





१. आण््रतौ 'अचक्छु° ओंपिद्‌ं ० इति पाठः । 


२६२ महावंघे पदेसबवेधाहियारे 


उक० अतो । विण्णिवङ्धि-हाणि-अवद्धि नह० एग०, उक० तेत्तीसं° सादि० | 
अवत्त° णत्थि अंतरं । वेउव्वि०-पेउव्वि °अंगो° तिष्णिवह्ि-तिण्णिहाणि-अदद्धि° जह° 
एग ०, उके° अंतो० | असंसेजयुणवड़ि-हाणि° जह० एग०, उक० वावीसं० सादि० | 
अवत्त° थुजगारमगो । एवं णील-काऊणं । णवरि काउणए तित्थ० णिरयरभगो । रिण्मि 
लेस्साणं एसि अण॑तमागवड्ि-हाणी अत्थि तेपि अंतरं जह० ंतो०, उक्ष० तेत्ीसं 
सत्तारस सत्त सागरो० देर । सेसाणं युजगारमगो | 


~. 
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अन्तम हूते है । तीन बुद्धिः तीन हानि ओर अवस्थितपदका जन्य अन्तर एक समय है ओर 
उच्छृ अन्तर्‌ साधिक तेतीस सागर है । इनके अवक्तन्यपदका अन्तरकार नही ह । वेक्रियिक- 
शरीर ओर वेक्रियिकशरीर आक्घोपाङ्गकी तीन इद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदका अधन्य 
अन्तर एक समय है ओर उक्ष अन्तर अन्तञु हूते है । जसंख्यातगुणनुद्धि ओौर असंख्यातगुण- 
हानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्करष्ट अन्तर साधिक वाईस सागर टै } इनके 
अवक्तव्यवन्धका भन्ञ युजगारके समान है ! इसी प्रकार नीखटेश्या मौर कापोतरेश्यामे जानना 
चादिए । इतनी विरोषता है किं कापोत श्श्यामें तीर्थकर प्रकृततिका भङ्ग नारकियेके समान है 1 
तीन ठश्याओम जिनकी अनन्तभागवद्धि ओर अनन्तभागहानि है उनके इन पदौका जन्य 
अन्तर अन्तयु हवं है ओर उक्छृष्ट अन्तर कुदं कम तेतीस सागर, छद कम सव्रह सागर ओर 
कुं कम सात सागर है । शेष पर्दोका भङ्ग अजगारके समान हे । 


विशेषार्थ-- मोच ज्ञानावरण आदि शरुववन्धवाटी परकृतिर दै, इसलिए इनकी असंख्यात. 
गुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणदानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तघ्ु हूतं वन॒ जानेसे वह्‌ उक्त 
काटम्रमाण कदा है । तथा इस श््याका उक्ष कार साधिक तेतीस सागर दै, इसलिए यँ 
उक्त श्रकूवियोके सच पदोका उट अन्तरकाट उक्त काट्प्रमाण कहा है । इस प्रकार यद्यपि 
शुजगार अनुयोगहारके समान यददो सव प्रकृतियोके सम्भवे पदोंका अन्तरकाठ प्रप्त कियाजा 
सकता है, इसछिए मलगसे उसके निर्देश करनेकी आवश्यकता नदीं है 1 फिर भी ऊद 
प्रकृविरयोमिं वि्ेषपताका जान करानेके छिए मूढे उनके विपयमें अल्गसे सूचना की है! थया-- 
मदुप्यो ओौर तिर्यच्वौमे कृष्णलश्याका उत्कृष्ट कार अन्तु हृतं है, इसलिए यदहो नए्कायु, देवाय 
लरकगतिः देवगति, चार जाति; नरकगत्याुपूर्वी, देचगत्यावुपूर्ी, आतप, स्थावर भादि चार्‌ 
जर वीर्थङ्कर श्रकृतिके भवक्तन्यपदको छोडकर सव पदौका उच्छ्र अन्वर अन्तु हूते 
कदा ह । यहो ययपि इनका अवक्तठ्यपद्‌ होता दै, पर उनके दूसरी वार अवक्तव्यपदृके 
प्राप्ठ द्येन तक च्श्या वदृ जाती है, इसटिए इस लिश्यामे उक्तं प्रकृतियोके अचक्तव्य- 
पदफे अन्तरक्ाठका निपेध किया दै । नरकमे ओदारिकशरीरद्विकका निरन्तर चन्ध 
लेता रहता है अौर ति्यच्वो व मनुष्ये यथातम्भव चे सप्रतिपश् प्रकृतिर्यो दै, इसटिपए 
घ्नकी जसंल्यातयुणबरद्धि अर असंल्यातगुणदानिका उक्ष अन्तर भन्तयु हते प्राप्न दोनेसे 
वद्‌ उक्त काठ्प्रमाग कहा है । नरक्मे कृष्णलेश्याका छष्ट काट तेतीस सागर दै 1 इमके 
प्रारम्भमे जर अन्तमे चत दोनों प्रकृतिर्योकी तीन वृद्धि, तीन हानि जर अवस्थितपद्‌ दीं तथा 
मध्यमे न हं यद्‌ सम्भव ह, इसछिए यदो इनके उक्त पदोका उत्छृष्ट अन्तर छुं कम तेतीस सागर 
कदा है । नरके तो इनका जवक्तव्यपद्‌ सम्भव नदीं है, तिश जीर मनुष्योके सम्भव हं प्र 
इन जीवो इस टेश्याके काठ्मे दो चार अवक्तव्यपद्‌ नहीं दता, अतः यद्य नके अवकछत्यपद्के 


। वदचव॑ये जंतरं २६३ 

२९६. तेडए पंचणा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु ० ४-बादर-प्जत्त-पत्ते<-णिमि०- 
पंच॑ंत० एकवडधि-दाणि० जह ० एग ०, उक० अंतो० । तिण्णिबडटि-हाणि-अबह्टि° जह० 
एग०, उक्ष० बेसाग० सादि० । एसि अंत ०वड्ि-हाणी अत्थि तेसिं जह ० अंतो०, 
उक० वेसाम्‌० सादि० । देवगदि ०४ तिण्णिवड-चत्तारिदाणि-अवद्धि° जह० एग ०, 
उक० अंतो ० । असंखेज्जगुणवडी ° जह० एग ०, उक° वेस्राग° सादि० । ओरालि० 





स 
अन्तरकाखका निषेध किया है ! पच्वेन्दरियजाति आदि एक तो सप्रतिपक्त प्रकृतियों है । दूसरे 
इनका निरन्तर बन्ध भो सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका 
उत्कृष्ट अन्तरकाठ अन्तसुटरतं कदा दै । तथा नरके व वद्य जानेके पूवं ओर वादे अन्तयु हूते 
काठतक इनका नियमसे बन्ध होता रहता दै, इसङिए इनकी आदि ओौर अन्तमे तीन बृद्धि तीन 
हानि ओर अवस्थित पदका प्राप्न दोना सम्भव होनेसे इनके उक्त पदोंका उत्कष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर कदा है । इनके भौ अवक्तव्यपदका अन्तरकार नदीं होता इसका खुखासा पूवेके 
समान जानकर कर छेना चादिए । तिश्च ओर मलुष्य वैक्रियिकद्विकका बन्ध करते हैँ ओर इनके 
कृष्णकेश्याका उक्कृष्ट काठ अन्तयुहूते है, इसलिए यहो तीन बृद्धि; तीन हानि ओर मव्स्थित. 
पद्का उत्कृष्ट अन्तरकारु अन्तसुहूते कदा है । अब एक ेसा जीव छो जिसने नरकमे जनेके पूते 
इनकी असंख्यातगुण्रद्धि की । वादे वह्‌ छटे नरकमें उत्पन्न हु । सातवेमें तो इसकिए नदीं 
इत्यन्न कराया है फि वदसि निकरनेके वाद्‌ भी वह्‌ अन्तयहूतं काठतक ओदारिकद्िकका ही 
चन्ध करता हैः ओौर उसके वाद ठेश्या वद जाती है । परन्तु छठे नरकके छिए एेसा नियम 
इसलिए नहीं है, क्योकि वो से सम्यग्दृष्टि जीव मरकर मनुष्योमे उतपन्न दते दै ओर ेसे जीवोके 
यहा उतपन्न टोनेपर प्रथम समयसे दी इस देश्याके रहते हुए वेक्ियिकद्विकका बन्ध होने छगता 
ह| यतः प्रारम्भे अवक्तव्यपद होकर असंख्यातरुणबृद्धि - भौर अन्वमे परिमाणयोगस्थान 
होनेपर असंख्यातगुणदानि होती दै । इसके वाद्‌ क्ष्या बद जाती है, इसचिए यदो इन दो 
परदोका उच्छृष्ट अन्तर साधिक वार्दस सागर कदा दै । इनके शुजगार अचुथोगद्वार्मे अवक्तन्यपद्का 
जघन्य अन्तर साधिक सत्रह सागर ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाहैस सागर प्राप्त होता है । वह्‌ 
वरदो भी वन जाता है, इसलिए यहो इसके अवक्तवयपदका भङ्ग भुजगारके समान कदा है । इसी 

भ्रकार नीं ओर कापोत्तरेश्यामें अपे अपने काके अनुसार यद्‌ प्ररूपणा बन जाती है, इसछिए 

उनमें छृष्णलेश्याके समान जाननेकी सूचना की दहै 1 मात्र कापोतदेश्यासें तीयेङ्कर प्रकृतिका भन्न 

नारकियोके समान वन जानेसे उसमे इसके सम्बन्धे नारक्रियोके समान जाननेकी सूचना कौ 

है । इन तीन रेश्याभोमे जिन प्रकृतियोकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानि भी सम्भव 

है उन भ्रकृवियोके इन पदोका जघन्य ओर उल्कृष्ट अन्तरकार अक्गसे कदा दै । तथा इन 

्रकृति्योके शेष पदोका भन् युजगार अनुयोगद्वारके समान है यद स्पष्ट दी दे । 

२६६. पौतल्श्यामें पौच ज्ञानावरणः, तेजसशरीर, कामणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुखणु- 
ष्वतुष्क; वाद्रर, पयौप्त, प्रत्येक, निमौण ओर पोच अन्तरायकी एक वृद्धि ओर एक हानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तसु हूते है । तीन वृद्धि, तीन हानि भौर 
अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय दहै जौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर दै। 
जिनकी अनन्तभागब्द्धि ओर अनन्तभागहानि दै उनके उन प्रदोका जघन्य अन्तर अन्त्हूतं 
है ओर उक््ृष्ट अन्तर साधिक दो सांगर है । देवगविचतुष्ककी तीन घरद्धि, चार हानि जौर 
भवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तसुं हूतं दै । असंख्यातगुण- 
धृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय दै भौर इल्छृष्ट अन्तर साधिष्ठ दो सागर हैः। भीदारिकशरीरक 


२९४ सदावध पदेसवंधाहियारे 


णाणारभगो | णवरि 'अवत्ते° पत्थ अतर । एव एदेण सव्वकम्माणं भुजगार्भेगो । 
एव पम्माए वि | णवरि एसि अणततभागवड़-हाणी अस्थि तेसिं जह जंतो०, उक 
अदरारस सागरो ° सादि° । देवगदि ०४ असंखेजगुणवड्ी ° जह ० एग ) उक्ष० अदास 
साग० सादि० । ओरालिग्ंगो° णाणाग्मंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं । 
भद्ध ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेपता है कि इसके अवक्तन्यपदका अन्तरकाल नहीं 
है ! इस प्रकार इस विधिसे सव कर्मक भद्ध भुजगारके समान दै । इसी प्रकार पदारेदयामे भौ 
जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि यदो जिनकी अनन्तमागबद्धि ओर अनन्तमागदहानि है 
उनके इन पदोका जघन्य अन्तर अन्त्र हूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक अटारह सागर है । 
देवगतिचुष्ककी असंख्यातरुणवरद्धिका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उक्ृष्ट अन्तर साधिक 
अटारह सागर है । ओदारिकिशरीर आआङ्गोपाङ्ग का भङ्ग ज्ञानावरणके समान ह । इतनी विरोपता 
हैः कि इसके अवक्तत्यपद्का अन्तरकारु नदीं है । । 
विशेषार्थ पीत ल्ष्यामे पोच ज्ञानावरणादिं धुववन्धिनी भ्रकृतिर्यो है, इसलिए इनकी एक 
बृद्धि ओर एक हानिका उक्कृष्ट अन्तरकार अन्तत प्राप्त होनेसे वह उक्तममाण कदा है । तथा 
इस रेश्याका उक्कृष्ट काठ साधिक दो सागर दै, अतः यद्य इनके शेष पर्दोका क्कृष्ट अन्तरकाल 
उक्त काट्प्रमाण कदा है । इस टेश्यामे जिन श्रकृतिर्योकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि 
सस्मव है उनका जघन्य अन्तर अन्तञहूतं है भौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दौ सागर वन जाता 
है, इसि यद्‌ उक्त.काटप्रमाण का है । इन परदोकि अन्तरकाटका खुटासा प्रे अनेक वार 
कर आये दै उसी प्रकार यद्य मी कर छेना चादिए । मावर पीतेश्याका उक्ष काल साधिक 
दो सागर नेसे इन पदोंका उक्छृष्ट अन्तरकाल भी उस काठके भीतर प्राप्त किया जा सकता है 
इस चातको ध्यानम रखकर उक्तभरमाण कदा है । देवगति चतुष्कका चन्ध तिर्यव्व ओर मचुष्य 
करते हँ ओर इनके पीतरेश्याका काट अन्यु हूते उपलब्ध दोता दै, इसटिए यद्य एन प्रकृतयो की 
तीन्‌ बृद्धि, चार दानि ओौर अवस्थित्तपद्का उक्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं कदा है । तथा किसी जीवते 
देवोमे उत्पन्न होनेके पूवं इनको असंल्यातरुणचरद्धि की ओर वयसे आकर पुनः मटुष्यमिं इनकी 
असंख्यातगुणवृद्धि की यदह सम्भव हैः क्योकि दे्षोमे से आनेके वाद्‌ ओदारिकमिश्रकाययोगरमे 
इनकी असंख्यात्तगुणव्द्धि दी होती है ओर देवोमे उत्पन्न दोनेके पूवं भी यह्‌ सम्भव है, इसदिषए 
हन भरक्ृतियोके उक्त पद्का उच्छृ अन्तर साधिक दो सागर कदा है ओदारिकशरीरका बन्ध 
तिर्यघ्चो ओर भलुष्योके भी होता दैः ओर देवें यद्‌ ध्रुववन्धिनी ह, इसङिए इसका भ्व नाना- 
चरण ॐ ससान वन जानेस उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । मत्रि इसका अवक्तव्यपद्‌ 
या तो देवक प्रथम समयमे सम्भव दै णं तिरयव्वां ओर मटुष्योके सम्भव हैः । पर दस लेश्याके 
रते दृ यद्‌ पद्‌ दो वार सम्भव नदीं दै, इसिए ईस प्रकृतिके उक्त पद्के अन्तरकाटका निषध 
किया है 1 इस प्रकार यदो जिन प्रकृतिर्योके सम्भव पदौंका अन्तरकाल कदा ह उसे ध्यानमे स्- 
कर गोप प्कृतियोके सम्भव पदौका अन्तरकाल भुजगार जनुयोगद्वारके समान यदो भौ घटित 
हो जाता ह, इसलिए यद्यो शेष प्रकृतिर्योका भन्न भुजगारके समान घटित कर रेनेकी प्रना 
की दै । पदारेश्याम मी इसी विधिसे अन्तरकाठ ठे जाना चादिए मात्र इस लेप्याका उक्ष 
काट साधिक अठारह सागर दै ईंसटिए इस काछको ध्यानम स्ख कर अन्तरकाल त्रात करना 
चाहिए । यदी कारण दैः कि यदो जिन रङविरयोकौ अनन्तभाग वृद्धि जीर अनन्तभागदानि सम्मव 
द उनके इन पोका जयन्य अन्तर व उक्ष अन्तर साधिक _अढाग्द सागर कटा 
ह । तथ) वद्य एकैद्वियजाविसम्बन्धी भ यन्ध न होनेके कारण देवोर्मे बीदारिकमाद्घौ 








वद्धिवषे अंतरं २६५ 


३००. सुकाए पंचणा०-छदंसणा °-चदुसंज-मय-दु ° -पंचिंदि ° -तेजा ०क०-वण्ण ०- 
४-अगु०४-तस०४-णिमि ०-पंचंत० एकबङ्कि-हाणि० जह ० शग०, उक० अतो० । 
तिण्णिषडि-दाणि-अबह्ि° जह० एग०, उक० तेत्तीसं° सादि० । अवक्त स्थि 
अंतरं । एसि अण॑तमागवडि-हाणी अस्थि तेसिं जह ० अतो ०, उक° एकत्तीसं० देष० । 
मणुसमदि ० धुविगाण भंगो ! णवरि तेत्तीसं ° देष्र० । देवगदि ०४ असंखेज्जगुणवद्ध° 
जह ० एग०, उक्र° तेत्तीसं° सादि० । सेसपदाणं जह० एग्‌०, उक० अंतो० । अवत्त० 
नह० अहारससग० सादि ०, उक० तेत्तीसं० सादि० । एवं थुजगारभंगो कादव्वो । 


~^ -~~-~-~~-^~~~^~~-~~---~--~~~~~-~----~--~-~-~-----~~~- ~~~ ^~ 











पाज्ञ भी धरुववन्धिनी प्रकृति हो जाती दै, अतः इसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त दोनेसे 
उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । परन्तु यरो ओदारिक आङ्गोपाञ्नका अवक्तन्यपद्‌ 
भी सम्भव है, पर उसका अन्तरकाल सम्भव नही है, इसलिए इस प्रकृतिके उक्त पद्के अन्तर- 
कारुका निषेध किया दै । खुलासा परे ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके अन्तरकारुका निषेध 
करते समय कर आये है उसी प्रकार यदहो भी कृर ठेना चादिए । 


३००. शुक्तरेश्यामें पोच ज्ञानावरण, छह दशंनावरण, चार संञ्वख्न; भय, जुगुप्सा 
पद्ेन्द्रियजाति, सैजसशरीर, कार्मणशरीरः, वणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, तरसचतुष्कः निर्माण 
ओर पोच अन्तरायकी एक बृद्धि ओर एक दानिका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तसु हूतं है । तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दै 
जर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । भवक्छव्यपदका अन्तरकाख नहीं है 1 जिनकी 
अनन्तभागवृद्धि मौर अनन्तभागदानि है उनके इन पदोका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते दहै ओर 
उक्छृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर दै । मचुभ्यगतिचतुप्कका भद्ध धरुववन्धवारी प्रकृतियोके 
समान है । इतनी विश्रेपता है करि इनकी तीन वृद्धिः तीन हानि ओर अवस्थितपदका उक्कृष्ट अन्तर 
छदं कम तेतीस सागर दै । देवगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणब्रद्धिका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उक्छृषट अन्तर साधिक तेतीस सागर दहै । इनके शेष पदाका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम तै है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर साधिक अटारद्‌ सागर दै. 
ओर क्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर ह । इस प्रकार अ्ुजगार अदुयोगद्ारके समान भङ् 
करना चादिए । 

विरोषाथ--णक्ख्टेश्यामे उपशमश्रेणिमे वन्धव्युच्ित्तिके वादके काको छोडकर 
पोच लानावरणादिका निरन्तर वन्ध होता रहता है । इसलिए यदौ इनकी एक वृद्धि भौर एक 
ह्यनिका उत्कृष्ट अन्तरकाछ अन्तसुंहूतं बन जानेसे वह्‌ उक्तप्रमाण कटा दै ! तथा इस रेश्याका 
उत्कृष्ट कार साधिकं तेतीस सागर है 1 यह्‌ सम्भव दै कि इसके कारके प्रारम्भमें जर अन्तमं 
उक्त भ्रकृति्योको तीन बृद्धि, तीन दानि ओर अवस्थितपद दां तथा मध्यमे न हो, इसछिए यदो 
इन प्रकृतियोके उक्त पदोका उर अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कदा दैः । यदो उपशम- 
श्र णिसे उरते समय यद्यपि इ नका अवक्तव्यपद होता है पर इस रेश्याके उसी काले दूसरी 
चार उपशमश्रणिपर वचद्ना ओर उत्तरना सम्भव नदीं है, ्योकि उपशमश्रेणिसे उत्तर्कर 
सातवे गुणस्थानमें आनेपर रेश्या वद जात्ती है ! इसकिए यौ उक्तं प्रङ्ृतियोका अचक्तन्यपद्‌ 
होकर भौ उसका अन्तरकारु सम्भव नदीं है, अतः उसका निपेध किया है । यद्य जिन ध्रकृतियोकी 
जनन्तुभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानि होती है. उनके इन पदोका जघन्य अन्तरकाछ अन्त्यं 
तो पूववत्त्‌ घटित कर छना चादि । पर उक्ष अन्तर जो कु कम इकतीस सागर चतछाया 
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२६६ महा्वथे पदेसरवंधाहियर 


, ३०१. भवसि °-अन्भवति°-सम्मा ० -सहग०-वेदग० अनगार्भगौ । णवरि 
यणतभागवड़ि-दागि०अंतरं ओधिण्भेगो । अप्प्यणो इिदी कादव्वं । 
२०२, उवसम° चहुदस०-चदुसंन०° चत्ताणिहि-हाणि-अषद्धि" जह ० एग०, 
उक्क° अंतो० । अणंतभागवङ्किहाणि-अवत्त० णत्थि अंतरं । पचक्खाण०४ अगंत- 
भायवडि-हाणि-अवत्त जह ० उक्कृ° अंतो० । सेसाणं शुजगारमंगो । सासण०- 
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है उसका कारण यह्‌ हैः किं इकतीस सागरसे अधिक स्थितिवाङे ठेव नियमसे सम्यग 
दोते दै ओर देसे देवो उक्त कृत्योके उक्त दोनों पद्‌ नदीं बनते । अतः यों इन दोनों पदोका 
उत्कृष्ट अन्तर छं कम इकतीस सागर कदा दै. । एके मयुष्यने उपशमश्रेणिपर आरोहण करते 
समय देवगतिचतुष्ककौ असंस्यातगुणवृद्धि कौ ! उसके वाद तरते समय इनका अवक्तन्यवन्ध 
किया ओर मरकर वेतीस सागरकी आयुकरे साथ देव दो गया । पुनः वदास च्युत होकर प्रथम 
ससयमें अवक्तन्यवन्ध करके द्वितीय समयमे असंख्यातगुणघृद्धि कौ । इस भ्रकार इनके उक्त 
पदका उच्छृष्ट अन्तरकार साधिक तेतीस सागर भ्राप्त दोनेसे वद उक्त प्रमाण कद्‌ है । इनकफे 
शेप पद तियच्रौ ओर मवुष्योमे होते है ओर वदां इस रेश्याका चच्छृष्ट काठ अन्तसु्तं है, अतः 
दने उक्त परदोका उक्ष अन्तर अन्तसुंहूते का द ! अव रदा एक अवक्तन्यपद्‌ सो सलुष्योमे 
मका अवक्तव्यपद करावे । वादे देवोमे उत्पन्न करावे गौर वदसे च्युत होकर मुप्य होनेपर 
पुनः अचक्तव्ययद्‌ करावे ओर अन्तरकार छे जवे । यतः यहां इस प्रकार दो वार भवक्तव्यपद्‌ 
प्राप्ठ करनेमे कमसे कम साधिक अठारह सागर ओर अधिकसे अधिक साधिक तेतीस् सागर 
काठ छगता है, अतः देन भ्रकृतियोके उक्त पदका जघन्य अन्तरकार साधिक अठारह सागर आर 
उत्कृष्ट अन्तरकार साधिक तेतीस सागर कदा है । इस प्रकार यदा तक जो अन्तरकाल कदा है 
उसके आगे शेष भ्रकृतियोका उनके अपमे अपने पदोके अनुसार अन्तरकाट शुजगार अलुयोगद्वार 
को छच्यमे रखकर प्राप्र किया जा सकता है, इसचछिए उसे अुजगारके समान जाननेकी 
सूचनाकी दै) 

३०१. भव्य) अभव्य, सम्य्रष्टि, क्तायिकसम्यर्टष्टि ओर वेदकसम्यग्दष्ि जीवोमे 
सूजगारके समान भङ्गः दहै । इतनी विशेषता है कि इनमे अनन्तभागदद्धि जीर अनन्तभागदानिका 
अन्तर अवधिज्ञान जीवोके समान दहै 1 मात्र सवत्र अपनो-जपनी स्थिति करनी चादिए । अर्थात्‌ 
लिख मार्गणाका जे उक्छरष्ट काठ द उसे जानकर उक्छृष्ट अन्तरकाठ खाना चादिए । 

विरोषार्थ- यदयं अभव्य मागंणामे किसी सी श्रकृतिकी अनन्तभागदृद्धि ओौर मनन्त- 
भागानि सम्भव नदीं है । गोयं सम्भव दै सो अवधिक्ञानमागणाके अनुसार वह्‌ घटित कर 
छेन चादिए ! प्र जिसकी जो कायस्थित्ति हो उसे जानकर घटित करना वादिए । यद्यं इतना 
ओर विशेप जानना चादिए कि भव्य सागभामें मिध्यात्वादि सव्र ुणस्थान सम्भव है, उसि 
इसमें अनन्तभागवृद्धि जीर अनन्तभागदानिका भ्न आओधके समान वन जाता ह । 

३०२. उपशमसम्यग्टश्ि जीर्वमिं चार दशेनाचरण ओर चार संज्वलनको, चार वृद्धिः चार 
हानि ओर अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय द जीर उक्ृष्ट अन्तर अन्तयहतं है 1 जनन्त- 
भग्रद्धि, अनन्तभागद्दानि ओर अवक्तव्यपदरकां अन्तस्काट न्दी हे। व 
अनन्तभागगवर्ध, जनन्वसागदानि जर भवक्तव्यपदका जघन्य जीर इच्छ अन्तर यन्तमुदुत 2 । 








१ ता० प्रतौ कादव्यो मव यन्भव्र | सम्मा" इतिं पाठः । 


वदधव॑घे णाणाीवेहि भंगविचञओ २६७ 


सम्मामि० - मिच्छादि० - सषण्णि-असण्णि - आहारका० - अणाहार ति शजगार्गो 
कादव्वो | ~ 
एषं अंतरं समत्त | 
णाणाजीवेहि भंगविचञ 

२०२. णाणाजीवेहि भंगबिचयाणुगमेण दुवि०-ओषे० आदे ° । ओषे० पचणा०- 
णवदसणा ०-पिच्छ०-सोरसकसा ०-भय-दु ०-ओरालि०-तेजा०-क०- वण्ण ० ४-अगु ०--उप °- 
णिमि०-पंचत० चत्तारििडि-दाणि-अवड्धि° णियमा अत्थि । अवत्तव्वगा भयणिन्जा' । 
तिण्णि अंगो । तिण्णिआउमाणं सव्बपदा भयणिजञा । वेडन्वियछक्कं आहारदुगं {त्थ 
असंखेजगुणवड्िःहाणी ° णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिन्जा । सेसाणं पगदीणं सन्वपदा 
णियमा अत्थि । णवरि चदंस °-बारसक०-सत्तणोक० चत्तारिवडि-दाणि-अवड्ि° णियमा 
अत्थि । अण॑तभागवड्ि-हाणिवंधगा भयणिज्ञाणि ! ओषरभगो पिरिक्घो कायजोगि- 
ओरालिका० - ओरारि०मि ° - णवुंसग °-कोधादि०४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-अचक्षुदं °- 








शेष प्रकृतियोका भज्ञ भुजगारके समान दै । सासादनसम्यर्दष्टि, सम्यम्मिथ्यादृष्टिः मिथ्यादृष्टि, 
संज्ञी; असंज्ञ, आहारक ओौर अनाहारक जीवेम थुजगारके समान भद्ध करना चादिए । 
विशेषार्थ--उपशमसम्यक्त्वका काठ जन्तयुहृतं दै, इसछिए इसमे चार दशनावरण 
ओर चार संज्वलनको चार बृद्धि, चार दानि ओर अवस्थिवपदका उ्छृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं बन 
जानेसे बद्‌ क्त काटप्रमाण कहा दै ! यदो इनकी अनन्तभागङ्द्धि, अनेन्तभागदानि ओर 
अवक्तव्य पद्‌ ठो सम्भव है पर ये पद यदोंदो वार नदीं दो सकते, इसिए उक्त भक्रतियाके 
इन पदोके अन्तरकाखका निषेध किया है । सात्र उपशमसम्यक्तवके कालम संयसासंयम ओर 
संयसकी दो वार प्राति ओर दौ बार च्युति सम्भव है, सिए यँ प्त्याख्यानावरणचतुष्ककी 
अनन्तभागवृद्धि, अनन्तमागदानि ओर अवक्तन्यपद्‌ दो बार बन जानेसे उनक्रा जघन्य ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूते कदा है । शेष कथन स्पष्ट है । 
इस प्रकार अन्तरकाट समाप्त हुमा । 
नाना जीरवोकी अपेता भङ्गविचय 
३०३. नाना जीर्वोका अवछम्बन छेकर भद्गविचयानुगमकी अपेता निर्देश दो प्रकारका 
हे-ओघ ओर आदेश । ओघसे पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोटह्‌ कषाय, भय, 
यराप्सा, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुल्घु, उपघात, निमण ओर 
पोच अन्तरायको चार बृद्धि, चार दानि ओर अवस्थित पद्के वन्धक जीव नियमसे है । 
अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव भजनीय दै । भन्न तीन दते दै । तीन आयुमोके सव्र पद भजनीय 
ह । वक्रियिकपट्क, आदारकद्विक ओर तीर्थकर ्करृतिकी असंख्यातगुणव्रद्धि ओौर असंख्यातयुण- 
हानि नियमसे है । शेष पद भजनीय दै । शेपः प्रकृतियोके सव पद्‌ नियमसे है । इतनी विशेषता 
कि छद दशनावरण, वारह कपाय ओर सात नोकपायोकी चार यद्धि, चार हानि ओौर 
अवरिथतपद्‌ नियमसे हैँ । अनन्तभागवृद्धि ओर अनःतभागहानिके बन्धक जीव जनीय है । 
इस प्रकार ओधके समान सामान्य तियंच्व, काययोगी, ओदारिकक्राययोगी; ओदारिकमिश्रकाय- 





१. आणप्रतौ अवत्त्वगां य भयणिजाः इति पाठः । 


२क््य सहा्ेषे पदेसर्बधाहियारे 


तिण्णले०-भवति०-अ्मवसि °-मिच्छा०-असण्णि-आहारग तति। णवरि ओराछि०्मि० 
देवगदिर्पचगस्स असंखेजगुणवडिवंधगा भयणिजा । एवं कम्मह °-अणाहारगेषु | 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 








~~~ 


योगी नपुंसकवेदी, करोधादि चार कपायवके, मल्यज्ञानी, श्रवाज्ञानी, असंयत, अचज्खदशेनी, 
तीन टेश्यावारे, भग्यः अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंग ओर आहारक जीवोमे जानना चाहिए । 
इतनी विगोषत्ता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी जी्वोमिं देवगतिप्धककी असंस्यातरुणदुदधिके 
वन्धक जीव भजनीय है । इसी भ्रकार कामंणकाययोगी ओर अनोदारक जीवोभे जानना चाहिए । 


विरेषार्थ--जोधसे पोच ज्ञानावरणादिकी चार धृ्धि, चार हानि भौर अवस्थित पदक 
वन्धक जीव अनन्त हैँ । इन प्रकृतियोका उक्त पदक साथ नाना जीव निरन्तर वन्ध करते है, 
इसछिए इन प्रकृतिरयोके उक्त पके बन्धक जीव नियमसे दै यद्‌ कदा है । किन्तु इनमेंसे वहुतसी 
्रकृति्योका अवक्तव्यपद्‌ उपशमश्रेणिभे प्राप्त दोता है । स्त्यानगृद्धित्रिक ओर अनन्तानु- 
वन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ उपशम सम्यग्टष्टिके सासादममें या भिथ्यात्वमे आनेपर 
भराप्न दोता दै! मिश्यात्वका अवक्तव्यपद्‌ उपरिम गुणस्थानवारकि भिश्यात्वको प्राप्न होनेपर 
होता है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्ततयपद पद्मादि गुणस्थानवारे जीवोकि नीचेके 
गुणस्थानोको प्राप्न होनेपर होता है । प्रत्याखल्यानावरणचतुष्कका अवक्तञ्यपद संयत जीवक 
पश्चमादि गुणस्थानोको प्राप्न होनेपर होता दै ओर ओदारिकशरीरका अवक्तव्यपद्‌ असंज्ञी आदि 
जीवोके इसके वन्धके प्रथम समयमे प्राप्न होवा है। यतः एेसे जीव जो इन प्रकृत्ियोका 
अवक्तन्यपद कर रे ठै सवदा नदीं पाये जाते, भतः इस पद्व ले भजनीय कटे है। उसमे भी उक्त 
धरकृतियोका इस पदवाखा कभी एक भौ जीव नदीं ह्येता, कभी एक जीच दोता दै मोर कभ नाना 
जीव होते है, इसलिए इस पदवाे जीवोकी अपेक्ता तीन भन्ग कदे दै । नरकायु, मनुष्याय ओर 
देवायुके बन्धवाठे जीव दी जव सवेदा नहीं पाये जाते एसी अवस्थां सके सव पदधा जीव 
सर्वदा पाये जावेगे यह सम्भव ही नदीं है, इसलिए ईनके सव पद्‌ भजनीय के हैँ । वीक्रियिक- 
पटुक, आदारकद्िक भौर तीरथद्कर प्रक्ृतिका वन्ध करनेवाले जीव सवेदा पाये जाते दे यह स्पष्ट 
ही है । उसमे भी वहृलतासे असंख्यातगुण्ृद्धि भौर असंख्यातुण्टानि दी होती दै, इसलिए 
इनका नैरन्तर्य॑ सम्भव दोनेसे इनके ये पद्‌ नियमसे दै यह्‌ का है । तथा इनके शोप पदोकि 
चिपयमें यह स्थिति नदीं है, इसलिए उन भजनीय कहा दै । शेय प्रकृतियोका सव पटक यपेक्ता 
नाना जौव निरन्तर वन्ध करते रते है, इसङिए उनके सव पद्व नीव नियमसे है यद्‌ कदा 
है । सात्र छह दशनावरण, वारह्‌ कषाय ओर सात नोकपायोक्तो अनन्तभागव्द्धि ओर . अनन्त्‌- 
भागदानिके चिपयमे यदह वात नदीं है, क्योकि अधस्तन गुणस्थानोसे ठपरिस गुणस्यानमिं जति 
समय अपने अपने योग्य स्थानें इनकी अनन्तभागव्रद्धि होती दे जर उपरिम गुणस्थानोसे नीचे 
आति समय अपने अपने योग्य स्थानम इनको सनन्तभागदानि दोती है, इसलिए ईन ्रकृतियोके 
उक्त पद्‌ भी अजनीय कदे है । शेप कथन सुगम दै । यद्‌ ओघपरङ्पणा दै जो मू निर्दिष्ट 
सामान्य वियच्च यादि मागेणाजमें वन जाती है, अत्तः उनमें जोधकरे समान जाननेकी सूचना 
की हः । मात्र थीदारिकमिश्रकाययोगमें देवरातिथश्चककी जसस्यातगुणड्् सवदा सम्भव नह £ 
क्योकि किसौ सम्यण्टिके इस योगको प्राच हेनेपर यथासम्भव इनका बन्ध दाता दै । प्ररन्ु 
रेस योग्यचावाठे ओदारिकसिश्काययोगौ जीवोका निरन्तर होना सम्भव नहीं दै, इटि ईस 
योगमे उक्त प्रकृतियके इस पदवाठे जीव भजनीय कदे । कामणकाययोगी ५ अनादारक 
जीवोकी स्थिति ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान्‌ दी दै, इसलिए उने रिकिमिश्र- 
काययोगी जीचोके समान भ्ररूपणा जाननेकी सूचना कौ द । 








वद्धिवंधे भागाभागो २६६ 


३०४. णिरणएसु असंखेजगुणवड़ि-हाणी णियमा अस्थि । सेसपदा भयणिजा । 
मणुसअपजत्त-वेउव्वि °मि ०-आदार ० -आदहारमि °-अवगद ० -सुहुमसंप० - उवसम ० - 
सासण०-सम्मामि० सव्वपगदीणं सव्वपदा भयणिज्ञा । एदेण कमेण णेदव्वं | 

एवं णाणानीवेहि भंगविचयं समन्तं । 
भागामागो 

३०५. भागामागाणगमेण दुवि ०-श्रोषे° आदे ° । ओघेण पंचणा०-णवरदसणा°- 
मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु०-ओराक्ति०-तेजा०-क०-वष्ण ० ४-अगु °-उप ०-णिमि ° -पंचत° 
असंखेजगुणवडिवंधगा सव्बजीवाणं केबडियो भागो ? दुभागो सादिरेयो । असंखेज- 
गुणहाणिष॑धगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो १ दुभामो देश्ूणो । तिण्णिवह्ि-हाणि- 
अवदि ° सव्वजीवाणं केवडियो भागो १ असंसेज्ञदिभागो । अवत्त°वंध ° सन्वजीवाणं 
कैवडि० ? अणंतभागो । एसि, अणंतमागबड्किहाणि° अस्थि तेसिं सव्वजीवाणं 
कैवदियो भागो १ अणंतभागो । सेसाणं पगदीणं एक्वड्धि° के° १ दुमागो सादिरेगो । 
एकहाणि० दुभागो देख ० । सेसपदा सव्वजीवाणं केवडियो भागो° १ असंखेजदिमागो । 


~~~ 








३०४ नारकियोमे असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिवले जीव नियमसे है । 
शेष पदं भजनीय है । मनुष्य अपयौप्र, चैक्रियिकमिश्काययोगी, आहारककाययोगी, आहारक- 
मिश्रकराययोगी, अपगतवेदवाटे, सूदमसाम्परायसंयतः उपशमसम्यग्दष्टिः सासादनसम्यग्टष्टि भौर 
सम्यग्मिथ्याटष्टि जीवम सव भ्रकृतियोके सव पद्‌ भजनीय है । इस क्रमसे छे जाना चादिए 1 

विरषा्थ-मलुष्य भपयौप्र आदि सान्तर मागेणादें है, इसछिए इनमे सब प्रक्ृतियोके 
सव पदं भजनीय दोना स्वाभाविक है । शेष कथन स्पष्ट दी है । 
ति इस प्रकार नाना जीवोकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्र हुमा । 

` भामन्राम 


२०४. भागाभागासुगमकी अपेत्ता मिर्देश दो भ्रकारका है-जघ ओौर आदेश । ओघसे पोच 
जञानावरणः नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोखह्‌ कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसखशरोर, 
कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुखघु, उपघात, निमौण भौर पोच अन्तरायकी असंख्यातगुणवरद्धिके 
वन्धक जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण हैँ ? साधिक द्वितीय भागप्रमाण है । असंल्यातगुण- 
हानिके वन्धक जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण है ? कुं कम द्वितीय भागप्रमाण है १ तीन 
बृद्धि, तीन दानि ओर अवस्थितपद्के बन्धक जीव सव जीवक कितने मागप्रमाण है १ असंख्यातवे 
भागप्रमाण है । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सव जीवोकि कितने भागम्रसाण दै ? अनन्तचं भाग 
प्रमाण हैँ । जिनकी अनन्तभागव्द्धि ओर अनन्तभागानि है उनके इन परदौवाऊे जीव सव 
जीवोके कितने भागप्रमाण हैँ १ अनन्तवे भागप्रमाण है । शोष प्रकृतिर्योकी एक वृद्धिके बन्धक 
जीव सव जीचोके कितने भागप्रमाण है १ साधिक द्वितीय भागप्रमाण है| एक हानिके वन्धक 
जीव सव जी्वोकि कितने भागप्रमाण दै १ कु कम द्वितीय भागप्रमाण है । रोष पदोके बन्धक 


१, ताण्प्रतौ 'केवडि १ अणतभागो ] एसि मणंतमागो एसि" आगण्प्रतौ 'केवडि १ अणेता भागा । 
एसि अणतमागो एसि" इति पाठः | । 


९ सदहाच॑घे पदेसवंधादियारे 


एं आहारटुगं । णवरि संखेज्जं कादव्यं । तित्थव ० णाणा०ंगो ! णवरि जवत्त° साद. 
भगो | एवं ओषरभगो तिककसोधं कायजोगि-ओराक्ियका०-गोराङियमि०-णतुंस०- 
कोधादि०४-मदिसुद्‌०-असंजद्‌ - अवक्सु °-पिण्णिरे०-भवसि०-अन्भव सि०-मिच्छादि०- 
असण्णि०-आहारग त्ति! णवरि ओरालियमि० देवगदिपंचगस्व एकवङ्ि० । कम्मर०- 
अणाहारग ° एत्ति अवक्त” अत्थि तेति असंखेजगुणनङ्ि° असंखेजा भागा । अवत्त० 
असंखेजदिभागो । सेसाणं णिरयादीणं एति असंखेज्नजीवा तेपि ओषधं सादन्भ॑गो | 
एसि संखेजनीविमा तेिं ओघं आहारस्तरीरमंगो ! एवं गेदववं । 
एवं भागाभागं समक्त | 


जीय सव जीवोके कितने भागप्रमाण दै १ असंख्यात मागग्रमाण है ¡ इसी प्रकार माहारकष्टिकके 
सव पदोके वन्धक्त जीवोंका भागाभाग करना चादिए । इतनी विशेषता है कि संख्यात करना 
चाहिए ! तीथद्भुर भरकृतिके सब पदोके बन्धक जीवोंका भागाभाग ज्ञानावरणके समान है । इतनी 
विशेषता है किं भवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोंका भागाभाग सातावेदनीयके समान है । इस 
प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यच्च, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, 
नयुंसकवेदवके, कोधादि चार कषायवारठे, मत्यज्ञानी, ्रुताज्ञानी, असंयत, भचज्चुदशेनी, तीन 
टेश्यावाङे, यव्य; जभ्य; मिथ्यादृष्टि असंक्षी ओर आहारक जीवोमे जानना चाद्िए } इतनी 
विश्षेषता है कि ओद्‌ारिकमिश्रकाययोगी जीनोमें देवगतिपव्वककी एक वृद्धि है । कार्मणकाययोगी 
ओर अनाहारक जीवोमे जिना अवक्तन्यपद्‌ है उनकी असंख्यातगुणवरद्धिके वन्धक जीव 
असंख्यात बहुभागप्रमाण है ओर अव.क्तत्यपदके बन्धक जीव असंख्यातवे भागप्रमाण दँ । शेप 
नरकादि मागेणाओ्े जिनका परिमाण असंख्यात है उनका ओघसे सातवेदनीयके समान मह्न दै 
ओर जिन मागमैणाओका परिमाण संख्यात है उनमें ओधसे आदारकशरीरके समान भद्र है । इस 
प्रकार ठे जाना चाद्दिए । 

विेपाथं--जो ङ जीवराशि टै उसमे सच प्रकृतियोके सम्भव सव पदोके बन्धकाका 
यदि वटचारा क्रिया जाय तो कितना हिस्सा किसे मिलेगा इसका विचार भागभिगमे करिया 
गया ह । तदुसार पांच नानावरणादिकी असंख्यातगुणवरद्धिके बन्धक जीव जधेसे छुं अधिक 
प्राप्न शेते है । असंल्यातरुणहानिके बन्धक जीव भधेसे कुं कम प्राप दोते दै) फिर भी 
दन दोनो पदो वन्धक जीवोका छु परिमाण मिलाकर सम्पूणं जीव राशि नदीं होता है । 
जो परिमाण वच रता है उसमें शेष पदोके बन्धक जीव ते दै । भागाभागको द्टिसे उनका 
विचार करनेपर तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अचस्थित्त पदके वन्धक्र जीव सव र . राशिके 
असंख्यातवे भागप्रमाण होते दै । अथौत्‌ सव जीवसशिमे असंख्यातका भाग दरनपर जी छ्व्ध 
आवै उतत इन पदक वन्ध जीव होते हि ओर अवक्तत्यपदके वन्धक जीव अनन्तवे भाग्‌- 
परमाण हेते है 1 अयत्‌ सव जीवराशिमे अनन्तका भाग देनेपर जो लव्ध आवे उतत इस पद्के 
वन्धक् जीव होते है । कारणका विचार पठे कर आये दै । यदं इतना चिगोष समं छेना 
चाहिए कि आगे परिमाण अनुयोगा जो प्रत्येक भकतिके चिचक्तिति पके वन्धक जीरक 
परिमाण चतटाया है उसे प्रतिभाग वनाकर यदा सवत्र भागदार प्राप्त करना चाहिए 1 पाच 
्ानाचरणादिमे पांच नोकया्योको धोडकर येप एेसी प्रकृतिं भौ सम्मित द जिनकी 


१, ताण प्रतौ प्भसंदेउ्जजीविगा तेसि ओष । अहारसरीर्भगो इति पटः । २. ताण्य्रती "ष्वं 
भायाभागं खमत्तं } इति पटो नाति । 


^~ ~~~ ~ 





"~~~ 








बद्धे परिमाणं २७१ 


परिमाणं 
२०६. परिमाणाणुगमेण दुवि०-ओषे° आदे० । ओषेण पंवणा०-छदस्णा०- 
[पचक्खाण० ४ ]-चदुसंज ०-भय-दु °-तेजा ०-क ० - ण्ण ० ४-अगु०-उप ०-णिमि °-पचंत° 
चत्तारिबङ्-हाणि-अवद्धि केत्तियः १ अणंता । अवत्तव्व° केत्तिया १ संखेजञा । थीण- 
मिद्वि०२-मिच्छ०-अटक०-ओराकि०° णाणान्भगो । णवरिं अवत्त° केत्तिया ? 


अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागद्वानि भी सम्भव हैः । पोच नोकषायोके साथ उनके इन 
पदवालोंका भागाभाग कितना हैः यह वतछानेके छिए उसको अख्गसे सूचना की है । ये पोच 
नानावरणादि सव ध्रुववन्धिनो प्रकृतियां है । भपनी-जपनी वन्धव्युच्छित्तिके पूवे इनका सव 
जीव नियमसे वन्ध करते है । इनमे ओदारिकिशरीर पसा दहै जो सप्रतिपश्च प्रकृति कदी जा 
सकती दै परन्तु सव अपयौपघ्रकं ओर एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय तकके जीव उसका नियमसे 
बन्ध करते दहै इसलिए उन जीवोकी अपेक्ता वह भी ध्रववन्धिनी है । अव शेषजो 
्रकृतियां रहती दै, वे परावतंमान हैः इसछ्िए उनके वक्तव्य पदकी परिगणना 
तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदके साथ की गई ह, अतः पांच 
ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदवाछोका भागाभाग जो अलगसे कदा गया है उसे यदहो अरूगसे 
नहीं दिखाया गया है । मात्र आदहारकद्धिक जौर तीथंद्कर प्रकृतिके विषयमे कु विरोषता है । 
बात यह है कि आदारफट्टिकका बन्ध करनेवारे जीव दी संख्यात होते है, इसङिए असंख्यातवं 
भागध्रमाणके स्थानम यदहो संख्यातवें भागप्रममाण दोते दै एेसा करनेकी सूचना की गई है । तथा 
तीथे्कर प्रकृति ध्रुववन्धिनी ही है यह दिखलानेके किए उसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान जाननेकी 
सूचना की है पर इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका भागामाग सातावेदनीयके समान हैः, 
क्योकि तीर्थद्कर प्रकरतिके बन्धक जीव असंख्यात होते है ओौर इसके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीव 
संख्यात होते है इसछिए यदो दस पदकी अपेत्ता भागाभाग सातावेदनीयके समान वन जानेसे उसे 
उसके समान जाननेकी सुचना की है! यँ सामान्य तियेख्व आदि कुहं अन्य मागां गिनाई 
ह जिनमे जओघके समान जाननेकी सुचना फी है । उसका कारण इतना ही है कि ये सव मार्गणं 
अनन्त संख्यावाखी है, इसक्िए उनमें ओधप्ररूपणा बन जाती दैः । मात्र अपनी अपनी वन्धयोग्य 
प्रकृतिरयोको जानकर भागाभाग कहना चाहिए । किन्तु उनमे ओदारिकमिश्रकाययोग एक एेसी 
मार्गेणा ह जिसमे देवगतिपद्चककी एकमात्र असंख्यातगुणब्रद्धि होती है, इसलिए यहो इसका 
भागाभाग सम्भव नदीं दवै । का्मणकाययोगी ओर अनादारक ये दो ठेसी मार्गणे हैः जिनमें 
घ्रववन्धवाछी प्रकृतियोकी असंख्यातगुणवरृद्धि द दोती है, इसलिए इनका भागाभाग सम्भव 
नदीं है । शेष प्रकृतियोकी अवश्य दी असंख्यातगुणब्द्धि ओर अवक्तन्यपद होते है, इसलिए इनका 
भागाभाग अख्गसे कदा है । शेष कथन स्पष्ट दी है । 
इस प्रकार भागामाग समाप्त हमा । 
परिमाण 
३०६. परिमाणाचुगमकी अपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है--ओध ओर अदेश ¡1 ओधसे 
पाच क्ञानावरणः, छह दशेनावरणः, प्रत्याख्यानाचरणचतुष्क, चार संञ्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस- 
शरीर, कामेणशरीर, बणेचतुष्क, अगुरुरुघु, उपघात, निमण ओं पोच अन्तरायकी चार बृद्धि, 
प्वार हानि ओर भवस्थितपद्के बन्धक जीव कितने है ? अनन्त है । अवक्तव्यपदके चन्धक जीव 
कितने दँ १ संख्यात दै । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कपाय ओर ओदारिकशसीरका भन्ग 
ज्ञानावरणके समान दैः । इतनी विशोपता दै किं इनके अवक्तन्यपद्के बन्धक जीव करितने है । 





२५७२ सदावेषे पदेसवंधाहियरे 


असंखेजा । तिण्णिभारउगाणं वैरन्वियचं पित्थ° चत्तारिवडि-हाणि-अपट्टि ०-अवत्त° 
केत्तिया ? अभसंसेजा ! णवरि तित्थ० अवत्त० कैत्तिया { संसेजा । आहारटगस् 
सग्चयदा कैत्तिया १ संखेजा । सेसा्णं सव्वपगदीणं सव्वपदा केत्तिया १ अर्ता] 
एं अणतभागवड्िदाणि° अत्थि तेसिं असंखेजा ! एवं सषमंगो तिखिखोषं 
कायजोगि-ओोरालि°-ओरालियमि ° -णद्॑स°-कोधादि ०४-मदि-सुद्‌०-असंनद-अवद्सुदं०- 
एिष्णिले०-मवसि "-अन्भवप्ि° -मिच्छादि०-असण्णि०-आहारगं सि । णवरि ओरा- 
खियमि०-कम्पह "-अणाहार० देवगदिर्चग० असंखेजगुणवड्ि° केत्तिया ? सेला । 
कम्महग °-अणाहार० सव्वपदा कैत्तिया ? अणंता । ` णवरि धुविगाणं एगपदं अता । 
णवरि मिच्छ अवत्त० केत्तिया १ असंखेजा। एदेण बीजेण णेदव्वं याव अणाहारग त्ति 


^. 
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असंख्यात दै । तीन जायु, यैक्रियिकपद्क ओर तीधे्कसकृतिको चार घृद्ि, चार दानि, अचस्थित् 
ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने है ! मसंख्यात हैँ । इतनी विरोषता है कि ती्ं्करमक्तिके 
अचक्त्यपदके चन्धक जीव कितने है ? संख्यात है । आहारकद्िकके सच पदक वन्धक जीव 
कितने दै ? संख्यात दै । शेष सव प्रकृतियोके सव पदृकि बन्धक जीव कितने है ? अनन्त है! 
जिनकी अनन्तभागव्रद्धि भौर अनन्तमागहानि है उनके इन पदो के वन्धक जीव असंख्यात है । 
इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यच्च, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकसिश्रकाय- 
योगी, नपुंसकवेदवाे, करोधादिं चार कषायवाटे, मत्यन्नानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचद्धदशेनी, 
तीन ठेल्यावङे, भन्य, अभव्य; मिथ्या, असंक्ची ओर आहारक जौ्वोमे जानना चादिए } 
इतनी विशेषता द कि ओद्‌ारिकमिश्रकाययोगी कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीषोमें ठेव 
गतिपच्चककौ असंख्यातगुणवरद्धिके वन्धक जीव कितने हैँ ? संख्यात दँ । कामंणकाययोगी जीर 
अनादारक जीचोमें सव पदोके वन्धकं जीव कितने दै १ अनन्त ह} इतनी विरेपता दै किं ध्रुव 
वन्धवाढी भरकततियोके एक पदे बन्धक जीव कितने है ? अनन्त दै । इतनी विशेषता है कि 
मिय्यात्वके अवक्तञ्यपद्के चन्धक जीव कितने है ? असंख्यात दै । इस चीजपदके अनुसार 
अनाहारक मार्गगा तक छे जाना चादिए । 


विरेषाथ--ओघसे पोच क्ञानावरणादिकी चार वद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका 
वन्ध अन्यत्तर जीव करते है जीर सव जीवराशि जनन्त दै, भतः यर्दो उक्त प्रकृतियोके उक्त पद्‌- 
वारे जीवोका परिमाण अनन्त कहा ह । परन्तु इनका अवक्तव्यपद्‌ उपशमध्णिमें ही सम्भव 
है, अततः इनके इस पदवाटठे जीवोका परिमाण संख्यात कषा है । स्त्यानगृद्धि आदिके विपयमें 
यदी वात ह, अतः उनका भन्न जानावर्णके समान काह । मात्र उनफे अघक्तव्यपदफे 
स्वामित्वे विगेयता दै । वात यद्‌ दै कि द्रनका जवक्त्यपद्‌ यथायोग्य प्रथम शुणभ्यानसे पोचवें 
गुणस्थान तक होता है! यथा-गिरते समय स्त्यानगृधिका पके आर दूसरे शुणम्यानमे, 
मिथ्याल्का पठे गुणस्थानर्मे, अग्रस्याख्यानावरणचतुप्कका ध्रथमादि चारमें प्रस्याद्यानाच्ररण- 
चतुप्कका श्रयमादि पोचमें ओर मीदारिकशरीरका असंक्नी आदि जीचफि अयक्तव्यपद टोताद 
जौर रेखे जो्बोका परिमाण असंख्यात सम्भव दै, भतः य्ह इन रह वियोके जवक्तन्यपद्के 
चन्धक जीवोका परिमाण असंख्यात कषा ई { तीन आयक उद्यवाछे जीव असंस्यात ह । इस 
न्यायसे इनका वन्ध करतेवाले जीव भी संख्यात दते दै ! यदी कारण ह कि य्य इनके सव 
परवा जीवोका परिमाण असंख्यात कदा है 1 वेक्रियिकयट्कका भरसं्ी आद्रि जीव ओर 


वद्धिवषे परिमाणं २७ 


३०७, णेररएखु धुविभार्णं चत्तारिवडि-हाणि-अवटह्धि° केतिया ! असंखेजा । 
मणुसाड० सव्वपदा केत्तिया ? संखेजा । सेसाणं पगदीणं सव्वपदा असंखे्ा । एसि 
अर्णतभागवड़-हाणि ° अस्थि तैति असंखेजञा । णवरि तित्थ° अवक्त केत्तिया ? 
संखेजा । एवं सच्चणेरइय-देव-सच्चपंचिदियतिरिक्ख-अपज ० -सन्वविगरिदिय-सव्वपुट °- 
आउ० - तेड-बाड० - बदरपजत्तपत्त०-वेउन्विय °-[ वेउच्ियमि० - इत्थिवे०-पुरिसषे०- 





विभग०-सासणसम्मादिडि त्ति! ] णवरि पंचिदियतिरिक्खि °-विभंग०-पासषणे देवाड० 


तीर्थङ्करपकृतिका सम्यग्टष्टि छदं जीव बन्ध करते दै । यतः ये जीव्‌ भी असंख्यात दै, अतः इनके 
सब परलोके नन्धक जीव भी असंख्यात कटे दँ । मात्र ती्थ॑दकरकृतिका अवक्तन्यपद्‌ एक तो 
उपशमश्रेणिमे सम्भव द, दूसरे आठवें गुणस्थानर्मे वन्धन्युच्छित्तिके वाद जो जीव मरकर देव 
होते हैँ उनके प्रथम समयमे सम्भव दै ओर तीसरे जो इसका चन्ध करनेवाखे. जीव दृसरे 
तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैँ उनके सम्भव हे । यतः.ये मिरुकर भी संख्यात ही होते दै, अत. 
यहो इसके अवक्तव्यपदवारे जीर्वोका परिमाण संख्यात कदा दैः । आहारकट्विकके सव 
पदोँका वन्ध करनेवे जीव संख्यात दै यद्‌ स्पष्ट दी है । मव रहीं शेष परावतेभान 
रतिर्या सो उनके सव पद्‌ एकेन्द्रियादि सव जीवोके सम्भव है, इसकिए , उनके 
सब .पदोके बन्धक जीवोंका परिमाण अनन्त कदा हैः । यदो छद दशनावरण, वार्‌ 
कमपाथ गौर सात नोकषायोकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानि भी दोती है पर उनके 
हन पदवारोका परिभाण अभी तक नर्द कटा गया था, इसछिए उदका अर्गसे उल्रेल 
किया दैः । तात्पयं यदह दै कि ये पद भी यथासम्भव गुणस्थान चदृते समय ओर उतरते समयं 
होते है । चदते समय अनन्तभागृद्धि द्योत दै ओर उतरते समय अनन्तभागहानि । विरेष 
जानकारी स्वामित्वको देखकर कर छेनी चादिए । यतः एेसे जीव असंख्यात हयो सकते है, अत. 
उक्त प्ररतियोके इन पदवाठे जी्वोका परिमाण असंख्यात कटा दै । यो मूलम गिनाई गदं 
सामान्य तिर्यञ्च भादि अन्य मागेणाभोमे यह्‌ ओधप्ररूपणा वन जाती है, इसकिए उनमे ओधके 
समान जाननेकी सूचना कौ है । मात्र ओदारिकिमिश्रकाययोगी जीवो तथो इनके साथ कासग- 
काययोगी ओर अनाहारक जीवेम देवगतिपश्चकका वन्ध करनेवाले जीव संख्यात दी होते दै 
जर यय इनकी एकमात्र असंख्यातगुणव्द्धि दी दयोती दहै, इसलिए यदो इनके उक्त पद्‌ वा 
जीवोका परिमाण संख्यात कहा दै । कासेणक्राययोगी ओर अनादारक जीवोमें -्रुववन्धवाी 
प्रकृतियोका एक असंख्यातरुणदद्धि पद्‌ ओर शेपके असंख्यातगुणव्रद्धि ओर अवक्तव्य ये दो पद्‌ 
दोतते है तथा इनक्रा परिमाण अनन्त है यह्‌ स्पष्ट ही है । ` 

२०७. नारकियोमें धरुबबन्धवाी भ्रकृतिर्योकी चारं वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद्के 
वन्धक जीव कितने है १ असंख्थात दै । मलुप्यायुके सव पदोके बन्धक जीव कितने है ? संस्यात 
है । शेष प्रकृतियोके सव पदोके बन्धक जीव असंख्यात है 1 जिन प्रङृतियोकी अनन्तभागव्रद्धि भौर 
अनन्तमागहानि है उनके ,इन पदोके बन्धक जीव असंख्यात हैँ । इतनी विशोपता दै कि तीर्थकर 
्र्ुतिके अवक्तव्यपदके वन्धक्त जीव कितने है ? संख्यात है । इसी प्रकार सव नारकी, देव, सव 

, पञ्चेन्द्रिय तियच्च; सव अपर्याप््‌, सव विकडेन्दरिय, सव प्रथिवीकायिक, सव जठकायिक; सव 

अग्निकायिक, सव्र वायुकरायिकः, वाद्र पर्याप प्रत्येक वनस्पतिकायिक, वैक्रियिककाचयोगी, 
चक्रियिकमिश्रकाययोगीः खीवेदवारे, पुरुपवेदवाटे, विभद्धघ्नानी ओर सासादनसम्यग्रटि जीवोमे 

१ ताणप्रती "वादर० पत्ते° बेडब्विय ““ ` "[सासण० स] म्मामि० णवरि आ० प्रतौ वाद्र पलत्तपतते० 
वेउन्विय० `“ सासण० सम्मामि० ¡ णवरि" इति पाठः ] २ तारप्रती ' "विभग० । सासः इति पाटः | 
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२७४ महार्वेघे पदेसवधाहियारे 


अतंखेजा । केसिं च मणुसाउ° सव्वपदा यसंसखेजा । सेसाणं संते! । वेरन्वियमि० 
धुगाण एगपदं अंखेजा । सेसा्णं असंखेजञगुणवड-अवत्त० ` अरसंसेज्जा । पित्थ० 
एयपदं सखेजा । [ इस्थि° तितर्थ० सव्वपदा संखेजा ] 

२०८. मणुसेु पचणा०-गवदंसणा०-मिच्छ०-सोरसक०-भव-ुगु०-भोराक्ति०. 


5 
जानना चादिये । इतनी चिशेपता है कि पञ्चेन्द्रिय पि्य्र, विभद्गन्ानी ओर सासादनसम्यदटषट 
जीवोमे देवायुके , सवे पदोके वन्धकर जीव असंख्यात है । मुष्यायुके सव पदक चन्धकं 
जीव किन्दीमि असंख्यात हैः जौर शेषम संख्यात है । वेक्रियिकमिश्रकराययोगी जी्वोमे धुववन्थ- 
वाटी भरकृतियोके एक पदक बन्धकं जीव असंख्यात दै । शेप प्रकृ्तियो की असंख्यातगुणरदधि ओर 
सचक्तन्यपदके बन्धक जीव असंख्यात है । सात्र तीेङ्कर भ्रकृतिके एक पद्के वन्धक जीव 
संख्यात हँ । तथा खीवेदी जीर्वोमिं ती्थङ्करप्कृतिके सव पदोके बन्धक जीव संस्यात है । 
विरेपार्थ--नारकिरयोका परिमाण असंख्यात है, इसलिए उनमें सव प्रकृतियोके यथा- 
सम्भव पदवाठे जीवौका परिमाण असंख्यात चन जाता है। मात्र इसके दो अपवादं है- 
एक तो सनुष्यायुके सव पदौका वन्ध करनेवाछे जीव ओर दूसरे तीथकर भकृतिके अवक्तव्य- 
पद्का वन्ध करनेवाङे जीव । नारकी जीव गभज मयुष्योकी आयुका दी वन्ध करते है ओर 
गभेज मनुष्य संख्यात होते है, इसटिए नारियं मदुष्यायुके सव परदोका न्ध करनेवके 
जोर्वोक्रा परिमाण संख्यात कहा है । तथा तीे्कर भरकृतिका बन्ध करनेवाठे जो मनुष्य अन्तमे 
मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे ओर तीसरे नरकमे उत्पन्न होते दे उन्दीके वदो सम्यग्दशेन दोनेपर 
तीर्थकर प्रकृतिका अवक्तव्यपद्‌ होता है । यतः एेसे जीव संख्यात दी हो सकते है, अतः 
नारकियोमे उसके अवक्तव्यपदका वन्ध करमेवाठे जीवोका परिमाण संख्यात कदा रहै । यदो 
गिनाई गड सव नारकी आदि मार्गणाओमे यह्‌ प्ररूपणा वन जाती है, अतः उनमें सामान्य 
नारकियोके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इन मागेणा्मेमिसे तीन प्रकारके पञ्चेन्द्रि 
तियंश्, विभद्गनानी ओर सासाटनसम्यण्ष्टि जीर्वमिं देवायुका भी वन्ध होता है, इसलिए 
इनमें देवायुके सच पद वे जी्वोका कित्तना परिमाण होता है यह्‌ मख्गसे चतलाया ह । तथा 
इन सव मार्गणाओमें यद्यपि मञष्यायुका वन्ध होता है पर उनमेसे वेक्रियिककाययोगी भीर 
सासादनसम्यग्दषटि इन दो मार्मणाओमिं संख्यात जीव दी इस आयुका वन्ध करते किन्तु 
अन्य मार्मणाओमे असंख्यात जीव मयुष्यायुका वन्ध करते दै, इसलिए चक्त मागंणा्थेमि 
मनुष्यायुसम्बन्धौ उक्त विोपताकरा दल्छेख करलेके छिए इसकी प्ररूपणा भी यठ्गसे की दै । 
वैक्रियिकमिश्नकाययोगी जीवोका परिमाग असंख्यात दै, इसलिए इनमे ध्रुववन्धचाी रकृ्ियाके 
एक पद्व जीव ओर तीर्थकर प्रकृतिको छोडकर शेप ध्रकृतियोके दौ पद्वाठे जीव असंख्यात 
है यह स्पष्ट दी द । मात्र तीर प्रकृतिका वन्ध करनेवाञे जो मनुष्य मर कर देव होते टद ओर 
प्रथम तरकके नारकी होते है उर्कि इस योगे तीर्थंकर श्रकृविका बन्ध सम्भव ह! रसे 
जीच संख्यातसे अधिक नदीं दयो सकते, इसरिए यदा इसके सव्र पद्चाठे जीका परिमाण 
संस्यात कटय है । तथा मचुष्योमे ही खोवेदी जीव तीथंह्रप्रकृतिका वन्ध करते है, इसयिः दसं 
“ मार्मणाये इसके सव पदर बन्धक जीवोका परिमाण अख्गसे कदा द । 
२०. मतुष्योमे पाश्च जानावरणः नी दशनावरण मिय्यात्यः सोटद्‌ कपायः भयः ुगप्सा, 
ओदास्किशिरीर, तैजसन्चरीर, कामेणशरीरः वणेचतुप्क, अरुरुखघुः उपघातः निमाण जार पच 








३, ताआण्प्रत्योः श्तेताणं अरंङ्ल्ना' उति पटः । 
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तेजा ०-क०-वण्ण ० ४-अगु०-उप ०-णिमि ° -पंचंत ° चत्तायिड्ि-हाणि-अवष्टि असंखेजा । 
अवत्त० संखेज्ञा । एसि अणंतभागवडि-[हाणि० अस्थि तेसिं संखेजा । दोआडउ०- 
वेउन्वियदवकं ] आहारदुगं तिस्थय ° सव्वपदा केत्तिया १ संसेजा । सेसाणं सन्व- 
पगदीणं सन्बपदा असंखेजा । मणुसपजत्त-मणुसिणीञ्ु सन्यपदा केचतिया ? संखेजा | 
एवं सव्व °-आहार °-आहारमि ०-अवगदवे °-मणपञ्ज °-संजद-सामाई ०-लेदो °-परिहार °- 
सुहुमसं०° । 


३०६. एरंदि ०-वणण्फदि-णिगोद० सव्यपगदीणं स्वद्‌ केत्तिया १ अणंता | 
णवरि मणुस्ाउ० सब्वपरदा कैत्तिया १ असंसेज्जा । 


अन्तरायकी चार वृद्धि, चारं हानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात है । तथा 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हँ । यय जिनको अनन्तभागवृरद्धि ओर अनन्तभागदानि है 
उनमें इन परलोके बन्धक जीव संख्यात दै । दो आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्िक ओर 
तीधद्कखकृतिके सब पदोकि बन्धक जीव कितने है १ संख्यात है । शेप सच प्रकरृतियोके सव पदोके 
बन्धक जीव असंख्यात है । मुष्य प्याप्र ओर मयुष्यिनियोमे सव प्रकृतियोके सब पदृकि बन्धक 
जीव कितने ह १! संख्यात है । इसी प्रकार अर्थात्‌ मनुष्य पयाप्न जीवोके समान स्वाथसिद्धिके 
देव, आदारककाययोगी, आदहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदवरे, मनःपयेयन्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयतः, छेदोपस्थापनासंयत, परिदहारविशद्धिसंयत ओर सूच्मसाम्परायसंयत जीवोमें 
जानना चादिए । 

विरेषाथ-- सामान्य मदुष्योका परिमाण मसंख्यात दै । छच्ध्यप्याप् मनुष्य भी पोच 
ज्ञानावरणदिकी चार वद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका वन्ध करते है, इसङ्िए यदो इन 
प्रकृतिर्योके उक्त पद्वाङे जीरवोका परिमाण असंख्यात कदा है । परन्तु इनका अवक्तव्यपद्‌ 
र्ध्यपर्याप्र मनुष्योके सम्भव नदीं है, इसलिए इनके अवक्तम्य पदवाङे जीवोंका परिमाण संख्यातं 
कहा है । यदो विवक्तितं प्रकृतियोकी अनन्तभागव्द्धि ओर अनन्तमागहानि'ये पद्‌ भी रष्ध्य- 
पयोप्रकं मयुष्योके नदीं होते, इसछिए इन पदवाङे जीवोका परिमाण भी संख्यात कदा हे 
दो आयु, वैक्रियिकषट्कः आदहारकद्िक ओर तीथकर भ्रकृतिका बन्ध गभज मनुष्य यथासम्भव 
करते हँ यह्‌ स्ट दी है, इसक्िए यदा इन प्रकृतिर्योके सव.पदवारे जौवोका परिमाण संख्यात 
कहा हैः । शेष सव प्रकृतियों मौर उनके सव पदोका बन्ध मनुष्योमे यथायोग्य सबके सम्भव दै 
दइसकिए उनके सव पद वाठ जौर्वोका परिमाण असंख्यात कदा हे । मनुष्य पयाप्न ओर मनुष्यिनी 
इनका परिमाण दी संख्यात है, इसिए इनमें सव प्रकृतियोके सम्भव सव पदवाङे जीवोका 
परिमाण संख्यात कहा है । यहो गिनाई गई" अन्य सव मार्गणाजमे जीवोका परिमाण संख्यात 
है, इसछिए उनमे अन्तके इन दो प्रकारके मचुण्योके समान जाननेकी सूचना की है । 

३०६. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवोमे सच भ्रकृतियोंके सव परदकि वन्धक 
जीव कितने हैँ १ मनन्त द । इतनी विशपता दै कि मचुष्यायुके सव पदोके वन्धके जीव कितने 
है १ असंख्यात है 1 

विशेषाथं--इन तीन मागंणाोमे परिमाण अनन्त है, इसकिए इनमे सव प्रकतियोकि 


१ ताणप्रतौ अणंतमागव [हि ` `""मादारदुगं ] तिस्ययः आण्प्रतौ मणेतमागवट्""" आदारटुग 
तित्थय०` इति पाट. । 


२७६ महावंघे पदेसवंधाहियारे 


स २१०. एदेण कमेण आभिणि.खद०[ ओधि० पंवणा०-देवग०-पंचिदि'०- 
न्वि °-तेना०-क०-समचहु ° -वेउव्वि अंगो°-वण्ण ० देवापु ०-अगु ० ४-पसत्थ ० 
तस ०४-सुमग-सुस्सर-आदे° - णिमि °-तित्य० - उचा ०-प॑चंत० चत्तारिडः्ाणि- 
अव ° फेत्तिया १ असंखेन्जा । अवत्त ° संसेज्जा । एवं णिदा-पयला-षुरिस०-मय-दु० | 
एव चदुदस॒णा ० । णवरि अर्ण॑तभागवड़-हाणि ° . संसेज्जा । चटुसंज °-पएचक्खाण ०४ 
णाणा्ंगो । णवरि अणंतभागवद्ि-हाणि° केत्तिया १ असंखेज्ना । [दोवेदभी०- 
अपच्चक्खाण ° ४-चदुणो°-देवाउ०-मणुसग ०-ओरालि०-ओरालि०अंगो ० -वज्ञरि०- 
मणुसाणु°-थिरादितिण्णिशग ° सव्वपदार केत्तिया० १] असंदेज्जा। सणुसाड'०- 
आहारहुशं सन्वपदा केत्तिया १ संखेव्जा । एवं ओधिदं °-पुम्मादि०-वेद्ग० । 


~~~ ~~ 
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सव पद्‌ वारे जीचोका परिमाण अनन्त वन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है ¡ पर कुरू भयुष्य दी 
जसंख्यात होते है, इसछिए मलुष्यायुक्रा वन्ध करनेवाले जीव कदी मंख्यातसते अधिक नहीं हो 
सकते ! यही कारण हैः करि यो इसके सव पदवाठे जीरवोका परिमाण असंख्यात कहा है । 

३१०. इस क्मसे आाभिनिवोधिकल्लानी)श्रुवज्ञानी मौर अवधिनानी जीवोमें पोच ज्ञानादरण, 
देवगतिः पश्चेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसश्रीर, क्मणशरीर, समनचदुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक- 
शरीर आद्गोपाङ्ग, वणेचवुष्क, देवगत्यायुपूर्वी, अगुखुखघुचतुष्कः प्रशस्त विदायोगति, त्रसचतुष्क, 
छ॒भगः सुस्वर, आदेयः निर्माण, तीथंद्करः उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायक्री चार वद्धि, चार हानि 
ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने दैः १ असंख्यात दै । इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीव 
संख्यात हैँ । इसी प्रकार निद्राः प्रचा, पुरुषवेद, भय ओर जुयुप्साका भङ्ग जानना चादिए । 
तथा इसी प्रकार चार दश्व॑नाचरणक्रा भद्व ह । इतनी विशेषता दै कि उनकी अनन्तभागवृद्धि ओर 
अनन्तभागहानिके बन्धक जीव संख्याव है । चार संज्वलन ओर प्रत्याख्यानावरणचतुप्कका भ्व 
ज्ञानावरणके समान है । इतनी विरोपता हे कि इनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिके 
वन्धक्त जीच कितने है ? असंख्यात हैँ । टो वेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचनुष्क) चार नोकपरायः 
देवाय, मनुप्यगति, ओदारिकशरीरः, ओदारिकशरीर आद्गोपाङ्ग, व्रपेभनायाच संहननः सचुप्य- 
गत्यानुपूर्वी ओर स्थिर आदि तीन युगखके सव पदोके वन्धक जीव कितने हे ? असंख्यात रै 
मनुष्याय ओर आदारक्धिकके सव पदोके बन्धक जीव कितने दँ ? संस्यात हैँ । सी प्रकार 
जवधिदश्च॑नी, सम्यग्दरष्टि ओर वेदकसम्यग्टृष्टि जीवोमे जानना चादिद । 

विरेयार्थ--ये तीन भागेणावले जीव असंख्यात द, इसलिए इनमे पोच ज्ञानाचरणादिकी 
चचार वृद्धि, चार हानि जौर अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यात कटे दै । परन्तु इनका मवक्तञ्य- 
प उपमामप्रेणिमे होता है, इसलिए इनके उक्त पट्के वन्धक जीव संख्यात कदे हँ । निद्रािक 
पोचका भद्ध दसी प्रकार दैः इसलिए उनफे विपयमे पच क्ञानावरणादिके समान जाननेक 
सूचना की द । चार द्शनावरणकरा मह्न भी इसीघ्रकार्‌ चन जावा दै । मात्र इनकी यनन्तभाग 
वृद्धि ओर अनन्तभागहानि भौ सम्भव होनेसे इन पदक वन्धक जीवोका परिप्राण अटगस कदा 








९ ताजपरतो ्यमिणिघुट-** ` [केवल०] पचि" आ प्रतौ 'आभिगि-षु०'-" (“केवल ० पचि 
इति पाठः । २ आण्परतौ ध्वण्ण° देवाणुपु० सयुर परनत्थ०* इति पाटः } ३ ताश्रतौ शर्त १ 2 
[ चेला । - "असेना ] मुकताड०' आग्रतो कितया ? अ्ं्रेना |" ` "असंसेजा } म्रुमारः 
इति पाठः} 





वद्धवंषे परिमाणं २७७ 


२११, संजदासंजद'० सबव्वपगदीर्णं सव्वपदा केत्तिया १ श्रसंखेन्जा । णवरि 
तिस्थ० सव्वपदा संखेन्जा । । 

३१२, तेउ०-पम्म० [पचक्खाण०४-] देवगदि ° ४-तित्थ ° अवत्त० केत्तिया १ 
संखेज्जा ! सेसपदा असंखेन्जा । सेसपगदीणं सव्वपदा केत्तिया १ असंखेन्जा ! 
[ मणुसाउ०-आहारदु ° सबव्वपदा केत्तिया ? संखेज्ञा । ] 


-~~-~~-~-------~--------------------- ~~~ ~ 





---~~~------~~-- ~ ~~~ ~~~ 





~~~“ ~ 





है जो संख्यात प्रा्र होता है, क्यो कि यों इनके ये दो पद उपशमप्रेणिमे दी सम्भव दै ! चार ` 
संज्वल्न ओर प्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी अनन्तभागब्द्धि ओर अनन्तभागद्ानि ये दो पद 
्ौयेसे पोचवेमे जाते समय ओर उपरफे गुणस्थानोसे चौयेमे आते समय भी सम्भव हैः 
सिए इन प्रक्रतियोके उक्त पदवालोंका परिमाण असंख्यात कदा है । इनके शेष पदोंका भद्ध 
पोच ज्ञानावरणके समान है यह्‌ स्पष्ट ही है । दो वेदनीय आदि छुद्धं तो परावतेमान प्रकृतियों 
है, अप्रत्याख्यानावरणका चतुथं गुणस्थानमे बन्ध होता है तथा मनुष्यगतिद्धिकः ओौदारिक- 
शरीरद्िक ओर वन्नरपभनाराचसंहननका अविरतसम्य्हष्टि सव देव ओर नारकी बन्ध करते ह 
इसलिए यहाँ इनके सब पदोके बन्धक जीवोका परिमाण असंख्यात प्राप होनेसे बह उक्तप्रमाण 
कहा हैः । यो मनुष्यायु अर आद्ारकद्विकके सब पदोके वन्धक जीव संख्यात हैः यह्‌ सष्ठ ही 
। अवधिद्शंनवारे आदि मृखमें गद्दी गर तीन मार्मणार्भमे यह प्ररूपणा अविकठ घटित दौ 
जाती ह, इसछिए उनमें आभिनिवोधिकन्ञानी आदि जीवोके समान जाननेकी सूचना की है । 

३११. संयतासंयत जीवम सव प्रकृति्योके सब पदोके वन्धक जीव कितने दै ? 
असंख्यात है । इतनी विशेषता दै कि तीथङ्कर प्रकृतिके सव पदोके बन्धक जीव संख्यात है । 

विशेषार्थ संयतासंयतोमे मचुष्य दी तीथद्कर प्रकृतिका बन्ध करते दै, इसलिए इनमे 
इस प्रृतिके सच पद्‌ वाठ जीवोका परिमाण संख्यात कदा है ! रेष कथन खष्टद्ी है । 

३१२. पीत ओर पद्मलेश्यामे भ्त्याख्यानावरणचतुष्क, देवगतिचतुष्क; ओर तीथकर 
रक्रृतिके अवक्तव्य पदक बन्धक जीव कितने है ? संख्यात है । शेष पदो वन्धक जीव असंख्यात 
है । शेप प्रकृतियोके सव पदृकि वन्धक जीव कितने हैँ ? असंख्यात है ? तथा मगुष्यायु ओर 
आहारकष्टिकके सब पदोके बन्धक जीव कितने है ? संख्यात है । 

विशेषाथं--जो संयत मनुष्य नीचेके गुणस्थानोमें आते है या मरकर देव होते है उनके 
ही प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ होता दै, इसचिए तो इन ङेश्याओमें अप्रत्याख्याना- 
चरण चतुष्कके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका परिभाण संख्यात कदा ह । तथा देव ओर 
नारकियोके तो देवगतिचतुष्कका बन्ध ही नहीं होता, इसलिए वरँ इनके अवक्तव्यपदकी वातं 
ही नहीं । जो मिथ्यादृष्टि देव मरकर अन्य गतियोमे उत्पन्न होते हँ उनके भी इनका वन्ध नहीं 
दोता, इसलिए वरहो भी इनके अवक्तव्य पदकी वात नहीं । हो जो उक्त ङेश्यावाले सम्यग्ट्टि 
ठेव मरकर मटुष्योमे उ्यन्न होते है उनके देवगतिचतुष्कका अवक्तव्ययद्‌ भुख्यरूपसे सम्भव है 
ओर एसे जीव संख्यात दोते दै, इसकि यहाँ देवगतिचतुष्कके अवक्त्यपद्का वन्ध करनेवाले 
जीचोका परिमाण संख्यात कहा है 1 तथा इन रकश्यामोमे वौर्थ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद्‌ 
मतुप्योमि दी सम्भव है, इसलिए यदो इसके अवक्तव्यपद्के वन्धक जीव भी संख्यात कटे है 1 
यदहो इन प्रकृतियोके रेप पदोके तथा मनुप्यायु ओर आदारकद्धिकको द्धोड़कर शेष प्रकृतियोके 





ह १. ताणप्रतौ वेदग० संनदासनदाः दति पाटः } २. आप्रतौ देवगटि ५ मिच्यु० अवन्त 
देति पाठ, । 


२७ मदावंधे पदेस्बधादियारे 


२१३. सुकाए धुविगाणं चत्तारि [ बड़्-हाणि-अवद्टि े्तिया० । असंचेज्ञा । 
अवत्त° केत्तिया० । संखेज्ना । दोभाउ०-आहार० सव्वयदा केत्तिया० १ संसेजञा। 
सेसाणं सव्वप० के° असंखेन्जा ]। णवरि" मणुसगादिष॑च०-देवगदिध-तिस्थ ० अवत्त० 
केत्तिया १ संखेज्जा । सेसपदा असंसेज्जा । [खदय० एवमेवं ! ] 

२१४. उवसम° धुविगाणं मणुसगदिपंचग०-देवगदि ०४ अवत्त° केत्तिया ? 
संखेजा। सेसपदा असंखेजञा । वदुरदंस० अणंतभागवङ्खि-हाणि० संखेजा । सेसपदा 
केत्तिया ? असंखेजा ¡ आहारदुगं तित्थ० सब्वपदा फैचियां ! संखेजञा । सेसाणं 
पगदीणं सव्वपदा केत्तिया १ असंखेजा । 


स्‌ पदोके बन्धक जीव असंख्यात है यह सष्ट दी है । यद मदुष्यायु ओर आहारकद्िकके सत्र 
पदोके बन्धक जीव संख्याव है यह भी स्पष्ट दै । 

२१३. शस्लटेश्यामे धरुवबन्धवाटी प्रकृतियोकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदके 
वन्धक जीव कितने दै १ असंख्यात है 1 अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने है ¢ संल्यात ह । 
दो मायु ओौर जाहाकद्विकके सव पदोके वन्धक जीव कितने है १ संख्यात है । शेष प्रकृतियोके 
सव प्के वन्धक्‌ जीव कितने हैँ १ असंख्यात है । इवनी विशेषता है कि सनुष्यगतिपच्चकः, 
देवगतिचतुष्क ओर तीथकर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके वन्धक जीव कितने है १ संख्यात है । तथा 
शेष पदूके बन्धक जीव असंख्यात दै! क्ञायिकसम्यग्दष्टियोमे इसी प्रकार जानना चादिए । 

बिशेषांथ--शक्रटेश्यामे ध्र बवन्धवारी भकृतियोका अवक्तन्यपद उपगामभ्रेणिसे उतरते 
समय दोता है, इसछिए यदो इनके उक्त पदवाछे जीव संख्यात कदे है । जो शुक्रलेश्यावङे 
उपशमश्र णिसे उतरते समय देवगतिचतुष्कका वन्ध करते दैः उनके इन प्रकृतियोका अवक्तव्य 
पद्‌ होता है ओर जो मरकर दैव होते है उनके वद्य उत्पन्न ष्टोनेके रथम समयमे मटुप्यगति 
पञ्चकका अवक्तव्यपद्‌ होता द । यतः ये जीव संख्यात दोते है, अतः यहो इनके अवक्त्य परदके 
चन्धक जीवोका परिमाण संख्यात कदा है । शुक्छटेश्यामें तीयद्कर प्रकृतिके वन्धका प्रारम्भ एक 
तो मनुष्य करते है । दुसरे उपशमश्च णमे तीथद्धर प्कृतिकी वन्ध्युच्िक्तिकि वाद जो मर कर 
देव होते हैः या नीचे उतर आते है वे भो इसके बन्धको पुनः प्रारम्भ करते है । अतः ये संख्यात 
होते है, मतः इस रेश्यामें ती्धद्कर प्रकृतिके अवक्तन्य पदके बन्धक जीव भी संल्यात कदे द । 
रेष कथन सुगस है । यदो मखम ङ पाठ वदित दैः ओर गङ्वदरौ भी हं । छषास्कर पाट 
वनानेका प्रयत किया है 1 क्षायिकस्न्यक्त्वमें प्रायः शक्छकेश्याके समान भन्न वन जाता हः 
दसरिए उसमे भी शक्टठेश्याके समान जाननेकी सूचना कर दी है । जो विरोपता दे उसे जान 
ठेना चाहिये । वाति 

२१४. उपरशससम्यक्त्वमें प्र बवन्धवाखी परकृत्तियोके ओर्‌ मनुप्यगति पद्चक तथा ढे 
चतुप्कके अवक्तव्यपदके वन्धक जीव कितने है? संख्यात! शेष पदो के वन्धक, जीव 
असंख्यात है । चार दृश॑नावरणकर अनन्तभागवरद्धि ओर्‌ जनन्तभागहातिके बन्धक जीव संख्यात 
है ! शेष पौ के वन्धक जीव क्रिनने हैः ? संख्यात है । आाहारकदिक ओर तीथकर श्रक्रत्तिके 
सव पदो ॐ बन्धक जीव कितने है ? संख्यात है ! शेष प्रकृतियो के सव पद के बन्धक जोव 
कितने दै ? असंख्यात है । . 

१ ता० प्रतौ ध्वत्तारि [ बि श्णि ] ˆ ""^“ एवमेव णपरि आग्रतो व्वत्तारि'""“"“ पमेव 


णवरि इति टः | 


री 











वद्वि्वंषे खेतत २७६ 
३१५, सासण०-सम्मामि ० सव्वपगदीणं सव्वपदा असंखेजञा । णवरि सासणे 
मणुसाउ० सव्वपदा संखेजा । । 
एवं परिमाणं समत्त | 
३१६. खेत्ताणुगमेण दुबि०--ओषे०° अदे ° । ओघेण पंचणा०-णवदसणा ० 
मिच्छ०-सोरसक० - भय - दु°-ओरालि० - तेजा ०-क०-वण्ण ° ४-अगु °-उप०-णिमि ०- 
पंचंत० चत्तारिवड़-हाणि-अबद्िद्ंधगा केबडि खेत्ते १ सव्वरोगे । अवत्त° फेवडि 
७ क असंखेज्ञदिभागे [4 २ एसि 4 [> 
खत्ते १ रोगस्स॒ असंखेजदिभागे । एसि अणंतभागवड़ि-हाणी अत्थि तसिं रोगस्स 


विशेषार्थ--जो मलुष्य उपशमसम्यक्त्वके साथ मर कर देव होते हैँ उनके प्रथम समयमे 
मुष्यगति पञ्चकका अवक्तव्य पद होता है ओर उपशमश्रोणिसे उतरते हए उपशमसम्यग्दषटि 
मनुष्यो के देवगति चतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ होता ह । यतः ये संख्यात दी दोते है, अतः यहं 
हनका परिमाण उक्तप्रमाण कहा है । इनमे चार दर्शनावरणकी अनन्तभागव्द्धि मौर अनन्तभाग- 
हानि भी उपशमश्रेणिे होती है, दसचिए इनके बन्धक जीवोका परिमाण भी संख्यात कदा है । 
इनमे जाहारकद्िकके सव पदोके बन्धक जीव संख्यात होते हँ यद स्पष्ट ही दै । तथा उपशम 
सम्यम्दशौनमे तीर्थद्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ मचुष्य दी करते है ओर देसे मनुष्य उपशम- 
श्रोणित्ने यदि मरते है तो देवों भी अन्तमुहूतै कारके भीतर संचित हुए तीथेङकर परकृतिका वन्ध 
करतेवाठे उपशमसम्यग्टष्टि देव देखे जा सकते दै । यतः ये सब जीव भी सख्यात दी होते दै, 
अतः यदो तीथकर प्रकृतिके सव परदोके बन्धक जीर्वोका परिमाण संख्यात कदा दै । शेप कथन 
खष्टदहीहै। 

३१५. सासादनसम्यग्ष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमे सब प्रकृतियोके सव पदो 'के 
वन्धक जीव असंख्यात है । इतनी विशेषता है कि सासादनसम्यग्टष्टि जीवो म मुष्यायुके 
सव पदो "के बन्धक जीव संख्यात दै । 

विरशेषार्थ- यथपि सासादन सम्यण्दष्टि जीवो मे परिमाणका निदेश परे मा चुका है । 
उस हिसाबसे यह्‌ पुनरुक्त हो जाता है पर हमने यदो मूर्के अनुसार ही रहने दिया दै । पदे 
सम्यग्मिथ्याटृष्टि पदका मी मूलमे निदेश किया है पर उसे सी स्थल पर टिप्पणीमें दिखा 
दिया है । एक तरहसे यद्‌ पूरा प्रकरण चटित ओर पुनरुक्त है । किसी प्रकार उसे सम्दाा दै । 

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ । 


छत्र 
३१९. कषेत्राजुगमकी अपेक्ता निदेश दो प्रकारका है-ओष ओर अद्रेश ¡ ओघसे पोच 
ज्ञानावरण, नौ दशेनावरण, मिथ्यात्व, सोरद्‌ कषाय, मय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तैजस- 
शरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्कः अगुरुखघु, उपघातः निमौण गौर पोच अन्तरायकी चार वृद्धि, 
नार हानि ओर अवरिथतपद्के बन्धक जौवोका कितना कत्र दै ? सर्वलोक क्षेत्र दैः! अवक्तव्य- 
पद्के चन्धक जीवोका कितना क्षेत्र हैः ! छोकके असंस्याववें मागप्रमाण क्षेत्र है ! जिनकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि है उनके इन पदोके बन्धक जीवोका लोकके असंख्यातचे 





१. ता °प्रतौ "एव परिमाण समत्त' इति पाठो नास्ति । २, ताश्प्रतौ “असंखेजदिभागोः इति पाठ. | 


४. सहावंषे पदेसवंधाहियारे 


भसंसेज० । तिष्णिआाउ ° वेऽन्वियछ० ` आहारदु्ं तिस्थ० सव्वपद्‌ फेवडि सेतत ! 
लोगरस असंखे० । सेसाणं सन्बाणं पगदीणं सव्वपद्‌ा कवि सेतत १ सन्बोगे | एवं 
भोचर्भगो तिरिक्खोषं कायजोगि-मोरालि” - ओरालियमि° - कम्मई्‌ ०-णदुंस्‌ ०- 
कोधादि ०४-मदि-एुद ०-असंजद्‌०-अचक्सुदं ०-तिण्णिले "-मवसि०-अन्भवसि ०- मिच्छा०- 
अस्तण्ण-अषहिर०-अणाहारग त्ति । णवरि अओराक्यिमि० - कम्मद्‌०-अणाहारषु 
देषयदिपंचगस्स एगपदं लोगस्स असंखेज० | 


भागप्रमाण कतत है । तोन आयु, वेक्रियिकपट्क, आदारकविक ओर तीर्थकर प्रकृतिके सव पदो 
चन्धक जीवोका 0 ह १ लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कषतर है } रोप सव प्रकृतियोके 
सभ परदोके वृन्धक् जीर्वोका कितना क्षेत्रे । सवेरोक क्षत्र है । इस प्रकार ओधके' समान 
सामान्य तियच्च, काययोगी, ओदारिककाययोगो, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, 
लपुंसकवेद वे, कोधादि चार कषायवाठे' मत्यज्ञानी, श्रुवाज्ञानी, असंयत, अचज्लदशंनवषे, तीन 
ठेश्यावारे) भव्य, अभव्य, मिथ्याटष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर, अनादारक जीवोमे जानना 
चाषिए ! इवनी विशेपता दहै कि ओदारिकमिश्रकाययोगी) कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक 
जीवेमिं देवगतिपञ्चकके एक पदके बन्धक जीवोका क्षेत्र छोकके असंस्यातयें भागप्रमाण है । 
पिशेषार्थ-- पोच ज्ञानावरणादिकी चार बृद्धि, चार हानि जीर अवस्थित पका वन्ध 
एकेच्दरियादि सव जीवक सम्भव दहै, इसटिए इन प्रकृतियोके उक्त पद्वारे जीवोका क्षेत्र सर्वं 
खोक कदा है । इनमेसे इद्यका अवक्तञ्यपद्‌ उपशमण्रेणिमे होता दै, सत्यानगृद्धित्रिक जीर 
अनन्वालुवन्धी चतुष्कका अवक्तव्यपद गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोके उतरकर सासादन ओर मिथ्या- 
त्वमे आनेपर होता है, मिथ्यात्वका अवक्तेव्यपद्‌ उयरके शुणस्थानवाटाका मिय्यात्वमे जनेपर 
दोत्ता हे, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तञ्यपद्‌ उपरके गुणस्थानवारोके चौथे गुणस्थानमे 
आनेषर होता दैः प्रत्याख्यानावरणचुष्कका अवक्तन्यपद्‌ संयत जीवके दौनेपर 
होता दै ओर ओौदासिकिशरीरका अवक्तत्यपद्‌ यथासम्भव यसंत्ञो पञ्वन्दरिय आदि जीवौके 
होता दै । यतः इन सव जीवौँका क्षे लोके असंख्यातवे भागसे अधिक नदीं श्प होता, 
अतः यदं उक्त प्रकृति्योके देख पदवाङे जीर्वोका क्षि उक्तममाण कहा दै । इन ्रकृवियोमेसे 
दद दर्शनावरण;, वारह्‌ कपाय ओर सात नोकपायको जनन्तभागदृद्धि, मरि अनन्तभागदानि 
सम्भव है पर इनका स्वामित्व भी गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोके होता दे ओर उनका त्र लोफके 
असंख्यातं भागप्रमाण है, अतः यो इन प्रकृतियेकि उक्त पदोके वन्धक जीरवोक्र सेव लोकके 
असेस्यातवे सागप्रसाण कदा दै । नरकाय जर देवायुक्रा थसं्ी जादि जीव वन्ध करते ट 
टुष्यायुका चन्ध यद्यपि शकेन्द्रियादि जीव भा करते दैपरये असंस्यातसे धिक नदीं होते, 
क्योकि मवुष्योका परिमाण दी असंख्यात हूः चैक्रियिकपट्कका वन्ध असंज्ञ आटि जीवः भादा- 
रकष्धिकका बन्ध अप्रमत्तसंयव ओर सपूतरेकरण गुणस्थानवाठे ध तथा तीथङ्कर कृतिका 
वन्ध सम्यग्दृष्टि जीव करते दै 1 यतः इन सव जीर्वोका क्त्र ठौकक भसंल्यातच भागत्रमाण 
ह, भतः यदो इन प्रकृतिरयोके सव पद्टाका वन्ध करनेवाङे जीवोका कषतर उच्ममाण कटा दे । 
भ्रोप सव प्रक्ृतिरयोका वन्य एकरेन्दरियादि जीव भी कुरते है, अतः उनके सवं पदोके चन्यक जीवो 
क्रा तेत्र सवे छोकप्रमाण कदा ह । यदा भिनाई गहं सामान्य तिय जादि मागणार्योमिं जपनी- 
अपनी वन्धको प्राप्न दोनेवाढी प्रकृतिर्योके सम्भव पदटक्रं अटुसार ओवप्ररप्रणा वन जाप्ती द 





~~~ ~~~ 





१, ताणप्ररौ ववेटस्निय९ इति पाटः | 


वद्धिवधे खेतत २८१ 


३१७. बादरेददिय-पज्त्तापजत्ता० धुविगाणं चत्तायिड़ि-हाणि-अवड्ि ° सव्य- 
लोगे । तसपगदीणं चत्तारिडि - हाणि-अषट्धि०-अवत्त° लोगस्स संखेजदिभागे | 
मणुसाउ० ओधं । तिरिक्खाउ० सन्बपदा रोगस्स संखेज० । सेसाणं सन्वपमदीणं 
सन्वपद्‌ा सब्बलोगे । णवरि तिरिक्स ०३ अवत्त० रोगस्स असंखेज्ञ° । मणुस्षगदितिगं 
सन्वपद्‌ा रोगस्स असंखे० । एदेण बीजेण याब अणाहारग ति णेदव्वं । 

एवं चेत्तं समत्तं । 


अतः उनम जओधके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामेण- 
काययोगी ओर अनादारक जीवो देवगतिपश्चकका एक ही पद होता है ओर वह्‌ भी सम्य- 
ग्ष्टियोके दी, इसङ्ए इनके उक्त पदवारे जीवोका क्षेत्र छक्के असंख्यातवें भागप्रमाण का है । 
३१७. बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पयाप्र ओर अपयोप्र जीवो धरुवबन्धवाटी भरकृतियोंकी 
चार वद्धि, चार हानि मौर अवस्थितपद्के बन्धक जीवोका कञेत्र सवं टोकप्रमाण है । प्रसप्रकृतिर्योकी 
चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित मौर अवक्तन्यपद्के बन्धक जीवौका क्षेत्र छोकके संख्याते माग- 
परमाण दैः । मलुष्यायुका भङ्ग ओधके समान है । तिय्वायुके सत्र पदोके बन्धक जीरवोका क्षेत्र ोकके 
संख्याते भागप्रमाण दैः । शेष सव प्रकृतिर्योके सव पदाके बन्धक जीवोका क्षेत्र सवं छोकमरमाण 
हैः । इतनी विशेषता है कि तियञख्लगतित्निकके अघक्तन्यपद्‌के बन्धक जीवोका क्तेत्र छोकके 
असंख्यातवे भागप्रमाण है । तथा मचुष्यगतिध्निकके सव पदकि बन्धक जीवोका क्षत्र टोकके 
असंस्यातवें भागप्रमाण दै । शसं बीजपद्के अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ठे जाना चाहिए । 
विशेषार्थ बादर पएकेन्दरिय आदि तीनो भकारके जीव मारणान्तिक समुद्रातके समय 
भी धरुवबन्धवारी श्रकरतियोके सव पद करते हँ, इसकिए इनके सव पद्वारे जीवोका क्षत्र सवं 
छोक कहा है । परन्तु एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक सयुद्धात करते समय त्रसप्रकृतियोका चन्ध 
नहीं होता, इसटिए इनके सव पदवारे जीचोका क्षेत्र छोकके संख्याते भागप्रमाण कदा 
द! ओघसे मतुष्यायुके सब पदोके बन्धक जीवोका शत्र लोकके असंख्यात भागप्रसाण 
सिद्ध करके बतला आये हँ उसी प्रकार यदो मी बन जाता है, इसि यर्दो ओधके समान 
जाननेकी सूचना की है । इन बादर एकेन्दिय आदि जीवोका स्वस्थान श्ेत्र खोकके संख्यातर्चे 
मागप्रमाण है, इसछिए यदो सियंञखायुके सव पदोके वन्धक जीर्वोका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा ह । 
इन जोवोके शेप सव प्रकृतियोके सव पदोका वन्ध मारणान्तिक सयुद्धातके समय भी सस्मव 
है इसकिए इनके सव पदवाटोका क्षेत्र सर्वखोक कदा है! मात्र ति्यश्चगतिनिकका अवक्तव्य- 
पद वादर बायुकायिक जीव नहीं करते ओर इन जीवको छोडकर अन्य वाद्र जीवोका स्वस्थान 
तत्र ोकके संख्यातवें भागप्रमाण नदीं है, इसलिए यद्यो इन प्रङृतियोके अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीवोका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रसाण कदा हैः । तथा अग्िकायिक ओर वायुकायिक 
जीवे मघुण्यगतित्रिकका वन्ध नहीं करते, इसलिए इनके सव पदोके वन्धक जीवोका क्षेत्र भी 
खोकके असंख्यातवें मागम्रमाण कटा हैः । अनाहारक मार्गणा तक इस वीज पदको सममकर सेत 
शाप्त करना सम्भव है, इसलिए उसे इस कथनको चीज मानकर जाननेकी सूचना कौ हे । 
इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुमा । 





---- 


९. ता०आगप्रत्योः "लोगस्स असंखेजदिमागो' इति पाटः | २, ताशप्रती “तिगं सतन्वलोग असंसे० 
इति पाठः । ३. ता०प्रती "एवं खेत्त समत्त } इति पाठो नास्ि। 
३६ 


पयर मदावधे पदेसवंधाहियारे 1 
यर्‌ मदावधे पदेसवंधाहियारे 


फोसणं 

२१८. फोसणाणगमेण हुवि०--ओषेण आदेसेण य ¡ ओवेण फ॑चणा०तेना०. 
₹०-वण्ण०४-अगु०-उप-णिमि ° पचत चत्तासिडू-हाणि - अबहिदवंधगेहि केवह 
खेत्तं फोसिरद १ स्वगो ! अवक्त लोगस्स असंखे० । थीणगि० द-मिच्ु०-अणंताणु०४ 
णाणा०गो । णवरि अवत्त° बहवो । मिच्छ० अवत्त दु-वारह० | चदंस-यडुक०- 
भय-दु° णाणार्मंगो । णवरि अणंतमागबड्ि-हाणि० अडचो० । सादासाद०- 
सत्तगोक०-तिरिक्खाठ-दोगदि-पंचनादि-खस्संडाण-ओरालि०्यंगो° - चस्सष०-दोभाण०- 
प्र०-उस्सा०-भादाडजो °-दो विहा ०-तसादिदसयुग०-दोगोद "० सव्वपदा कवि सत 
फोपिदं ! सव्वरोगो । णवरि पुरिस०-दस्सरदि-अरदि-सोग० अर्तभागवङ्किदापि” 
अद्चो० । अपच्चक्खाण०४ णाणा०्भंमो । णवरि अर्णतभागवड्ि-हाणि० केवटि सेतत 
फोसिदं १ अटचो० । यवत्त० केव° खे्तं फोसिदं १ चच्चोद्‌० । दोभाउ०-आहारटुगं 


^ ~ 





(~~~ ~~~ 





स्पशान 

३१८. स्पशंनातुगमकी अपक्त निर्देश दो प्रकारका है-भओष ओर अदेश । भसे 
पोच ज्ञानावरण, तैजलशरीर, कामणशरीर, वणचुष्क, अगुरु, उपघात, निर्माण मौर पोच 
अन्वरायकी चार वृद्धि, चार दानि ओर अवस्थित पदके बन्धक जीवोनि कितने कषेत्रका स्पशंन 
क्रिया दवै ? सर्वं छोकप्माण श्षच्रका स्पर्शन किया दै { वथा इनके अवक्तन्यपद्के बन्धक जीवनि 
छखोकके असंख्यात भागम्रमाण क्षेत्रका सश्चेन किया दै! स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्वं ओर 
अनन्ताञुवन्धौचुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतमी विशेपता है कि इनके अवक्तव्य 
पद्के बन्धक जीवने चसनाठीके कटुः कम आट वटे चौदह भागप्रमाण केत्रका स्पेन किया 
हैः । मिथ्यात्वके जचक्तव्यपद्के चन्धक जीवोनि प्रसनाीके ऊं कम आठ ओर छदं ॑कम 
वारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेचका स्पशेन किया दै । छंद दशनावरण, आठ कृपाय; भय ओर 
जुगुप्साका मद्धः चानाचरणके समाने हैः! इतनी विशेयता है कि इनकी अनन्तभागब्रद्धि भौर 
अनन्तमागदानिके चन्धक जीवनि त्रसनारीके छु कस गाठ वटे चौदह भागध्रमाण सत्रा 
सर्श्व॑न किया है) सातावेदनीय, यसातवेदनोय, सात नोकषाय; तियंद्वायु, दौ गवि, पोच 
जाति, छद संस्थान, ओौदारिक शरीर आद्लोपाद्गः छद संहनन, दो आवुपूर्वा, परघात, उच्छासः 
आतप, उद्योत, दो विदायोगत्ति, ध्रस आदिं दस युभक जीर दो गो्रके सव पदकं बन्धक जीवनि 
किते कषिच्रका स्पर्शन किया ह ? सवं छोक्माण केत्रका स्पश्शंन किया दै । इतनी विशेषता दे 
कि पुरुपवेद, हास्य रति, अरति जौर शोककी अनन्तमागदरृद्धि यर यनन्तभागदानिके चन्यक 
जीवनि त्रसनाछोके कं कम आ वटे चद भागप्रमाण कषे्रका स्पशटन किया द. । यप्रत्याट्याना- 
वरणचतुप्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान दै । इतनो चिगरोपता (ज विः इनकी अनन्तमागबृद्धि 
जर मनन्तभागदानिके बन्धक जीरवोनि कितने कषत्रका खशेन किया हः १ चपनारखीके छं कम्‌ 
आठ वटे चौदह भगग्रमाग ेत्रका स्पशंन किया दै । इनके मवक्तन्यपदके वन्धक्र जीवानि 
कितने क्षेत्रका स्यशन किया दै ? नरसनाटीके कट कम छद्‌ वदे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्परान 


१, ताण्यरती '्ाटिट्च [ युगल० ] दमोटः इति पाठः । २. वाण्यती चरिवदि चेत्ते फिट १ 
खव्वटोनेः अा०प्रती केवडि सेत्तं फिट ? सत्वरमे" इति पाटः । 





बद्वध फोसणं २८३ 


सन्वपदा खेत्तभगो । मणुसाउ० सव्वपदा रोगस्स॒ असंखे° अह्ूचोद६° सन्बलो० । 
दोगदि-दोआणु° चत्तारिवड़ि-हाणि-अवट्टि ° छच्चो० । अवत्त° खत्तभगो । वेउम्बि०- 
पेटन्वि०अंमो° चत्तारिवड्ि-हाणि-अबदह्धि ° वारहचो० ! अवत्त° खत्तभंगो । ओरारि 
णाणा०मंगे । अवत्त० बारदचो० । तित्थय० चत्तारििडि-हाणि-अवद्धि° अद्रचो० । 
अवत्त° खेत्तभंगो । एवं ओषभंगो तिर्खोषं कायजोगि०-कोधादि ० ४-अचक्सुद्‌°- 
मवसि°-आदहारग त्ति । एवं एदेण बीजेण थजगार्गो कादव्वो यब अणाहारग ति । 
णवरि अर्ण॑तमागवड़-हाणि° सव्बणिरय-सन्वतिरिक्च-मणुस-ओरालि०-णवुंस ०- 
मणपज्ञव ° - संजद-खदग० - उवसम ० खेत्त्मगो । आभिणि-सुद-भोधि० सेत्तभंगो । 
तेखए अपचक्खाण ०४ अचत्त० दिवङ्चोद्‌ ० पम्माए्‌ प॑चचो० सुक्ताए छचोद्‌स०। 
अण्णेसि तेसं कें च ओधेण साधेदृण णेदव्चं । 


एवं फोसणं समत्तं । 


~~~ 


क्रिया है । दो आयु ओर आदहारकटिकके सव पदोका भद्ध शषित्रके समान है । मतुष्यायुके सव 
पदोके वन्धक जीवने छोकके असंख्यात्वे भाग, घरसनारीके छुल्लं कम आठ बटे चौदह भाग 
ओर स्वं छोकम्रमाण शचेत्रका खशेन क्रिया है! दो गति ओर दो आतुपूर्वीकी चार बृद्धि, चार 
हानि ओर अवस्थित पद्के बन्धक जीवोने च्रसनाठीके छ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण 
्े्रका पशन किया है । इनके अवक्तन्यपद्का भज्ञ क्षित्रके समान है । वैक्रियिकशरीर ओर 
वक्रियिकशरीर आद्गोपाङ्गकी चार बृद्धि, चार दानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीवोने 
त्रसनाखीके कुच कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सपशेन किया हे । इनके अवक्तव्य- 
पदके बन्धक जीवोंक्ा स्पशन क्ेत्रके समान है । ओदारिकशरीरका भद्ध ज्ञानाचरणके समान 
है । मात्र इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीर्वोनि चसनारीफे छ कम बारह वटे चौदह भाग- 
प्रमाण क्षे्रका स्पशेन किया है । तीर्थङ्कर्रकृतिकी चार इद्धि; चार हानि ओर अवस्थितपद्के 
वन्धक जीवोने असनाटीके कछ कम आट वटे चौदह भागप्रमाण शषेत्रका स्पशंन किया है. | 
सके अवक्तन्यपदका भद्ध चत्रके समान है । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यख्च, काय- 
योगी, करोधादि चार कषायवाले, अचज्ुदशनवाके, भव्य ओर आदारक जीर्वोमे जानना चादिए। 
इस प्रकार इस वीजके अनुसार अनादारक मागेणा तक सुजगारके समान भद्क करना चादिए । 
इतनी विशेषता है कि सव नारकी, सव तियंच्व, मनुष्य, ओदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाके, 
मन.पययज्ञानवाङे, संयतः क्षायिकसम्यम्टष्टि मौर उपशमसम्यग्टषटि जीवोमे अनन्तभागवृद्धि ओौर 
अनन्तभागहानिके वन्धक जीवोका स्पशेन कषेत्रके समान है । आभिनिवोधिकक्ञानी; श्रतज्ञानो 
ओर्‌ अवधिन्नानी जीवोमे भी केत्रके समान भङ्ग है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अचक्तव्य- 
पदके बन्धक जीवने पीत लेश्यामे चसनारीके कु कस उद्‌ वटे चौदह्‌ भागप्रमाण क्ते्रका, 
पद्मलेश्यामे जसनाखीके कु कम पोच घटे चौद भागम्रमाण कषेत्रका यौर शुक्टलेश्यामें तरस- 
नाकीके छख कम छद्‌ वटे चौदह भागप्रमाण कषत्रका स्पर्शन किया ड । अन्य प्रकरचियोका उनमें 
तथा किन्दीमे ओघके अनुसार साध ठेना चाहिए । 


भ 


१. ताशप्रतौ "एवं पोणं समत्तं 1 इति पाठो नासि ! 





रन महावंघे पदेसर्वधादियारे 
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विशेपाथुः--पोच ज्ञानावरणादिकौ चार दद्धि, चार हानि ओर अवस्थित पका वन्ध 
सव जीव करते द, इसट्िए इनके उक्त पदवले जीवोंका सवे छोकभमाण स्पशन कटा द! मात्र 
इनका मवृक्तन्यपव्‌ उपशमश्रेणिमे होता है, इसलिए इने उक्त पद्वाठे जीर्वोका टोफके 
असंख्यातवे भागप्रमाण सशन कदा है । स्त्यानगृद्धितचिक आदिके अन्य प्रदोका भद्ध क्ञानाचरणके 
समान हं यहखष्टदी है, क्योकि इनकी चार दद्धि, चार हानि ओर अयस्थितपदका वन्ध 
एकेन्दरियादि जीव भी करते है, इसकिए उक्त स्पशेन वन जाता है पर स्त्यानगृद्धित्रिक थौर 
अनन्तायुवन्धीचवुष्कका अवक्तव्यपद्‌ दत्तीयादि ऊपरके गुणस्थानोंसे गिरकर इनके वन्धे 
प्रथम समयमे दोता दै । देसे जीवोमे देवकी सुख्यता है, क्योकि इस पदकी अपेता विहार 
चत्स्वस्थान आदिके समय त्रसनाटीका कधं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन उन्दी 
सम्भव है । इस पद्वाङे अन्य सव जीवोका सशेन टोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होता द 
जो पूर्वोक्त स्पशेनमे गर्भित है, इसटिए यद्य उक्त प्रकृतियोके अवक्तव्य पदवाङे जीवोका स्पशन 
उक्त प्रमाण कहा है । तथा मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद्‌ देवोफे विहारचत्स्वस्थानके समय ओर 
नीचे कुलं कम पोच व॒ उपर कुं कम सात राजुप्रमाण शषेत्रमे मारणान्तिक समुद्धातके समय 
भी सम्भव हे, अतः इसके उक्त पद्व जीवोका स्पशंन त्रसनालीके कुल कम आट मौर 
कुदं कम वार्‌ वटे चौदह भागग्रमाण कदा हैः । चंड दशनावरण आदिकी चार वद्धि, चार 
हानि ओर अवस्थितं पद एकेन्द्रियादि जीवोके भी सम्भव है ओौर इनका अवक्तन्यपद्‌ यथायोग्य 
उपशमश्रेणिमे च प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका गिरते समय पोँचर्वेके भ्रथम समयमे होता है, इसलिए 
ईन भ्रक्ृतियोका भद्ध ज्ञानावरणके समान बन जानेसे उनके समान कहा द ¡ मात्र इन श्रकृतियोकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तमागदानि भी होती है जो देवोके विदारवत्सवस्थान आदिके 
समय भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाखोंका उक्तं प्रमाण सपरशन अख्गसे कदा दै । 
सातादेवनीय आदि प्रछृतियोके सव पद्‌ एकेन्िय आदि जीवोके सम्भव है, सलिए इनके सव 
पवार जीवोका स्पशंन सर्व॑ोकप्रमाग कदा है । मात्र इनमेसे पुरुपवेद्‌ आदिकी अनन्तभाग- 
बृद्धि ओर अनन्तभागदानि भी सम्भव है, इसलिए इन पोच प्रकृति्योके उक्त पद्वाठे जीषोका 
सखशैन अख्गसे कदा दै । यद च्रसनाखीका कुष कम आठ वटे चौदद्‌ भागप्रमाण क्यों कदा ह 
इस वावका सयष्टीकरण छद दर्शनावरण यादिक्रा सपरन कहते समय कर आये है उसी प्रकार यदौ 
भी कर छना वादिए ! अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग लानावरणके समान हैः यद्‌ रपष्ट ही 
षं । इनकी अनन्तमागब्रुद्धि ओर अनन्तभागद्ानिके चन्धक जीवोका स्पशेन तो त्रसनाटीके 
कुदं कम आठ वटे चौद भागप्रमाण कदा है बह भी स्पष्ट ह । तथा देवोमे उन्न दनेके 
प्रथम समयसे इनका भवक्तञ्यपद सम्भव ह, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका 
सर्लन असनाटीके कुं कम छह वटे चौचह भारप्रमाण कदा है । नरकायु ओर देवाघरुका 
अरसंन्नी आदि जीव वन्ध करते दै! उसमे भी मारणान्तिक समुद्धातके समय इनका बन्ध नी 
होवा । तथा आदारकद्धिकका अग्रमत्तसंयत ओग अपूवेकरण जीव वन्ध करते हे 1 यतः एसे 
जीवोका स्पर्शन खोकके असंख्यातवे भागम्रसाण है, यतः यददो इनके सव पदक वन्धक्‌ जीवोका 
स्थन धेत्रके समान कहा दै । मनुष्यायुके खव पदौकरे वन्धक जीवोंका वतमान स्पशेन टोकके 
असंख्यात भागप्रमाण है । तथां अतीत स्पशेन देवोके विदास्वस्नस्यान आिकौ अपेप्ता 
त्रसनाटीक्रे ऊद कम जाठ वदे चौदह आागध्रमाण अर एकेन्दरयोकी अपेक्ता सवेखोकप्रमाण 
है । जतः यह्‌ उक्त प्रमाण कदा है । नारकियमि मारणान्तिकछ सथुद्धातकरे समय नरकगतिद्विककी 
तथा देवो मारणान्तिक श्ुद्राके समय देवगतिद्िककी चार बदु, चार हानि.जीर अवस्थितः 
पद्का वन्ध सम्भव है, इसटिए इनके उक्त पद्व जीरयोका स्पशन त्रसनाीकं छु कम चद 


बड्धिवघे कालो रम्भ 
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बटे चौदह भागप्रमाण कदा है । किन्तु ठेस समयमे इनका अवक्तव्यपद नहीं दता, इसलिए 
इनके मवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका खशंन क्षत्रके समान कदा है। नीचे कुद कम छद्‌ राजु ओर 
उपर छ कम ष्ट राके भीतर मारणान्तिक सयुद्धात करते समय वेक्रियिकट्टिककी चार बृद्धि, 
चार दानि ओर मवस्थितपदका बन्ध सम्भव है, इसङिए इनके उक्त पदवाले जीर्वोका स्पशेन 
त्रसनारीके कधं कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कदा है। परन्तु ठेसे समयमे इनका अवक्तव्यपद 
सम्भव नदीं है, सिए इनके उक्त पदवाङे जीवोका स्पशेन कषेत्रके समान कदा हैः । ओदारिक- 
शरीरका बन्ध एकेन्द्रिय आदि जीव भी करते दै, इसलिए इसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान का 
ह। मात्र इसके अवक्तव्यपद्के रपशंनमें अन्तर है । वात यह्‌ है कि देव ओर नारकी उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयमे इसका अवक्तव्यवन्ध करते है इसलिए ईसके अवक्तन्यपद्वाछे जीवोंका स्पर्शन 
त्रसनाटीके छु कम वारह घटे चौदह भागप्रमाण कदा है । दैवेकि विदारबत्स्वस्थान आदिके 
समय भौ तीथ्कर प्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि भौर अवस्थितपद सम्भव दै, इसलिए इसके 
क्त पदक बन्धक जीर्वोका सर्शन बसनारीके कुं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । 
इसका अवक्तव्यपद्‌ एक तो उपशमश्रेणिमें दोता है, दूसरे इसकी वन्धन्युच्छित्तिके बाद जो मर- 
कर देव होते है उनके प्रथम समयमे होता है ओर तीथकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाके जो मलुष्य 

अन्तम मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे तीसरे नरकमे उत्पन्न दते है उनके सम्यक्त्वपूर्वैक पुनः इसका 

बन्ध प्रारम्भ करनेके प्रथम समयमे होता दै । यतः एेसे ओीरवोक्रा सशेन छोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण हैः अतः यदो इसका बन्ध करनेवाठे जीवोका स्पशंन श्ेत्रके समान कदा है, क्योकि 
दस पद्वाङे जीवोका क्षेत्र इतन! दी है ! यदहो सामन्य तियेश्च आदिं अन्य जितनी भागेणादें 
गिनाई ह उने अपने-अपने वन्धके अनुसार यद्‌ ओधप्ररूपणा वन जाती दै, इसलिए उनमे 
ओधके समान जाननेकी सूचना की दै। यद्यो इसी प्रकार अनादारक पयेन्त शुजगार 
मदेशवन्धके समान जाननेकी सूचना करके कु अपवादोका अल्गसे निदेश किया है । यथा-- 
मूखमे गिनाई गई सव नारकी आदि कुचं ठेसी मार्मणार्पे हैँ जिनमे अनन्तभागब्रद्धि मौर 
उनन्तभागदानिके वन्धक जीवोका स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण दही होता है । कारण 
स्पष्ट है, इसलिए इनमे उक्तं पदवाङे जीवोंका स्पशेन षत्रके समान कदा है । आसिनिवोधिक- 
ज्ञानी आदि तीन मागेणाओमें भी इन पदवाले जीवोंका स्पर्थन इसी प्रकार जानना चादिए । 
पीत्तादि रेश्याकि रहते हुए देवकि उत्पन्न दोनेके प्रथम समयमे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका 
अवक्तव्यवन्ध सम्भव है, क्योकि जो पञ्चम आदि गुणस्थानवाले जीव इन रश्याभोके साय 
मरकर देव होते है उनके प्रथम समयमे उक्त प्रकृतियोका अवक्तन्यपद ही दोता हे, इसटिए ईन 
श्यामे उक्त प्रकृतियोके अवक्तव्य पदवाङे जीवोंका सपशेन क्रमसे त्रसनारीके कुलं कम उदु 
छं कम पोच ओौर कधं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कदा है । इस प्रकार ओधके अनुसार 
साध कर स्व॑र सशंन घटित कर छेना चादिर । 


हस प्रकार स्पशेन समाप्त इमा । 
कठ 
३१६. कालादुगमकी अपेन्ता निर्दश दयो प्रकारका हदै-ओघ ओर आदेश 1 गओधसे पोच 


२८६ महा्षे पदेसवंधादियारे 


चण्ण्‌ ° ४-अगु९-उप०-णिमि ०-पंचंत ° चत्तारिवड्-हाणि-अवह्ि केवविरं कालादो 
क सवदा । अवत्त° केवचिरं कालादो° १ जह० एग०, उक ० संसेजसमयं । 
° रेमच्छ०-अणंताणु४-ओरालि० णाणाग्मंमो । णवरि अवत्त° केवचिरं 
कालादौ { जह० एग ०, उक्त० आवलियाए असंखे० । छदंस०-अद्क ०-भय.टु° 
णाणा०भंगो । णवरि अ्णंतभागवडि-हाणि० जह” एग ०, उक° आवक्ति० असंदे० | 
अपच्चक्खाण०४ णाणाग्भेगो | णवरि अ्णंतभागवडि-हाणि-अवत्त जह एग, 
उक ° आवक्ि° असंखे° । परिव०-चुणोक० अणंतभागवङ्ि-हाणि० जह० एग ०, 
उक° आवकि० असंखे० । सेसपदा० केवचिरं° १ सव्वद्धा । तिण्णि्नाउ० असंसेज्- 
गुणवड़ि-हाणिवंधगा केवचिरं° ? जह० एग०, उक० परिदो० असंखे० | तिण्णिवह- 
हाणि-अवदि°-अवत्त° जह० एग०, उक्र आवकलि° असंसे० । वेउन्वियद्ल° 
असंखेजगुणवड़-हाणि° सत्वद्वा । तिण्णिवडि-हाणि-अवह्ि०-अवत्त० जह० एग०, 
उक° आवक्ि° असंखे० । आहारहु° असंखेजगुणवङ्दाणि° सव्वद्धा । तिण्णिवह्धि- 





~~~ -~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


ज्ञानावरण, तेजसशरीर, कामणशरीरः, चणेचतुष्क, अगुरु, उपघात, निमण ओर पोच 
अन्तरायकी चार व्रद्धि, चार हानि भौर अवस्थितपद्के बन्धक जीर्वोका कितना काले! 
सवे काठ है । इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीरवोका कितना काठ है ! जघन्य का एक समय 
है ओर उक्ृष्ट काठ संख्यात समय है । स्त्यानगरृद्धित्निक, मिथ्यात्व, अनन्ताुवन्धी चतुष्क जीर 
ओदारिकशरीरका भङ्गः ज्ञानावरणके समाने हः । इतनी विशरेपता हैः किं इनके अवक्तव्यपद्के 
वन्धक जीवोका कितना काठ दै जघन्य काठ एक समय है ओर उक्र काठ आवलिके 
असंस्यातवें माग्रमाण है । चह दशनावरण, माठ कपाय, भय ओर ज़ुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है) इतनी विशेषता हे कि इनकी अनन्तभागद्द्वि ओर भनन्तभागद्ानिके बन्धक जीवोका 
जघन्य काठ एक समय दै ओर चक्कृष्ट काट आवल्िके असंख्यात्वे भागप्रमाण हे ! भप्रत्याख्याना- 
वरणचतुष्कका भद्ग नानावरणके समान है । इतनी विगैषता है कि दनकी अनन्तमागव्रदधि, 
अनन्तभागदहानि ओर अवक्छत्यपद्के बन्धक जीवोका जघन्य काठ एके समय द 
ओर उत्कर कारु आवि असंख्यातवें भागप्रमाण दै । पुरुपवेद ओर चार नोकपायोकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोका जघन्य काठ एक समय 
है ओर उक्कृष्ट काठ आवलिके जसंख्यातवे भगम्रमाण दैः । फोप पदोके बन्धक जीर्वोका 
कितना काठ है ? सर्वदा है! तीन आयुओंकी असंख्यातरुणवरद्धि ओर असंख्यानयुणदानिके 
बन्धक जीवोका कितना काठ दै ? जघन्य काठ एक समय है ओौर उच्छृ काट पल्यके 
असंस्यातवे भागप्रमाण है । तीन दद्धि, तीन दानि, अवस्थित यौर अवच्छञ्यपद्के वन्धक्‌ जीवोकरा 
जवन्य काठ एक समय है ओर उक्छृष्ट काट भावलिके असंख्यातवें भागध्रमाण दै । वक्रियिक- 
पट्‌कको असंख्यातशुणवृद्धि ओर असंख्यातरुणदानिके बन्धक जीवोका काट सर्वदा है । तथा 
तीन बृद्धि, तीन हानि, भवस्थित ओर अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोका जघन्य काठ एक समय 
हः ओौर उ्छृष्ट काल आवलिके असंस्याववे भाणप्रमाण है । आदारकद्धिककौ यसरच्यातगुण- 
यद्धि ओर असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवाका काठ स्व॑दा है। तथा इनकी तीन दृद्धि यार 











१. ताभप्रतो श्त्वत्यो ( दा )° इति पाठः २. ता०्रती (तव्वत्यो ८ दा )' इति पटः । 


वद्धिवंधे काटो २८७ 


हाणि० [ जह° एग ०, उक ° आवलि असंखे° । ] अवट °-अवत्त° जह० एग ०, उक 
संखेजसमयं । तित्थ० देवगदिभेगो । णवरि अवत्त° जह ० एग०, उक्ष० संसखेजसमयं । 
सेसाणं सादादीणं चत्तारिवडि - दाणि-अवड्टि ०-अवत्त ° सब्बद्धा । एवं ओघभंगो 
कायजोगि - ओरालि ०-णवुंस °-कोधादि ० ४-अचक्सुदं ”-भवसि ° - अन्मवसि ०-आदहारग 
तति। ओरालियमि° एवं चेव । णवरि देवगदिपंचग० असंसेज्गुणवङ्कि° जह 
उक० अतो० । 


तीन हानिके बन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय हैः ओर उत्कृष्ट कार आवछिके असंख्यातं 
भागप्रमाण है । तथा अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीरवोका जघन्य कारू एक समय 
2 जौर उक्कृष्ट कार संख्यात समय दैः! तीथ्करमकृतिका भद्ग॒देवगतिके समान है । इतनी 
विशेषता है कि इसके अवक्तम्यपद्के बन्धकं जोर्वोका जघन्य कार एक समय दैः ओर उत्कृष्ट 
काठ संख्यात समय दैः । शेष सातवेदुनीय भादि प्ररृतिर्यौकौ चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित 
ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जी्वोका काक सवेदा है ¡ इस प्रकार जोघके समान काययोगी; 
जओदारिककाययोगी, नपुंसक्वेद वारे, कोधादि चार कषायवाटे, अचज्खुदशेनवाटठे, भव्य, मन्य 
जौर आहारक जीवोमे जानना चादिए । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे इसी भ्रकार भङ्ग हैः । 
हेतनी विरेषता है कि देवगतिपश्च॑ककी असंस्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीर्वोका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काठ अन्तसुहूते हेः । 
विरोषार्थ- प्रथम दण्डकमें कदी गई प्रकृति्योके नौ पोका वन्ध ॒एकैन्द्रियादि सव 
जीव भी करते है, इसलिए इनके बन्धक जीवोका कारु सवेदा का दैः । मात्र इनका अवक्तव्य 
पद्‌ उपशमश्रेणिमे होता हैः या रेसे जीवोके ता हैः जो उपशमधरेणिमें इनके अवन्धक होकर 
मरकर देव हो जाते दै ओर उपशमश्रेणिपर प्रथम समयमे चदकर दृसरे समयमे अन्य 
जीव नदीं चदृते । तथा लगातार यदि जीव चदृते रँ तो संख्यात समय तक दी चदृते है । 
उसके वाद्‌ व्यवधान पड़ जाता है । इस दिसावसे अवच्छभ्यपद्‌ भी कमसे कम एक समय तक 
ओर अधिकसे अधिक खंख्यात समय तक होता दहै, इसिए यददो देन प्रकृतियोके उक्त पदे 
वन्धक जीवाका जघन्य काट एक समय भौर उच्ृष्ट कार संख्यात समय कदा दैः । स्त्यानमगरद्धि- 
धिक आदिके नी पद्‌ एकेन्दरियादि यथासम्भव सव जीवोके सम्भव है, अतः इन पदृफि वन्धक 
जीर्वोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कदा है । तथा इनका अवक्तन्यपद्‌ परके गुणस्थार्नेसे मिथ्यात्व 
जर सासादनमें आनेपरं प्रथम समयमे होता है ओर इन गुणस्थानोको प्राप्त दोनेका कमसे कम 
एक समय है ओर अधिकसे अधिक आवलिके असंख्यातवें मागप्रमाण दै, क्योकि अन्य जिन गुण- 
स्थानोंसे इन गुणस्थारनोमें जीव आते दै उनमेसे ऊकु्यका परिमाण असंख्यात समय दै इसलिए 
अधिकसे अधिक असंख्यात समय तक इन गुणस्थानोको प्राप दोनेके ्रममें को वाधा नदीं आती । 
यदी कारण दै कि यहो इन प्रकृतियोके भवक्तन्यपदके चन्धक जीवोँका जघन्य कार एक समय ओर 
उत्कृष्ट का आवलिके भसंख्यातवे भागप्रमाण कदा हैः । मात्र ओदारिकशरीरका अवक्तन्यपद अन्य 
प्रकारसे प्राप कर यद्‌ कार धटित.कर लेना चादिए । छंद दशनावरण आदिक नौ पदोंका वन्ध 
यथासम्भव एकेन्द्रियादि जीव करते है, इसलिए तो इनके उक्त पदोके वन्धक जीवोका काल सर्वदा चन 
जानेसे वह ज्ञानावरणके समान कदा है ! तथा इनमेसे प्रत्याख्यानाचरण चारको छोडकर शेषका 
अवक्तत्यपद्‌ ज्ञानावरणके समान ही घटित हो जाता दै, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके वन्धक 
-जीवोका कार भौ ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की दे । अव रीं प्रत्याल्यानावरण 


१, ता°प्रती श्सन्वद्य ( द्धा ) इति पाठः । 


२ेण्प सदाव॑धे पदेस्वंधाहियारे 


~~~ ~~~ 


चुपके सो इनका अवक्तन्यपद्‌ उपरके शुणस्थानवाछे जीवक संयतासंयत दोनेषर ग्रथम समये 
होवा दै ओर एेसे जीव संख्यात होकर भी कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे अयिकं 
संख्यात समय तकत ही मवक्तन्यपद कर सकते है, इसलिए इनके अवक्तन्यपद्फे बन्धक जीचोका 
काठ भी ज्ञानाचरणके समान चन जनेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की द ! अव 
र्दी छन प्रकृति्योकी अनन्तभागचरद्धि ओर अनेन्तभागद्ानि सो इनके उक्त पदको असंस्यात 
जीव कमसे कम एक समय तक भौर अधिकसे अधिक असंख्यात समय तक कर सकते है, 
इसचिए इच भ्रङृतियोके उक्त पदवाङे जीर्वोका जघन्य काठ एक समय जर उकछृष्टं काठ आवकिके 
असंख्यातवें भाग्रमाण कदा है ! अप्रत्याल्यानावरणचवुष्कके नौ पर्दोका चन्धु भी यथायोग्य 
एकैन्दरियादि सव जीमोके सम्भवं दै, इसलिए इनके इन परदे वन्धक जी्वोका काल ्ञानावरणके 
समान कदा है । तथा इनकी अनन्तभारव्द्धि, अनन्तभागहानि ओर अवक्तम्ययदं करनेवाले 
जीव युगपत्‌ ओर ख्गा्तार असंख्यात होते दै, इसङिए इनके इन पदोके वन्धकं जीवोकां जघन्य 
काठ एक समय ओौर उक्ष का आवखिकं असंख्यतर्वे भागप्रमाण कहा दः} पुरुपवेद जीर चार 
नोकषायो की अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तसागद्ानिके बन्धक जीवो का जघन्य काट एक समय 
ओर उक्छृष्ट कार आविकं असंख्यात्तवे' भागप्रमाण अ्रत्याख्यानावरणचतुप्कक इन पदो"की 
अवेक्षा कटे सये काठके ससान ही घटित कर ठेना चाद्िए ) तथा ये परावततेमान भकृतिरयौँ दै मोर 
यथायोग्य एकेन्द्रिय आदि जीवो कै मौ इनक्रा वन्ध सम्भव दै, इसलिए इनके गोष पदक वन्धक 
जीवोका काठ सर्वदा कदा दै । नरकायु, महुप्यायु ओर देवायुको असंख्यातगुणवृद्धि ओर 
अ्सख्यातयुणदानिका एक जीवको अपेक्ञा जघन्य काट एक समय ओर उलछृष्ट काल अन्तमूंहुतं 
पटे वतल्ला ये है । यदो जघन्य काल सो एक समय ही है, क्योकि नाना जीवं एक समयक 
दन पदोको कर ओर दूसरे समयमे अन्य पदोको करे यह सम्भव ह मौर द्छृ्ट काठ पल्यके 
असंख्यातं भागप्रमाण श्रा होता ड. क्योकि नना जीव क्रमसे निरन्तर यदि न पदको कर 
तौ स सव काका जोड उक्तप्रमाण शेता दै । परन्तु इनके शेय पदोंकरा जघन्य काठ एक समय 
प्राप्नदोवा है, स्योफि नाना जीव एक समय तक ही इन पदोको करे भीर दूसरे समे 
चिवक्तित पदे सिवा अन्य पदको करने छगे यद भी सम्भव हे भौर उछ काल जावदिके 
असंख्यात भागप्रमाण प्राप्न होता है, क्योकि यदि अन्तरे विना नाना जीव इन मायुमेकि 
वन्धा भ्रारम्भ कर इन पदको करे तो उस काटका जोड़ आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाणसे 
अधिक नदं दता ! ताव्यय यद्‌ द किं असंख्यातगुणवृद्धि जादि, दौ पदौका एक जीवक अपेक्ता 
उत्कट काठ अन्तयुहूकं ह । सान सीनिए छव जीवोने भन्तजुते कारक ये दोनो पर चयि | 
उसके वाद्‌ व्यवधान न पडते हुए अन्य कृ जीवने ये दो पद क्रिये ! दस भरकर निरन्तर मसे 
इन पदक करनेपर बह कार पल्यके भसंख्यातर्वे भागप्रमाण दता दः इसलिए तो एन पद्‌ 
चास्ंका जघन्य कार एक समय ओर. चच्छृष्ट काट पल्यकं असल्यात्व मागव्रमाणं कटा ह| 
तया तेष पदोमिं एक जीवकौ अपेश्चा मवक्तव्यपद्का उच्छ काठ .एक समय द, अवरस्थितपद्का 
<तछृष्ट कार सात समय दै ओर शेष पर्दोकरा उछ का आवच्कि असव्याठवे भागपमाण दै 
य मी व्यवथानके विना पके वाद्‌ दृसरे देस क्रमे यदि इन. पोको कर तो इस प्रकार 
व्यवधानके विना प्राघ्र हुए रक्कृए कारका जोड भावरटिके भसंत्यातव भगसे अधिक नीं द्योताः 
क्योकि असंख्यात समर्योफा जद भो आवचिके असंख्यातच्‌ भागप्रमाण दोगा भीर 
जावलियेक्ि असंख्यातं मागका जोड़ भी मावलिके असंख्यातवं भगप्रसाण दोगा, क 
य शेप पदवालोका जघन्य काठ एक समय जीर उच्छ काठ सना श ॥ 
प्रमाण कदा है । नाना जीचंकरि वैक्रिविकपदृकका निरन्तर वन्ध होता श्वा द? दम्प व्‌ 











वद्धे कारो [र 


२२०. कभ्महग ०-अणाहारगेसु देवगदिपंचग० असंखेजगुणवडधि ° जद० एग० 
उक० संखजसमयं । मिच्छ० अवत्त° जह ० एग ०, उक्ष ° आवकलि० असंसे० | धुविगाणं 
असंखजयुणवड़ ° सेसाणं परियत्त० असंखेजगु° अवक्त ° सव्वद्धा । वेउव्वियमि° 
सव्बपगदीणं असंखेजगुणवद्धि° जह ० अं ०, परियत्तीणं [जह ०] एग ०, उक्० पलिदो° 
असंसे° । एसि अवक्त° अत्थि तेसि जह ० एग०, उक० आवरि० असंखे० । रित्थ 





इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ओौर असंख्यातगुणदानिके बन्धक जीवोका कार सवेदा कहा दै । तथा 
इनके शेष पदोका क्रमसे असंख्यात जीव वन्ध कर सकते है, इसछिए उनके बन्धकोका जघन्य 
काठ एक समय ओर उत्कृष्ट कार आविक असंख्यातं भागप्रमाण कदा हैः । आदारकद्विककं 
वन्धक नाना जीव स्वैदा पाये जाते है ओर उनमेसे किसी न किसीके इनकी असंख्यातगुणबद्धि 
ओर असंल्यातगुणहानि भी होती रहती है, इसछ्िए इनके उक्त पद्वारे जीवोक्रा काट सवेदा 
कहा हे । इनकी तीन बद्ध जीर तीन द्ानिको क्रमसे संख्यात जीव भीकरेतो भी उस सव 

आविक 1 [व ९/ भ क~ भ 
काठका जोड़ आवकिकं असंख्यातवें भागसे अधिक नदीं होता, इसरिए यदो इनकं उक्त पदकं 
बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय ओर उक्छृष्ट काठ आवछिके असंख्यात्वे भागप्रमाण 
कहा दै ¡ तथा इनके अवस्थित ओर अचक्तव्यपदका उक्कृष्ट कार एक जीवकी भपे्ता क्रमसे 
संख्यात समय ओौर एक समय दै, इसर्िए यो इनकं उक्त पदौके वन्धक जीवोका जघन्य कार 
एक समय ओर उत्छृष्ट काठ संख्यात समय कदा है ! तीथङ्करमकृतिका भङ्ग देवगतिकं समान 
होनेसे उसके समान जाननेकी सुचना की है । माघ्र इसका अवक्तव्यपद्‌ करनेवाठे जीव संख्यात 
ही होते है, इसलिए इसके इस पदवारे जीवोका जघन्य कार एक समय ओर उक्छृष्ट कार 
संख्यात समय कद्‌] है । रोष सातावेदनीय आदि एक तो परावतेमान भ्रकृतिर्यो हँ । दृसरे 
एकेन्द्रियादि जीव इनका बन्ध करते है, इसङिए इनके सव पदोके बन्धक जीर्वोका कार सवदा 
प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कदा है । यह ओधप्ररूपणा काययोगी आदि छु मागेणायोमे 
अविकछ वन जाती है, इसछिए उनमें ओधके समान जाननेकी सूचना की है । जौदारिकमिशधकाय- 
योगी जी्चोमे यथासम्भव अन्य सब प्ररूपणा ओघके समान बन जाती दै, इसलिए उनम भी 
ओधके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इनमे देवगतिपञ्चकका वन्ध करनेवाङे जीच 
संख्यात ही होते है ओर इनकी यदो एक असंख्यातगुणवरद्धि दी होती है, इसछिए इनके उक्त पद्‌- 
वाठे जीवोका जघन्य ओौर उ्कृष्ट कार अन्तमु हूतं कहा है । 

३२०. कामणकाययोगी ओर अनादारक जीवों देवगतिपञ्वककी असंख्यातगुणवरद्धिके 
वन्धक जीवोका जघन्य कारु एक समय हैः ओर उत्कृष्ट कार संख्यात समय दै । मिथ्यात्वके 
अवक्तन्यपद्के बन्धक जीर्वोका जघन्य काठ एक समय है मौर उत्कृष्ट कार आवलिके असंख्यात्तवें 
भागप्रमाण है । ध्रवबन्धवाी प्रकृतियोकी मसंख्यातयगुणवृद्धि ओर शेप पराबतेमान प्रकतियोकी 
असंस्याततगुणवरद्धि तथा अवक्तन्यपदके बन्धक जीवो का कार सवेदा दै । वैक्रियिकमिश्रकाय- 
योगी जीवो सव प्रकृतियोकी असंख्यातगुणबृद्धिके बन्धक जीर्वोका जवन्य काल अन्तञहूर्त 

› पराबतेमान प्रकृतियो की असंख्यातगुणबृद्धिके बन्धक जीर्वोका जघन्य कार एक समय दः 
ओर सवका उककृष्ट काठ पल्यक्रे असंख्यात भागप्रमाण है । तथा जिनका अवक्तन्यपद्‌ ह 
उनकं वन्धक जीवो का जवन्य काठ एक समय है ओर उत्छृष्ट कार आविकं असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है । ती्हुरमकरृतिका भङ्ग ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान दै । नरक मादि 
स 
१. ताणप्रतौ "भस्तेजगु° | अवत्त०ः इति पाठः । 
२७ 
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२६० ॥ मदावधे पदेसर्वधाियारे 


ओरालियमिस्सर्मगो । भिरयादीणं एसि अणतमागबड़ि-हाणि० अत्थि तें परियत्त- 
मेण ओधेणेव णेदव्चं । णवरि एसि असंखेजरासीणं तेपि ओवं देवगदिभगो । एसि 
संखजरासी तेपि ओषं आदारसरीरेगो । एपि अणंतरासी रसि भोधं साद०्भगो | 
णवरि ""  याउरभेगो कादन्वो । एसि अणंतमागवड-हाणि° अस्थि तेसि परिमाणेण 
ओषेण च साधेद्व्ं । एवं याव अणाहारम त्ति 

एवं कारं समरतं 





^^ ^-^ ^~ ~~~ ~~~ ~~ 


गत्तियो मे जिनकी अनन्तभागबरद्धि ओर अनन्तभागहानि दै उनके इन पदो का भद्ध जोध 
अनुसार दी परावतेमान प्रकृतियो के समान साध ठेना वचादिए । इतनी विरोपतता हैकिजिन 
्रकृतियो के वन्धको की असंख्यात राशि है उनमे ओधसे देवगतिके समान भङ्ग दैः! जिन 
रकृतियो-के बन्धको"की संख्यात रा्चि दै उनमें ओधसे आदहारकशरीरके समान भद्ध दै ओर 
जिन भ्रकृतियो क बन्धको की अनन्त राशि दै उनमें ओधसे सातावेढनीयके समान मह्न 
है ! इतनी विशेषता दै कि.....-...-..के समान भङ्ग करना चादिए ¡ तथा जिनकी अनन्व- 
मागष्रद्धि यर अनन्तभागदानि दैः उनक इन पदवाठे जीवोका काट परिमाण या परिवर्तमान 
्रकृतियोके समान ओधकं अनुसार साध ठेना चादिए । इस प्रकार अनाहारक मार्मणा। तक ऊे 
जाना चादिए । - 

विरेषार्थ--कार्मणकाययोगी ओर अनादारक जीवोमे भधिकसे अधिक संस्यात जीव 
देवगतिपद्चकका वन्ध करनेवाठे होते हैँ मौर ये जीव यदि निरन्तर उत्पन्न हते रदं तो संख्यात 
समय तक दी यद सम्भव दै, इसङ्ए इनमें उक्त प्रकृतियोकी असंख्यातगुणबृद्धिके बन्धक 
जीवोका जघन्य काठ एक समय ओर उल्छृष्ट काट संख्यात समय कदा है । मात्र मिश्यात्वकौ 
अवक्तव्यपद्‌ करनेवाछे जीव यद्यो असंख्यात सम्भव दै ओौर वे छगातार आवलिके असंख्या 
भाराप्रमाण काठ तक उत्पन्न होते र्हं यद्‌ सम्भव भ है, इसठिए मिथ्यात्वे अचक्तव्यपद्के 
वन्धक जीवोका यदो जघन्य काक एक समय ओर छ्त्छृष्ट काट आविकं भसंद्यातव भाग्रमाण 
कहा द । यरो शेप भ्रुववन्धवाी भरकृतियोकौ असंख्यातगुणब्द्धि, जीर परावतेमान शरकृतिरयोकी 
असंख्यातगुणवरद्धि ओर भवक्तन्यपदके बन्धक जीव अनन्त दते द, अतः यों नकं उक्त 
पदवाङे जीवोका काठ सवेदा कदा है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य काठ अन्तयुदरतं ओर 
उ्कृष्ट काठ पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण दहै, इसलिए इनमे ध्रुववन्धवारी रकृतिर्योकी 
असंख्यातगुणब्द्धिवाठे जीवो का जघन्य ओर उक्ष काट उक्त प्रमाण कटा दे। परावतमान 
्रकृतियोको यसंख्यातगुणवरद्धि एक समयके किए हो यह भौ सम्भव द इमि इनके इस 
पद्व जीर्वोका जयन्य काल एक समथ अर उछ कार पल्यके जसंख्यातवं भागत्रमाण कदा 
दह । मात्र पराच्तंमान प्रकृतिरयोके जचक्तन्यपद्का एक जीवकी अपेत्ता जवन्य आर चक्ष काठ 
एक खमय दै! इसलिए यदो इनके उक्तं पद्व्राले जीवोका जघन्य काठ एक समय जर उक्ष 
काट आविक असंस्यात्तवं भागप्रमाण कदा ट । यदं चेक्रियिकमिश्रकाययोगौ जीरवमि तीह 
प्रकृतिका अङ्ग जओदारिकमिश्चकाययोगी जौर्वौके समान द यद रपष्टही ह 1 नरक माद्र गत्तियोमें 
जिन धरकृतियो की अनन्तभागवृद्धि जीर अनन्तमागदानि होती दै उनका दन पदौ क साध वन्य 
करनेवाठे जीयो का जघन्य का एक समय आर दक्कृषट काट आचलिकं अर्मस्यातवे भागप्रमाण 











१. ताण्ध्रती "एवं कालं समत |` इत्ति पात नास्ति! 


वड्िवंधे अंतरं २६१ 
अतर 

३२१, अतराणुगमेण दुवि०-ओषेण आदेसेण य । ओषेण पंचणा० चत्तारि- 
पह्ि-हाणि-अबह्टि गंधगंतरं केवचिरं कालादो होदि १ णत्थि अंतरं । अवत्त० जह 
एग ०, उक्त ° वासपुधत्तं । एवं सव्वाणं धुबरिगाणं । णवरि थीणगि०३-मिच्छ०- 
अणताणु ०४ अवत्त° जह ° एग ०, उक० सत्त रादिंदियाणि । अपच्क्खाण ०४ जह० 
एग०, उक्ष० चोदस रादिदियाणि । पचक्खाण०४ जह ० एग०, उक ० पण्णारस 
रा्दिदियाणि । एसि पगदीणं अणंतमागव डि-हाणि-अवद्टि° जह ० एग०, उक ० सेदीए 
असंखे° । सादादीणं तिरक्खाउगस्स य चत्तारिवडधि-हाणि-अवद्टि०-अवत्त०° णत्थि 
भतरं । एवं सव्याभिं परियत्तमाणियाणं । णिरय-मणुस-देवाखरणं तिण्णिवडि-हाणि- 
वद्धि° जह० एग०, उक ० सेदीए असंखे० । असंखेजगुणवङडि-हाणि-अवत्त० जह 
एग ०, उक्त चहुवीसं मरहु्तं । वेउव्वियल्ल०-आहारदु ° असंखेजगुणवड़-दाणि° णत्थि 
अतर । तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्भि° जह ० एग ०, उकं° सेदीए असंखे० । अवत्त० 
ओधक अनुसार यो मी बन जावा है, इसछिए इस विषयमे ओधक समान जाननेकी सूचना 


की है । ष कथन सष्ठ ही है । 
इस प्रकार कार समाप्त हया । 


अन्तर्‌ 


३२१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका दै-ओघ ओर आदेश । ओधसे पोच 
जानावरणकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदकं बन्ध जीवोका कितना अन्तर है ? 
अन्तर नहीं हैः । भवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चपेप्रथक्त्वप्रमाण 

। इसी प्रकार सव धरवबन्धवाटी प्रकृतियोका भङ्ग जानना चाहिए ¡ इतनी विशेपता है कि 
श्यानगृद्धित्रिकः मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका 
जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उक्ष अन्तर सात दिन रात देः! अप्रत्याख्यानावरण 
पतुष्कके अवक्तव्यपदके चन्धकं जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 

चोदह्‌ दिनि रात दैः । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोका जघन्य 
अन्तर एक समय दहै ओर उक्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिनरात दै] तथा जिन प्रकरृतियोकौ 
अनन्तभागवृद्धि; अनन्तभागदानि ओर अवस्थितपद्‌ है उनके इन परदोके वन्धक जीवोका 
जघन्य अन्नर एक समय है ओर उक्ष अन्तर जगश्रणिकं असंस्यातवे भागप्रमाण 
दै। सातवेदनीय आदि ओर तिर्यव्वायुकी चार धृद्धि, चार हानि, अवस्थित ओर 
अवक्तञ्यपदक बन्धक जीवो का अन्तरकाल नदी है । इसी प्रकार परावतमान सव प्रक्रृतियो का 
भङ्ग जानना चाहिए । नरकाय, मनुप्यायु ओर देवायुकी तीन बृद्धि, तीन दानि ओर अवस्थित- 
पदेक बन्धक जीवो'का जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उत्कृष्ट अन्तर जगध्रेणिके असंख्यातवं 
भागप्रमाण है । असंख्यातगुण्रद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तन्यपदके बन्धक जीवो का 
जघन्य अन्तर एक समय हैः जौर उक्कृष्ट अन्तर चौवीस मुहूतं है । वेक्रियिकपदट्क ओर आदारकः 
ष्की असंख्यातरुणहृद्धि ओर असंख्यातगुणदानिके वन्धक जीवो'का अन्तकाल नदीं 
तान वद्धि, तीन दनि ओर अवस्थितपटके चन्धक जीवो"का जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
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२६२ सदावघे पदेस्वंधाहियरे 


नद० एग०, उक अंतो° । एवं चेव तित्थं । णवरि अवक्त जह० ए ग०, उक्‌ 
बासधुधत्त° | णिरणसु तित्थय० अयत्त० जह ० एग०, उक० परठिदो० असंसे० | 
एवं ओघरभ॑गो कायजोगि-ओराकि “-जरालियमि०-रोभ०-अचक्सु ०-भवसि०-आहारम्‌ 
तति। णवरि ओराकियमि० देवगदि्॑च० असंसेलगुणवह्धि° जह ० एग्‌०, उक० 
मासपुधत्तं । णवरि तित्थय० वासपुधत्तं । एवं कम्मई०-अणाहार० । 


~~~ ^+ 








उ्छृष्ट अन्तर जगश्च णिकरे असंख्यात भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदके वन्धक जीवो का जघन्य 

अन्तर एक समय है ओौर उक्छृष्ट अन्तर अन्तयहूतं हैः । इसी रकार तीरथद्कसकृतिका भद्ध जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उद््ृष्ट अन्तर वर्प॑प्रथक्त्वप्रमाण है । नारकियोमि तीर्थङ्करकरतिके अवक्तन्यपदके बन्धक 
जीर्वोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृषट अन्तर पल्यके असंस्यातवें भागभ्रमाण है । 
इस प्रकार ओघके समान काययोगी; ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, टोभकपाय- 
वाले, अचञ्लदशेनवे, मन्य ओौर आदारक जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैः कि 
ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवो देवगतिपश्चककी असंख्यातगुणव्द्धिके वन्धक जीर्वोका जघन्य 
अन्तर एक समय हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर मासब्रथक्त्वम्रमाण है । इतनी विशेपता है कि तीर्थकर 
प्रकृतिका यपं्रथक्त्यप्रमाण हैः । इसी प्रकार कार्मणकाययोगी ओर अनादारक जीवम 


जानना चादिए | 

विशपार्थ-- पाच जानावरणका एकेन्द्रियादि जीव मीं वन्ध करते हैँ ओर वे अनन्त 
होनेसे उनके इन भ्कृतिरयोकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद्‌ भी निरन्तर सम्भव हैः 
इसलिए यदो इन भ्रकृतियोके उक्त पदोके वन्धक जीवोका यन्तर काठ नहीं कहा हे । किन्तु 
नका अवक्तन्यपद्‌ उपशमश्रेणिमे सम्भव दै ओर उपशमश्रेणिमे इनकी वन्धय्युचित्तिके वाद 
मरकर जो देव होते ह उनके सम्भव दै ओर उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर चष॑ष्थक्त्वप्रमाण दै, इसछिए यदह इन प्रकृतियोके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छरष्ट अन्तर अन्तय्चहूतं कदा है । जितनी ध्रुववन्धवाली 
्रकृतिरयों है उनका यह भङ्ग वन जाता है, इसलिए उनके सव पदोका भन्न ज्ञानावरणके समान 
जननेकी सूचना की है । मात्र जिन ध्ुववन्धवाटी प्रकृतियोकी वन्धव्युच्छित्ति उपशमश्रेणम 
होती दै उनके लिए दी यद्‌ अन्तर कथन पूरी तरष्टसे छखागृ. होता है | जिन श्ुववन्धवाढी 
म्रकृतियोकी बन्धव्युच्छित्ति उपशमश्रेणिसे पूवे अन्य गुणस्थानोमें दोती है उनका अन्य भङ्ग तो 
पोच जानावरणके समान वन जाता द पर अवक्तत्यपद्के अन्तरम फरक हे, इसलिए उसका 
अटगसे उल्छेख किया दैः । सम्यग्ह्टि जीव मिथ्यात्वं या सासादनको अधिकसे अधिक सात 
दिन रात तक नदीं प्राप्त हो यह सम्भव दै, इसदटिए य्ह स्त्यानगृद्धि तीन आदि आट 
्रक्ृत्तियोके अवक्तव्यपदके बन्धक जीरवोका उक्छरष्ट अन्तर सात दिनि-रात कहा है । देशविरत जीव 
अधिकसे अधिक चौदह दिन-रात तक अविरत अचस्थाको नदी प्राप्त दते, इसटिए अप्रत्यास्याना- 
वरणचतुप्कके अवक्तव्यपदके बन्धकं जीवोका उक्छृष्ट अन्तर चौदह दिनि-रातत कद्‌ है । तथा , 
संयत्त जीव अधिकसे अधिक पन्द्रह दिन-रात तक संयतासंयत आदि नदीं हाते, दमण 
प्रत्याख्यानायरण चतुष्के अवक्तव्यपद्के बन्धक जीर्वोका उक्छ अन्तर पन्द्रह दिनरात कहा 
हैः । इन सवक्रा जघन्य अन्वर एक समय दै यद स्पष्ट ही है। सातावेदनीय खाद आर 





१, ताण्प्रती "एव विच्थ०ः इति पाठः| २. आणप्रतौ "तित्यव० जद°ः इति पाटः । 


बद्धिवंधे अंतरं २६द्‌ 


३२२, अवगदवे° सबव्वपगदीणं असंखेजगुणवड़-हाणि° जह ० एग०, उक्ष० 
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तियन्चायुका एकेन्द्रिय आदि यथासम्भव सव जीव बन्ध करते है ओर वहो उनके सव पद्‌ निरन्तर 
सम्भव है, इसछिए इनके सव पद वाले जीवोके अन्तरकारका निषेध किया हे । पराव्तमान 
सव प्रकृतिर्योके विषयमे यदी वात जाननी चादिए । नरकाय आदि तीन आयुओंका अधिकसे 
अधिक असंख्यात जीव ही बन्ध करते है, इसिए इनका निरन्तर वन्ध तो सम्भव दी नही है 
क्योकि एक तो आयुबन्धका कुर काठ अन्य हूतं दै ओर वह भी त्रिभागे बन्ध होता हैः 
सलिए इनकी तीन्‌ बृद्धि, तीन दानि भौर अवरिथतपदके बन्धक जीवोका जघन्य कार एक 
समय ओर उक्कृष्ट कार जगप्रेणिके असंख्यातं भागप्रमाण बवन जानेसे वह उक्तप्रमाण कदा है । 
परन्तु इन तीनों आयुभोके बन्धमे जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्कृष्ट अन्तर चौवीस मुहूतं 
्राप्र होता है, इसछिए इनके शेष पदवाछे जीवोका जघन्य ओौर उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण 
कटा है । थद्यपि वैक्रियिकषट्‌कका बन्ध करनेवाछे असख्यात ओौर आदारकट्धिकका वन्ध करनेवाे 
संख्यात जीव है फिर भी इनका किसी न किसीके नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिए 
इनको असंख्यातगुणव्द्धि ओर असंख्यातगुणदानि सवेदा होती रदनेसे इनके अन्तरकाठका निषेध 
किया ह । पर तीन बृद्धि, तीन हानि ओौर अवस्थितपदके विषयमे यह बात नदी है । ये कमसे 
केम एक समय तक नदो यह भो सम्भव है ओर भधिकसे अधिक जगश्रणिके भसंख्यातवे 
भागप्रमाण कातकं नहो यह भी सम्भव दै, इसछिए इन पदवारे जीवाका उक्तप्रमाण 
अन्तरकाछ कहा दैः । तथा इनका अवक्तन्यपद कमसे कम एक समयके अन्तरसे ओर अधिकसे 
मधिक अन्यु हूतैके अन्तरसे होता दै, दसकिए इनके इस पदवाले जीवोका उक्त काटप्रमाण 
अन्तर कदा है । तीथद्करकृतिके सब पदवाङे जीवोका यह्‌ अन्तरकार इसी प्रकार वन जाता 
है, दसछिए इसे वेक्रियिकपट्कके समान जाननेकी सूचना की दै । पर इसके अवक्तत्यपदके अन्तर 
काठमे फरक है, इसकिए उसका अख्गसे निदेश किया है । मात्र दूसरे ओर तीसरे नरके 
तयङ्कगप्रकृतिका बन्ध करनेवाले मनुष्य कमसे कम एक समयके अन्तरसे उत्पन्न हो यह मी 
सम्भव हैः ओर अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कारके अन्तरसे उत्पन्न हो 
यह्‌ भी सम्भव है, इसलिए नारकियोमे इसके अवक्तव्यपदका वन्ध करनेवारे जीवोका जघन्य 
अन्तर एक समय कटा है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कदा है । यदो 
मूटमें काययोगो आदि जितनी मार्गणे गिनाई है उनमे यह ओघप्ररूपणा वन जाती है, इस- 
छिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की दै । मात्र ओदारिकमिश्रकाययोगमे देवगति- 
पञ्चककी असंस्यातगुणब्रद्धि ही होती है । तथा कोह भी सम्यग्दृष्टि इस योगवाखानदहोतो 
कमसे कम एक समय तक नीं होत्ता ओर अधिकसे अधिक मासप्रथक्त्व काठ तक नदीं होता; 
इसक्ए यदो इन प्रकृतियोके उक्त पदवाङे जीवोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छ्र अन्तर 
सासप्रथक्त्वप्रमाण कदा दैः । इस योगे तीथ्कुरपकृतिकी भी एक असंख्यातगुणवृद्धि दी दयोती दै । 
साथ दी यह्‌ नियम हैः किं तीथंङ्कर प्रकृतिका वन्ध करनेवाला यदि भमवुष्योमे जन्मन ठेतो 
कमसे कम एक समय तक नदीं छेता ओर अधिकसे अधिक व्षणरथक्त्व कार तक नदीं लेता, 
इसकिए यदो इस प्रकृतिके उक्त पदवाङे जीवोका जयन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वयं- 
प्थक्त्वप्रमाण कहा है । कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोमे ओदारिकमिश्रकाययोगमे कदी 
कद अन्तरपरूपणा वन जाती हे, इसलिए इनमे ओदारिकमिश्रकाययोगके समान जाननेकी 
सूचनाकी दहै) 

३२२.अपगतवेदवाङे जीवोमे सव प्रकृतियोकी असंख्यातगुण्बरद्धि ओर असंख्यातगुणदह्‌ानिके 
चन्धके जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छरष्ट अन्तर छह मदीना दै । तीन यद्धि; तीन 
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छम्मासं° । तिष्णिवद्धि-हाणि-अयद्ि० जह० एग०, उक० सेहीए्‌ असंसे० । यत्त 
जट° एम ०, उक ० वास॒पुधत्तं° । एवं सुहुमसं° । णवरि अवत्त० णस्थि। 

, . ३२३. वैरव्वियमि ° मिच्छ० अवत्त० जह० एग०, उक० पलिदो० असंसे० | 
एवं ओराकियिमि०-कम्म०-अणाहार० । वेउव्वियमि' सव्यपगदी्ं एगयड्-अवत्त० 
जह° एग ०, उक° वारसयुहुततं° । णवरि एहंदियतिगस्स चउव्वीसं अहतं । एवं 
सेसा्णं णिरयादीणं ओषेण अदेसेण य ॒साधेदव्वं । एसि संसेलरासी असंवेजरासी 
तेपि अतर ओषं देषमदिर्भगो । एवं याव अणाहारम त्ति णेदव्व । 

एव्‌ अंतरं समत्तं' 


~^ 
^ ^~ ~^ ~~ ~~~ ~ ~~~ -~~--------------------------------------~-----------~--~~-~ ~ ~^ 4. 


हानि ओर अवस्थित पदके वन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एके समय दहै ओर उक्ष अन्तर 
जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उच्ृष्ट अन्तर वषेप्रथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार सृच्मसास्परायसंयत जीवोमि 
जानना चादिए । इतनी विशेषता है.कि इसमे अवक्तव्यपद नहीं हैः । 

विरोपार्थ-- चह भौर सात कर्मोका वन्ध करनेवाङे भपगतवेदी जीवोका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उक्छृषट अन्तर छह महीना दै, इसलिए यद्यं सव प्रकृतिरयोकी असंख्यातगुणवृद्धि 
ओर असंख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाठे जीवोका जघन्य ओर उल्क अन्र उक्त काठ्प्रमाण 
कहा है । पर त्तपकभ्रेणिमे इन प्रकृतियोका अवक्तव्यपद नहीं होता ओर उपशमभ्रेणिका उक्रष्ट 

अन्तर बधंप्रथक्तवप्रमाण है, इसलिए ययो इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीववोका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उच्छृष्ट अन्तर व्प॑प्रथक्त्वप्रमाण कहा ह । ययँ इन प्रकृतियोके शेप पदोकरे वन्धक 
जीवोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्करष्र अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातं भागप्रसाण है 
यद्‌ स्प दी द । सृक््मसाम्पराविक जीवोकी स्थिति अपगतवेद्ी जीवोके समान ही दै, इसलिए 
उनसे इनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र सुदमसाम्परायिकसंयत जीवोमे किसी भी 
परकृतिका थवक्तन्यपद सम्भव नदी है, इसछिए उसका निपेध क्रिया हे । 

३२३. वेक्रियिकमिश्चकाययोगी जीवाम मिस्यात्वके अवक्तव्यपद्के चन्धक जीवोका 
जघन्य अन्तर एक्‌ समय ह ओर उक्ष अन्तर पल्यके संख्यातवे भागप्रमाण हे । इसी भकार 
ओदास्किमिश्रकाययोगी; का्मणकाययोगी योर अनादारक जीवोमे जानना चादिए ! वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीवोमे सव प्रकृतियोकी एक बृद्धि ओर अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवा जवन्य 
अन्तर एक समय है भौर उक्कष्ट॒ अन्तर वारह युतं दै । इतनी चिशपता है कि एकेन्दरियजाति- 
त्रिकका चक्छरृ्ट अन्तर चौबीस युदहर्तं है । इसी प्रकार शेप नरकादि गतियोमे ओघ ओर मादेशके 
अनुसार अन्तरकाठ साध छेना चादिए । जिनकी संख्यात ओर असंख्यात राशि है उनका अन्तर 
ओयसे देवगतिके समान है ! इस प्रकार अनाहारक मागेणा तक छे जाना चादिए । 

विशोपार्थ--परक्रियिकमिश्चरकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय ओर उन्छट अन्दर 
वारह्‌ सुदूतं है, इसलिए यदो सव प्रकृतिरयो षौ जिनकी केवल वद्धि. सम्भव दै उनकी व्ृद्धिकी 
अपेन्ता ओर जिनकी बृद्धि यर जचक्तव्यपद्‌ दानां सम्भव है उनके दोना पर्टोकी अपेन्ता जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उक्ष अन्तर बारह सुहरते का है । मात्र यो एकेन्टियजातित्रिकका 
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पायो नात्ति । 


वद्धे अपाबहुजं रक्प्‌ 


भावो 


३२४, मावाणुगमेण स्वस्थ ओदरगो भावो, एवं याब अणाहारग त्ति णेदव्वं | 
अपावहुञं 
२२५. अप्पाबहुगं दुवि०- षेण अदेसेण य । ओपेण पंचणा० सब्दत्थोवा 
वत्त° } अवद्िद्॑° अणंतगु ° ¡ संखेजभागवड़ि-दाणि० दो वि तुज्ञा असंसेजगुणा । 
पंसेज्युणवड़ि-हाणि० दो वि तल्ला असंखेजगुणा । असंखेजमागवडनहाणिं०् दो वि 
त्रा अरसंखेजगुणा । असंखेजगुणहाणि° असंखेजगुणा  असंखेजगुणवइ० विसे०! एवं 
धीणगि०३-मिच्छ०-अणताणु०४-ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु°-उय ०-णिमि०-पंच॑त०। 
एस भगो छदंस°-वारसक०-भय-दु० | णवरि सव्वत्थोवा अवत्त° । अणंतभागवडि- 


बन्ध करनेवाठे अधिकसे अधिक चौवीस मुहू सैके अन्तरसे दो सकते है, इसलिए इन प्रकृतिरयोकि , 
उक्त पदकी अपेन्ना जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्छृष्ट अन्तर चौबीस मुहूतें कहा है । तथा 
सासादन गुणस्थानका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ष अन्तर पल्यके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण है, इसङिए इनमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपद बारे जीवोका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
षत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कदा है । जौदारिकमिश्रकाययोगी; कार्मणकाययोगी 
ओर अनादारक जीवो मिथ्यात्वे अवक्तव्यपदके बन्धकं जीवोंका वेक्रियिकमिश्रकाययोभी 
जीवोके समान अन्तर बन जाता है, इसकिए इन तीन मागेणाओमे मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदकी 
अपेन्ता वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान अन्तरका कदा है । शेष कथन सुगम है । 

इस प्रकार अन्तरकार समाप्र हृञा । 

भाव 
३२४. भावानुगमकी अवेक्ता सर्वत्र जौदायिक भाव है । इस प्रकार अनाहारक मागेणा 

तकं ठे जाना चादिए । । 

इस प्रकार भाव समाघ्न हृमा । 
अस्पबहूुत्व 

३२५. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है--ओध ओर आदेश । ओघसे पोच ज्ञानावरणके 
अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके वन्धक जी अनन्तगुणे है ! 
उनसे संख्यातभागव्रद्धि भौर संख्यातभागदहानिके चन्धक जीव दोनो दी तुल्य होकर असंखल्यातगुणे 
। उनसे संख्यातगुणबरद्धि ओर संख्यातगुणहानिके वन्धक जीव दोनों ्ी तुल्य होकर असंख्यात- 
ग॒णे है 1 उनसे असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागदनिके वन्धक जीव दोनो दी तुल्य होकर 
असंख्यातगुणे है ! उनसे असंख्यातगुणदानिके बन्धक जीव असंल्यातराणे दँ ! उनसे असंख्यात 
गुणव्द्धिके बन्धक जीव विरेप अधिक है ! इसी प्रकार स्त्यानगरद्धित्रिकः, मिथ्यात्व, अनन्ताञुवन्धी 
चतुष्क, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुः उपघात, निमौण 
जीर पोच अन्तरायकी अपेक्षा जानना चादिए। तथा छह दशनावरण, वारह कपायः भय जौर जुगुप्ा- 
कौ अपेत्ता यदी भज् दैः । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तन्यपदके घन्धक जीव सवसे स्तोक दै । 
उनसे अनन्तभागवृद्धि मौर अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों दी तुल्य होकर असंख्यातरुणे 
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हाणि० दो वि तुन्ना असंखेज्ञगुणा ! अवद्ध” अणतयगुणा । उवरि णाणा०भंगो । सादादीं 
सव्वत्थोवा अूवडि° । असंसेजभागबड़-हाणि° दो वि तुना असंखेजगुणा। संखेज्ञ- 
भागवह्विहाणि दो वि तन्ना असंसेजगुणा । संवेजयुणबह्िदाणि° दो वि तन्ना 
असंखेजगुणा । [अवत्त० असंखेज्जगुणा । ] असंसेजगुणहाणिवं ० असंखेजजञगु०। असंखेल- 
युणवह्ि विसे° ! ईत्थि-णदुंस०-चदुजाउ०-चटुगदि-पंचजादि.वेरन्वि "-छस्संडा०- 
दो्गो°-स्संष०-चदुषाणु०-पर०-उस्ता०-ादाउजो०-दोविहा "-तसथावरादिदसयुग ०- 
दोगोद० सद्‌ण्भंगो कादच्यो । पुरिस०-चहुणोक० सव्वत्थोवा अणत्मागवड्ि०- 
हाणि° । अहि अतयु । उवरि साद ०भगौ । आहारहुगं सब्बस्थोवा अवद्टि° । 
असंखेजभागवड्-हाणि° दो वि तुन्ना संखेजगु° ` । संखेलभागवङ्ि-हाणि° दो वि 
संखेजगुणा । संखेजगुणवड़ि-हाणि° दो वि तुच्चा संदेजगुणा । अचत्त° संखेजगुणा । 
असंखेजगुणदाणि° संखेजगुणा । असंखेजगुणवड्धी विसे° । तिस्थ ° सव्यथोषा 
अवत्त० । अवट्ि° असंखेजयुणा । असंखेजभागवडि-हाणि० दो वि तुन्ना असंखेजगुणा। 


 संखेजभागवङ्िहाणि° दो वि तुन्ना असंखेजगुणा । संखेजगुणवह्किदाणि०° दो वि 
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दै । उनसे भवस्थितपदके चन्धक जीव अनन्तगुणे हैँ । इससे आगेका अल्पवहुत्व नानावरणके 
समान ह । सातावेदनीय आदिके अवस्थितपदके बन्धक जीव सवसे स्तोके है । उनसे असंस्यात- 
भागव्रद्धि ओर असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनो ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । उनसे 
संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातभागदानिके बन्धक जीव दोनो ही तुल्य होकर असंख्यातगुे है । 
उनसे संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुणदानिके बन्धक जीव दोनो दी तुल्य होकर असंख्यात्तगुणे 
है । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । उनसे असंस्यातरुणदानिके बन्धक जीव 
असंख्यावगुणे दै । उनसे असंख्यातगुण्वरद्धिके वन्धक जीव विप अधिक हे । स्वीवेद, नपुंसक 
वेद्‌, चार आयु; चार गति, पोच जाति, वेक्रियिकशरीर, छद संस्थान, ढो आद्गोपाद्ग, छद 
संहनन, चार आतुपूर््ा, परघातः, उच्छास, आतपः उदयो; दो विहायोगतिः तस्थाव आदि द्स 
युग ओर दो गोत्रका भङ्ग सातावेदनीयके समान करना चादिए । पुसुपवेदु ओर चार नोकपार्यो- 
की अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानिके वन्धक जीव सवसे स्तोक ह । उनसे अवस्थित- 
पदे वन्धक जीव अनन्तगुणे दै । जगे सातवेदनीयके समान भद्ग है । आदारकद्रिकके यव- 
स्थितपद्के चन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे असंख्यातभाग्ब्रद्धि जर्‌ असंख्यातभागदानिके 
वन्धक जीव दोनों दी तुल्य दोकर संख्यातगाणे हे । _उन॒से संस्यातभागदृद्धि जर संत्यातभाग- 
दानिके वन्धक जीव दोनो दयी तुल्य शकर संख्यातरुणं द । संख्यातगुग्दधि १ स्यात 
गुणदानिके बन्धक जीव दोनो दी ठुल्य दयोकर संख्यातरुणे ह! उनसे सवक्तत्यपद्के वन्धक जीव 
संल्यादमुणे दँ । उनसे जसंल्यातगुणदानिके बन्धक जीव संस्यातगुणे ह । उनसे असंख्यावशुण- 
ृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक ह । तीथकर भरकृतिकते मवक्तव्यपदके वन्य जीव सचसे स्तोक 
है { उनसे अवस्थितपदके वन्धक जीव अपतख्यातगुगे हं । उनसं_ भमद्यातमागद्द् ओर अरस 
स्यातभागदानिके चन्धक लीव दोनों टी तुल्य दाकर असंक्यातगुगे ऋ 4 मंस्यातभागदृद्धि 
जोर संल्यातभागदानिके बन्धक जीव दोनो ही तुल्य होकर असख्यातरुगरे ई । उनसं संख्यातः 
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तत्रा असंखेजगुणा । असंखेजगुणहाणि०° असंखेजगुणा । असंखेजगुणवद्धि° विसे० । 
एवं ओधर्भगो कायजोगि-ओरारि०-अचक्खु ०-मवसि०-आहारग ति । 

३२६. णेरदएस पचणाणावरणादिधुविगाणं सव्वस्थोवा अवष्ट° । संखेजभाग- 
बहिदाणि° दो वि तुल्ला असंखेजञगुणा । उवरि ओघं । एसि धुषरिगाणं अण॑त- 
भागवद्धि-हाणि° अस्थि तेसिं ताओ थोबाभ । अवद्ध असं०गु° । उवरि णोणा०- 
मगो । सेसं ओधं । रं सन्वणिरय-सन्पपंचिदियतिरिक्ख ०-मणुस ०अपञञ०- [ सव्वदेव-] 
सव्वणदि °-विगरिंदि° -पंचकायाणं च । तिरिक्खिसु ओधभंगो । णवरि धुविगाणं 
एसि अणंतभागवडि[हाणि०] अत्थि तेधि ताओ थोवाओ। अबद्ध अण॑तगु० | 
उवरि ओघो । मणुसेसु ओघो । णवरि दोआउ० वेउन्ियचछरं आहारदुगं आहारसरीर- 
भगो । सेसाणं ओं । णवरि किचि बिसेसो । मणसपज्त-मणुसिणीसु तं चेव । णवरि , 
संखे कादव्वं | 

२२७. परचिदि०-तस०२ ओघं । णवरि यम्हि अवद्ध अणंतयु० तम्डि 
असखेजगुणं कादव्वं । पंचमण ०-तिण्णिविचि० पंचणा०-थीणगि ०३-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
देवगदि-ओराकतिय ०-वेउव्विय ०-तेजा०-क० - वेडब्वि अंगो -वण्ण०छ-देवाणु०-अयु ०४- 

न क क क 9 क 
गणद्धि ओौर संख्यातगुणदानिके बन्धक जीव दोनों द तुल्य होकर असंख्यातगुणे हँ । उनसे 
असंस्यातगुणदानिके बन्धक जीव मसंख्यातगुणे दै । उनसे असंख्यातगुणघुद्धिके वन्धकृ जीव 
विशेप अधिक है । इस प्रकार धके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी, अचज्ञुदशंनवारे, 
मव्य मौर आहारक जीवम जानना चादिए । 

२३२६. नारकियोमिं पोच ज्ञानावरणादि ध्रुबबन्धवारी प्रकृतियोके जवस्थितपद्के वन्धक 
जीव सबसे स्तोक ह । उनसे संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातभागद्ानिके बन्धक जीव दोनो दी 
तुल्य होकर असंख्यातगुणे ह । आगे ओधके समान भङ्ग है ! जिन पधरुववन्धवाटी प्रकृतिर्योकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानि होती है उनके इन पदोके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । 
उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे दै ! आगे ज्ञानावरणके समान मङ्ग है । शेष 
प्रकृतिर्योका भङ्ग ओघके समान है । इस प्रकार खव नारकी, सव पच्छेन्द्रिय तिर्य, मुष्य अपयात, 
सव देव, सव एकेन्दरिय, विकडेन्द्रिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवोमे जानना चादिए । तिर्यश्चोमें 
भओधके समान भङ्ग है ! इतनी विशेषता दै कि जिन घ्रुचवन्धवारी प्रकृतिर्योकी अनन्तभागवृद्धि 
ओर अनन्तमागदानि दै उनके इन पदक बन्धक जीव ` सवसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके 
वन्धक जीव अनन्तगुणे दै । आगे ओघके समान भङ्ग है । मवुष्ोमें ओघके समान भब् हे । 
इतनी विरोपता है कि इनमे दो आयु, वैक्रियिकपट्‌्क ओर आदारकष्टिकका भन्न आदारक- 
शरोरके समान दै । शेष प्रछतियोका भञ्ग ओषघके समान दै ! मात्र इच्छं॑विरोपता दै । मनुष्य 
पयाप्त जोर मयुष्यिनियोमें वही भङ्ग दै । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुण। करना चादिए । 

_ ३२७. पञ्चेन्द्रियद्विक ओर चसद्िक जीवो ओधके समान भङ्ग दै । इतनी विशेपता ह 
(क जहो अवस्थित्तपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे कदे दै वरँ असंख्यातगुणे करने चादिए । पोच 
भनोयोगी ओर तीन बचनयोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरणः, स्त्यानमृद्धिन्िकः, मिथ्यात्वः अनन्तावु- 
वन्धीचतुष्क, देवगति, ओदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर, वक्रियक- 
शरीस्माज्गोपाह्ग, वणेचवुष्क, देवगत्यादुपूरवी, जगुखुल्घुचुष्क, वाद्र, पयौपत, प्रत्येक, निमौण 

दण 
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पाद्र-पजत्तपत्े०-णिमि०-पंचंत० सव्चत्थोवा अवत्त० । अवद्भि° असंखेजगुणा | सेसाणं 
पदाणं जोषं तिव्थयरभंगो । सेसपगदीणं ओषभगो । बवविनो०-असवमोसववि०- 
चक्ुद ° पंचिदियभगो । ओराछियमिस्स° तिखिखोधं । णवरि अणंतभागवडधि- 
हाणि० णव्थि | 

२२८, वैडन्वियका० देवोधं । वेरन्वियमिस्का० सच्यस्थोवा अवत्त०। असंसेज्ञ 
गुणवड्वं ° असंखेजगुण ° । एवं कम्मड०-अणाहार० | णवरि मिच्छ० सव्यतो 
अवत्त० । असंखेजगुणवडिवं° अणंतगु° ! आहारफायजोगी० । सब्बहु्भगो० । आहार. 
मिस्स० वेडव्वियमिस्स°्भंगो | 

२२६. इत्थिवेद° पंचणा०- पंच॑ंत० । सव्वत्थोवा, अवद्ध । उवरि ओषधं । 
थीणगि० २-मिच्छ०-अर्णताणु ०४ - ओराङि० - तेना०-क०-वण्ण०४-अगु ०-उप०-गिमि 
सन्वत्थोवा अवत्त० । अवद्ध" असंखेज्ञगुणा । उवरि ओं ! णिदा-परयला ०-अद्ुक०- 
भय-दु° सतव्वत्थोवा अवत्त० । अगंतभागवड-हाणि° दो वि तुर्ला असंखेजयुणा । 
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ओर पोच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक है} उनसे अवस्थितपद्के 
बन्धक जीव असंख्यातगुगे हँ । शेष पदोका भङ्ग ओधसे तीथकर प्रकृतिके समान है । शेप 
प्रकृतियोंका भङ्गः ओघके समान है । वचनयोगी; असत्यगृपावचनयोगी ओर चज्धदशंनवाले 
जीवे पच्चेन्द्रियोके समान भद्ध है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवे सामान्य तियश्चोकि समान 
भङ्ग दहै । इतनी विशेषता दै कि अनन्तमागबरद्धि मौर अनन्तमागहानि नदीं दै । 

३२८. वैक्रियिककाययोगी जीवों सामान्य दैवोके समान भङ्ग दै । वेक्रियिकमिश्रकाय- 
योगी जीर्वोमे अवक्तनव्यपद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक दै उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक 
जीव असंख्यतगुणे है । इसी प्रकार कामेणकाययोगी ओर अनाष्टारक जीवेमिं जानना चादिए । 
इतनी विशेपता है कि मिथ्यात्वके अवक्तत्यपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे असंस्यात- 
गुणवरद्धिके वन्धक जीव अनन्तगुणे है । आदारककाययोगी जीवो सर्वाथंसिद्धिके देधोके समान 
भद्ध है । आदारक्मिश्रकाययोगी जीवम वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोकि समान भन्न दै । 

३२६. खीवेदी जीवो पोच ज्ञानावरण ओर पोच अन्तरायके अवस्थितपद्के बन्धक जीव 
सचसे स्तोक है । भगे ओधके समान भद्ध दै । स्त्यानगृद्धित्रिकः मिथ्यात्व, अनन्तानुन्धीचतुप्कः 
ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वणेचतुप्क; अगुखखघु, उपघात ओर निर्माणे 
अवक्त्यपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे अवर्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यात्गुगे है । 
आगो ओधघके समान भद्ध है । निद्रा, प्रचा, आठ कषाय; भय ओर जुगुप्साके अवक्तन्यपद्के 
चन्क जीव सवसे स्तोक है । उनसे अनन्तभागव्रद्धि ओर अनन्तभागदानिके वन्धक्‌ जीव दोनों 
दी तुल्य दोकर असंख्यातराे दै । उनसे अवस्थितपद्के वन्धक जीव असंख्यातगुणे हू । भागे 
ओधके समान भद्ध दै! इतनी विदोपता दैः करि चार संज्वटनकी अनन्वमागब्द्धि यार अनन्त- 





१. ता०प्रदी श्त्यिवेदमंगो प१चणा० पंचंत० । सन्वत्योवाः आण्प्रती दव्यिवेदर्भमो पचेणा० पचत 
सन्वत्थोवा इति वारः! 


बद्बधे अप्पाबहुभं २६६ 


हाणि०। अवद्ि° असंखेजगु° । उवरि ओपं । पुरिख० इस्थि०भंगो |. णदुंसग० 
धुषिगाणं इत्थि °भगो । णवरि अबद्टि° अणंतयु ° । 

३२०, फोधकसा० णवुंसगंगो । माणे° पंचणा०-चदुदंसणा ०-तिण्णिसंज ० -पंच॑त° 
सव्वत्थोबा अवह्टि° । उवरि ओषं । मायाए पंचणा०-चदुदंसणा०-दोसंज °-पंच॑त° 
सन्पथोवा अबट्टि° । उवरि ओषं । रोभकसाए ओषधं । 

३२१, मदि-सुद ° धुविगाणं सव्वत्थोवा अब्धि । उवरि ओधं । सेसाणं वि 
ओघो । बिभगे धुविगाणं सव्वत्थोबा अबद्ध" । उवरि ओधं । असंखेज्गुणं कादच्वं । 
देवगदि-ओरालि०-वेउच्वि °-वेडच्वि °अंगो ०-देवाणु०-पर ० -उस्सा० - बादूर-पजत्त-पत्त० 
सव्वत्थोवा अवत्त° । अबद्ध" असं°गु° । एवं [ अ ] संखेज्ञयुणं कादव्वं । सेसाणं 
ओं । 

३३२. आभिणि-सुद-ओधि ° पंचणा ० [ खदंस°- ] अपचक्खाण ०४ - पुरिस ०- 
भय-दु °-दोगदि-पंचिदि ०-ओरालि०-वेउव्चि ० तेना ०-क०-समचदु ° - दोंगो °-बजरि०- 
कण्ण ०४-दोजाणु °-अगु ° ए-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-अदे ०-णिमि °- तित्थ °-उचा ०- 








भागदानिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातराणे है । 
आगे ओधके समान भङ्ग है । पुरुषवेदी जीवोमे स्त्रीवेदी जीवोके समान भङ्ग है । नपुंसकवेदी 
ीवोमें घुवबन्धवाली प्रकृतियोका भङ्गः स्रीवेदी जीवोके समान दै । इतनी विशेषता है कि 
ईनम अवस्थितपदके बन्धकं जीव अनन्तयुणे दै । 

३३०. क्रोधकषायवाङे जीवो नपुंसकवेद वाके जीवोके समान भङ्ग दै । मानकषायवाङे 
जीषोमें पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, तीन संञ्वल्न ओर पोच अन्तरायके अवस्थितपदके 

वन्धक जीव सबसे स्तोक ह । आगे ओधके समान भङ्ग है । मायाकषायवारे जी्वोमे पाच 
श्ानाचरण, चार दशंनावरणः, दो संञ्वर्न ओर पोच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीवं 
सवसे स्तोक है । आगे ओघके समान भङ्ग है । ठोभकषायवाटे जीवोमे धके समान भन्ञ है । 

३३१. मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोमे ध्रुववन्धवाटी प्रकृतिर्योके अवस्थितपदके वन्धक 
जीव सवसे स्तोक है । आगे ओघके समान भद्ध दै । शेष प्रकृतियोका भङ्ग भी ओघके समान है । 

जीवोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोँके अवस्थितपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । आगे 

ओघके समान भन्ञ हे । मात्र असंख्याततरुणा करना वादहिए । देवगति, ओद्‌ारिकशरीर, 

वक्रियिकरारीर, वैक्रियिकशरीर आाङ्गोपाङ्ध, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छासः, बादर, पर्याप्त ओर 

भ्येकके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक हे । उनसे जवर्थितपदके वन्ध जीव 

१५४ है । आगे असंख्यातगुणा करना चाद्िए । शेष भ्रकृतियोका मद्ग॒ ओके 
मान दहै । 

३३२. आभिनिबोधिकन्ञानी, श्रतक्नानौो ओर अवधिक्ञानी जीवोमें पोच ज्ञानावरण, 
द्‌ दशनावरण, अप्रत्याख्यानावरणचवुष्कः पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, दो गति, पच्चेन्द्रियजातिः 
जदारकिशरीर, वेक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आद्गोपाह्न, 
वज्रपभनाराचसंहनन, वणेचतुष्क, दो आदुपूर्वौ, अगुरुख्घुचुष्कः प्रशस्त विदायोगति, त्रसचतुष्कः 

== - = 


१. ताणप्रतौ 'णयुंसक धुवि (१) धुविगाण' इति पाठः । 


९९ महावंघे पदेस्वंधादियारे 


पचत० सव्वत्थोवा जवत्त० | अवह्टि° असंसेजगु° । उवरि ओघं । णवरि चदुदंस्‌० 
सन्चत्थोवा अर्णतभागवड़-हाणि० । अवत्त° संसेजगु० | अवद्ध” थसंखेजयु° । 
उवरि ओघं । पचक्खाणाव ०४ सव्वथोवा अवत्त० | अणतभागवड़हाणि० दो षि 
तन्ना असंखेजगु° । जवह्टि° असंसेजञयु° । उवरि ओधं । [एवं चुसंज ०] दोेदणी ०- 
धिरादितिण्णियुग०-आहारहुगं ओषं । चदुणोक० साद ० भंमो । एवमाउमं । णवरि 
मणुसाउ० मणुि°भगो । एवं ओधिदं सम्मादि०- खहग०- वेदग० ! मणपञ०- 
संनद०-साम्‌ई °-खेदो °-परिदार० ओधि०भंगो । णवरि संखेजगुणं कादव्वं । सुहमसंप० 
यवगद ०भगो । संजदासंनद्‌ ° परिहार ०भगो । 

२३३. असंजदेखु धुविगाणं मदि०्म॑गो । एसि धुविगाणं अणंतभागवङ्-हाणि 
अत्थि तेसि ताओ थोवाओ । अबद अणंतगुणा । उवरि ओषं । सेसाणं पगदीणं 
ओषं । एं कफिण्ण-णील-काठणं । तेखए धुविगाणं सन्वत्थोवा अवद्ध" । उवरि ओघं | 
देवगदिपंचग- ओराङि० सव्वत्थोवा अवत्त०] अवद्टि° अरसस्य” । उवरि ओघं । 


सभग, सुस्वर, आदेयः निर्माण, तीथकर, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायके अवक्तन्यपद्के बन्धक 
जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे अवस्थितपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । आगे ओधके समान 
भद्ख है । इतनी विशेपता हैः कि चार दश्वेनावरणकी अनन्तभागव्द्धि जीर अनन्तमागहानिके 
वन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे अवक्तव्यपदके वन्धक जीव संख्यातगुणे दै । उनसे 
अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातरुणे दै । आगे भोघके समान भद्ग दै । प्रत्याख्यानावरण- 
चतुप्कके अवक्तन्यपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे अनन्तभागदृद्धि ओीर अनन्तमाग- 
हानिके वन्धक जीव दोनो द्वी तुल्य दोकर असंख्यातगुणे दै । उनसे अवस्थितपद्के वन्धक जीव 
असंख्यातगुणे है । अगे ओधके समान भद्ग है । इसी श्रकार चार संज्व्नके विपयमे जानना 
चाहिए । दो वेदनीय, स्थिर आदि तीन युगट ओर आहारकद्िकका भन्न ओंधके समान ह । 
वार नोकपायोका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । इसी प्रकार आयुके विपयमें जानना चाहिए । 
इतनी वित्तेपता दै कि मुष्यायुका भङ्गः मनुष्यिनियोके समान दै । इसी प्रकार यवयिदृशेनी, 
सम्यन्षटि, त्तायिकसम्यग्टष्टि ओर वेदकसन्यग्टष्टि जीवोमें जानना चाहिए । मनःपययनानीः 
संयत, सामायिकसंयत, बेदोपस्थापनासंयत ओर परिहारविश॒द्धिसंयत जीवोमें जवधिन्ञानी 
जीवाके समान भद्ग दै । इतनी विशेषता है किं संख्यातगुणा करना चादिए । सुक्मसाम्पराय 
संयत जीवोमे अपगतवेदी जोवोकरे समान मङ्ग है। संयतासंयत जीवेम परिदारचिष्युद्धिमयत 
जीवोाके समान भङ्ग दे। 

३२३. असंयत जीवोमे ध्रववन्धवाटी प्रक्रृतियोंका भङ्गः म्यत्नानी जीवोके समान ट 1 
जिन ध्रवचन्धवारी प्रहृतियोकी भनन्तमागवरद्धि जीर अनन्तभागहानि द. उनके इन पदे वन्धक 
जीव स्तोक है । उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव अनन्तगुणे हँ । जगे योधके समान भद्र दै। 
रोप प्रकृतियोका भद्ध ओके समान द । इसी प्रकार कृप्णटेश्या, नीट्टेश्या यीर कापोतलेशा्े 
जानना चादिए । पीतठश्यामें ध्रुववन्धवाखी शररृत्तियोके. मवस्थिनपदके बन्धक लीव सवसं 
स्तोक द । आगे गोधके समान भद्ग द । देवगत्तिपच्वक जीर यीदारिकसारौरके अवक्तव्यपदके 














१. तानप्रती "योधि" । सम्मादि० खदग० वेग ० मणवयः इति पाटः | २. ताण्प्रतौ प्मप्तसेजन 
( असंच » देुः इति पाटः 1 ३. ता०्रती अवत्त° 1 असलेजगु०” इति पाटः | 


अञ्मवसाणसयुदाहारे परिमाणाणुगमो ३०९१ 


एवं पम्माए बि । णवरि देवगदिपंचम० - ओरा०-ओरा०यंमो०-समचहु०-उच्ा० 
थीणगिद्विभेगो । सुक्धाए तेउ०्भगौ । , 

३३४. उवस॒म° धुविगाणं सव्बत्थोवा अवत्त° । अबद" असंखेजञगु° । उवरि 
ओघं । चदुदंस० सच्वस्थोवा अणंतभागवड्-हाणि ° } अवत्त° संचेज्ञगु° । अबद्ध” 
असंखेजगु° । सेसाणं ओघं । सासण०-सम्मामि० मदिन्गो । एवं. भिच्छदिद्धि०- 
असण्णि० । सण्णि० पंविदियभंगो । आहारा० ओघं । 

एवं अप्पावहुगं समन्तं 
एवं बडविधे त्ति समत्तमणियोगदारं । 


असञ्मवसाणसमुदाहारपरूकणा परिमाणाणुगमो 


. ३३५. अज्छ्वसाणस्दाहारे त्ति तत्थं इमाणि दुवे अणियोगदाराणि णादव्वाणि 
भवति । तं जहा-परिमाणाणुगमो अप्पाबहगे त्ति | परिमाणाणुगमेण दुंवि०-- 
ओषेण अदेसेण य । आभिणिबोधियणाणावरणीयस्स असंसेजञाणि पदेसवंधट्ाणाणिं । 
नोगडणे्हितो संखेज०मागुत्तराणि'। कथं संखेजदिभागुत्तराणि १ अड्विधर्वधगेण 


बन्धके जीव सबसे स्तोक ह । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ 1 आगे ओधके 
समान भङ्ग है । इसी प्रकार पद्मरेश्यामे भी जानना चिद । इतनी विरोषता है कि देवगति- 
पञ्चक, ओदारिकशरीर, ओढारिकशरीर आद्धोपाङ्ग, समचतुरखसंस्थान ओर उच्वगोघ्रका भन 
स्यानगृद्धिके समान दै । शुक्छलेश्यामें पीतरेश्याके समान भद्ध है । 

२३४. उपशमसम्यग््रष्टि जीवोमें धरवजन्धवाटी प्रकृतियोके अवक्तत्यपदके बन्धक जीव 
सवसे स्तोक दै । उनसे अवस्थितपदके बन्धकं जीव असंस्यातगुणे है । आगे भोधके समान 
भङ्ग दै । चार द्र्शनावरणकी अनन्तमागवृद्धि जौर अनन्तभागद्ानिके बन्धक जीव सबसे स्तोक 
है । उनसे अवक्त्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । उनसे अवस्थितपदृके बन्धक जोव 
असंस्यातगुणे हँ । रोषका भङ्ग ओघके समान है । सासादनसम्यग्दरष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमे 
मल्यज्ञानी जीवोके समान भङ्ग दै । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि मोर असंश्नी जीचोमे जानना चादिए । 
सन्नी जीवम पञ्चेन्द्रिय जीवक समान अन्ग है । दारक जीवोमे ओधके समान सद्ग दै । 

इस प्रकार अल्पहुत्वे समाप्त हा ] 
दरस प्रकार वृद्धिवन्ध अनुयोगद्वार समाप्त हमा । 
अष्यवसानसथुदाहरम्ररूपणा परिमाणातुगम 


३३५. अध्यवसानसमुढादारका प्रकरण है । उसमें ये दो अजुयोगद्वार न्ञातन्य हैं । यथा- 

तुगम ओर अल्पवुत्व । परिमाणानुगमकी अपे्ता निदेश दो प्रकारका दै-गोघ जीर 
देश । ओघसे आभिनिबोधिकन्ञानाचरणके असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान है । ये योगस्थानोसं 
सस्यातवें भाग अधिक है ! संख्यातवें माग अधिक कैसे हैँ १ आट प्रकारके कर्मोका चन्ध करनेचाठे 
न 





१. ता प्रतौ ध्परिमा [णा] णुयमोः इति पाठ. । २. ता०प्रतौ भरिमाणाणुगमं दुवि० इति पाट. | 
९. ता्प्रतौ देख [ घ ] णाणिः इवि पाठः । ४. ता.मा.त्योः “असंदेव्नमायुत्तरणि" दति पाः 


३०२ महावघे पदेसर्वधाहियारे 


ताव सन्वाणि जोगड़ाणाणि ठद्वाणि । तदो सत्तविध्॑धगस्स उकस्पगादो अडविध- 
वधगस्स र उक्षस्सगं सुद्ध । सुद्विसेसो यावदियो भागो अधिष्टिततो जोगहाणं तदो 
सत्तव्रिधवधगेण विसेसो रद्धो । एवं सत्तविधवंधमादो छन्विध्धगं उवणीद्‌ा । दें 
कारणेण आभिणिबोधियणाणावरणीयस्स असंखेजाणि पदैस्धट्मणाणि जोगह्णिहितो 
ससेजमागुत्तराणि । एवं सद०-ओधि०-मणपज् °-केवलणा ०-पंच॑तराक्याणं च एसेव 
भगो । थीणमि०३ असंखेजाणि पदेसवंधट्राणाणि जोगहाणेहितो विसेसाधियाणि | 
विसेसो पण संखेजदिमागो । णिदा-पयलाणं असंसेज्ञाणि पदेसव॑धट्राणाणि । 
जोगदराणिरदितो दुय॒णाणि संखेजदिमागुत्तराणि ! वदुदंस० असंखेज्ञाणि पदेस- 
धधट़ाणाणि जोगडणेर्हितो तिगुणाणि संसेजदिभायुत्तराणि । कथं तियुणाणि संखेजदि- 
भागुत्तरणि १ असण्णिघोलमाणमगं जहण्णयं जोगद्धाणं भादि कादृण सव्वाणि जोगद्भाणापि 
अट्विधवंधघगेण लद्वाणि ¡ तदो सत्तविधर्वधगेण विसेसो शद्धो । एत्तियाणिं चेव 
पदेस्ंघड्ाणाणि सम्मादिद्िणा वि रुद्वाणि। पुणो वि णिदा-पयलाणं वंधगदो च्छेदो 
एत्तियाणि चेव पदेसव॑धट्णाणि रुद्राणि । एदेण कारणेण चहुदसणावरणीयरस्स 
असंखेजाणि पदे्वंधट्ाणाणि जोगहाणिहितो तिथुणाणि संदेलदिभायुत्रणि । 
सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु ° ४-दत्थि "-णवुंस ० चदुण्णं आउ० सबव्वासिं णामपगदीणं 





~~~ ~~ ~~~ 





जीवने सव योगस्थान प्राप्त किये है । उनसे सात प्रकारके वन्ध जीवके क्छृषटमेसे आठ प्रकारके 
वन्धक जीवका उत्कृष्ट घटा दे । घटानेपर योगस्थानका जितना भाग शेप रटे उसकी अपेक्ता 
सात प्रकारके बन्धक जीवने विशेष प्राप्न किया दैः । इसी प्रकार सात प्रकारके बन्धक जीवसे छ 
प्रकारके बन्धक जीवमे विशेप अधिक प्राप्न किया है। इस कारणसे आभिनिवोधिकन्ञानावर्णके 
असंख्यात परदेशवन्धस्यान दै जो योगस्थानोसे संख्यावर्वे भाग अधिक है । इसी प्रकार श्रुतज्ञाना- 
वरण, अवधिज्ञानाचरणः, मनःपययक्नानावरण, केवलबज्ञानावरण ओर पोच अन्तरायोके विपयमें 
यदी भद्ध जानना चादिए । स्त्यानगरद्धितरिकके असंख्यात प्रदेशवन्धस्थान हैँ जो योगस्थानोसे विशेष 
अधिक है ! विशेषको प्रमाण संख्यातवें भागप्रसाण है । निद्रा मौर प्रचाके असंस्यात प्रदेश- 
वन्घस्थान है जो योगस्थानोंसे संख्यातचां भाग मधिक दूने दै! चार दृशेनावरणोके असंख्यात 
, प्रदेशयन्धस्थान है जो योगस्थानोसे संख्यातवां साग अधिक तिगुणे दँ! संस्यातवां भाग अधिक 
तिगुणे कैसे है १ असंज्ञीके घोकमान जघन्य योगस्थानसे ठेकर सव योगस्थान आट प्रकास्के 
कर्मो बन्ध करनेवाऊे जीवने प्राप्त किये है । उनसे सात प्रकारके कर्मोके चन्धक जीवने चिगरोप 
प्रा्र किये है । तथा इतने दी प्रदेशवन्धस्थान सम्यण्टष्टि जीवने प्राप्त कये है) तथाफिरभी 
निद्रा अीर भ्रचलाका वन्धे छेद दोनेके बाद इतने दी प्रदेशवन्धस्थान प्रप्तक्यि हे । इस 
कारणसे चार दर्शनावरणके मसंख्यात प्रदेशवन्धस्थान है जो योगस्थनोसे संख्यातवां भाग 
अधिक तिराणे हैँ । सातावेदनीय, असातावेदनीयः मिथ्यात्वः र अनन्वावुवन्धी चतुष्कः सवेद, 
नपुंसक्वेद्‌, चार आयु, नामकमेकी सव प्रकृतिर्या तीचमोत्र ओर उचगोत् इनका स्त्यानग्रद्धि- 


१. मआण्परती (मवचिवत्रथमल्स' इति पाठः 1 २. ताण्प्रतौ उवणिष्ट० एटेण' दति णठः 
३. ताण्प्रतौ कथं ( घं ) तिशुणाणिः इति पाठः । ५. ताश््रती “विवाणि' इवि पाठः 1 ५, ताण 


ध्रंदोच्छदो यत्तियाणि" इति पठः 1 


। अज्मफवसाणसमुदादारे अषप्पावहुं ३०३ 


णीचुचागोदस्सं थ यथा थीणगिद्धितियस्स भगो कादव्वो । अपचक्खाण °चहुकस्स 
टुवे परिवाडीओ । पचक्खाण०४ तिण्णि परिडीओ । कोधसंजरुणाए चत्तारि 
परिाडीओो । अण्णा च अद्र परिवाडीओ'। माणसंजरुणाए चत्तारि परिवादीभो 
अण्णा च त्िभागूणियो परिवादी । मायसंजलणाए चत्तारि परिवादीभो अण्णा च 
चदुभागूणिया परिबाडी । करोभसंजरुणाए चत्तारि परिवादी अण्णा च अद्म 
, भागूणिया परिबाडी । पुरिसवेदस्स दुवे परिवादीओ अण्णा च तदिया पंचभागूणिया 
परिवादी । छण्णोकसायाणं दुवे परिवाडीओो । परिाडी णाम सण्णा का? याणिं 
मिच्यादिद्टिस्स पदेसबधटाणाणि एसा परिवाडी सण्णा णाम । 
। एवं परिमाणाणुगमो समत्तो । 
अप्पाबहूगं 

३३६, अप्याबहुगं दुवि ०--ओषे° आदे० । ओषे° पंचणाणाचरणीयाणं सच्च- 
त्थोवाणि जोगडाणाणि । पदेसर्वधटाणाणि विसेस्राधियाणि । सन्वत्थोवाणि णवण्टं 
दसणावरणीयाणं जोगडमणाणि । थीणगिद्वितियस्स पदेसबंधटराणाणि विसेसा० । 
गिदा-पयलाणं पदेस्वंधटाणाणि विसेसा० । वचदुष्दं दंसणावर ° पदेसर्वधटाणाणि 
विसेसाधि° । सच्वत्थोवाणि सादासादाणं दोष्टं पगदीणं जोगडाणाणि । असादस्स 


तरिकके समान सन्न करना चाहिए । अग्रत्याख्यानावरणचलुष्कके विषयमे दो परिपारि्यो द 
्रत्याख्यानावरणचतुष्कके विषयमे तीन परिपादिर्यों है, कऋरोधसंञ्वखनके विषयमे चार परिपादियों 
ओर आठ अन्य परिपाियो है, मान संज्वख्नकी चार परिपाियों दै ओर त्रिभाग कम॒एक 
जन्य परिपादी है । मायासंज्वलनकी चार परिपावियों दै ओौर चतुथं भाग कम एक अन्य 
परिपादी है, छोभसंज्वल्नकी वचार परिपा्िर्यो है ओौर अष्टम भाग कम एक अन्य परिपाटी 
है, पुरुपवेदकी दो परिपाटियों है ओौर दृतीय भाग कम एक तीसरी परिपाटी है तथा छंद 
नोकपायोको दो परिपा्िरयो है । 
शंका-- परिपाटी इस संज्ञाका क्या चरथं है ? 
समाधान- मिश्यादृ्टिके जो प्रदेशबन्धस्थान दोते है उतनेकी परिपाटी संज्ञा है । 
अरपवहूत्व 
२२६. अल्पबहुत्व दो प्रकारका दहै-ओध ओर आदेश । ओघसे पोच ज्ञानावरणके 
योगस्थान सबसे स्तोक है । उनसे प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक दै । नौ दृशेनावर्णोक 
योगस्थान सबसे स्तोक दै । उनसे सत्यानगृद्धिव्रिकके प्रदेशवन्धस्थान ५६ अधिक हैं । उनसे 
निद्रा गर प्रचकाके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है । उनसे चार दुर्शनावरणके प्रदेशवन्धस्थान 
विशेप धिक है । सातावेदनीय ओर असातावेदनीय हन दोनों प्रकृति्योके योगस्थान सवसे 
न~~ ~ 


१. ता०प्रतौ "मण्णा व ( च >) अछ्परिाडीए इति पाठः } २. ताण्प्रतौ '^तिमागू (ऊ ) णिया? 
इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'सण्णा कायाणिः इति पाठः । ५४, ताणप्रतौ एवं परिमाणाणुगमो समन्तो" इति 
पाठो नास्ति । ५. ता०प्रतौ सव्वत्योवाणं ( णि ) णवं” इति पाठः । 


क महारवेवे पदेसवंधादियारे 


पदेसवधङाणाणि विसेसाधियाणि । सादस्त पदेसयंध० विसे० । सन्वस्धोवाणि मिच्छ०- 
सोलघ्रक०° जोगडाणाणि । मिच्छ०अगणंताणु ०४ पदेसवंध० चिसे० । अपचक्छाण०४ 
पदेसवंथ० विसे ° । पचक्खाण ०४ पदैस्वध० विसे । फोधसंज० पदेसवंथ० विसे । 
माणसंज ° पदेसववंध० विसे । मायसंज ० पदेसवंध० विसेसा० । रोभसंज० पदेस- 
्थ° विसेषा० ! सव्वत्थोबाणि णवणोकसायाणं जोगडाणाणि । इत्थि०-णलुंस्‌° 
पदेसवथ० विसेसा० । छण्णोक० पदेसवंध० विसेसा० । पुरिस ० पदेसवंध० मिसेसा० । 
चदुण्डमाउगाणं सव्वासि णामपगदीणं पचण्मंतराहमाणं च॒ णाणावरणर्भगो ] 
णीचचागोदाणं सादासादग्मंगो । एवं ओषर्भेगो मणुस ०३-पंचिंदि०-तसर-पंचमणं०- 
पंचवचिजो°-कायजोगि-ओराकिय ०-इत्थि °- पुरिस ०-णघुंस० - अवगद्‌० - कोधादि ०४. 
आमिणि०- सुद्‌ °-ओधि ०-मणपज ०-संजद्‌-सामा० - वेदो ° -चक्छु°-अचक्छु°-गोधिदं ०- 
सकरे०-मवसि°-सम्भादि०-खरग°-उवसम ०-सण्णि-आदारम त्ति । 

२२७. णिरयगदीए पचणा ° सनव्वत्थोवाणि जोगहाणाणि । पदेस्वंध ० बिसे० 
एवं दोवेदणी ०-दोआउ० सव्वाणं णामपगदीणं दोगोदं० पं्चतराइगाणं च । सन्वत्थोवाणि 


स्तोक हैँ । उनसे असातावेदनीयके प्रदेशवन्धस्थान विशेप अधिक हैः । उनसे सातावेदनीयफे 
्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक दै । मिथ्यात्व ओौर सोढ कपायोके योगस्थान सवसे स्तोक दै । 
उनसे मिश्यात्व ओर अनन्ताुवन्धी चतुष्कके प्रदेश्लवन्धस्थान विशेप अधिक है| उनसे 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक दै । उनसे भरत्याख्यानावरणचतुष्छके 
्रदेशवन्धस्थाच विशेष अधिक है । उनसे कोधसंज्वलनके प्रदेशवन्धस्थान चिशेप अधिक रै 
उनसे मान संज्वखनके प्रदेशवन्धस्थान विशेप अधिक दै! उनसे माया सज्वलनके प्रदेशवन्ध- 
स्थान विप अधिक दै । उनसे खोभसंञ्यखनके प्रदेशवन्धस्थान विशेप अधिक) नौ 
नोकषाय योगस्थान सवसे स्तोक दै । उनसे स्नीवेद ओर नयपुंसकवेटके प्रदेशवन्धस्थान विशेष 
अधिक है । उनसे छद नोकपायोके प्रदेशवन्धस्थान्‌ विरेप अधिक द । उनसे पुरुपवेद्के धटेश- 
चन्धस्थान विन्नेषप अधिक दहै । चार आयु, नामकमेकी सव भ्रकृतिर्यो ओर पोच अन्तरायका भ्त 
ननानावरणके समान है । नीचगोत्र ओर उच्चगोत्रका भद्ध लातवेदनीय जर असातात्रेदनीयके 
समान ह । इस प्रकार ओधके समान मचुष्यन्निकः पच्चेन्दरियद्विक; तरसद्धिकः, पोच मनोयोगीः 
पोचो वचनयोगी, काययोसी, ओदारिककाययोगी, खीवेदवठे, पुरुवेदवाटे, नएुंसक्वेद वाले; 
अपगतवेदवाले, क्रोधाद्वि चार कपायवाठे, माभिनिवोधिकनानीः श्रुतन्नानौ, भवधिन्नानौ! मन्‌ 
पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, वेोपस्थापनासंयत, च्दशेनवाठे अचचुदेशनवाले, 
जवधिदर्शनवारे, शुक्टरेश्यावारटे, भव्यः सम्यण्टष्टि, क्तायिकसम्वग्टष्टिः उपशमसम्बण्ट्िः संननी 
ओर आहारक जीवो जानना चादिए 1 ति 

३३७. नरकगतिमे पोच ज्ञानावरणके चोगस्थान सवसे स्तोक है! तथा गम्थार्नौ 
्देशवन्धस्थान चिप मधिक्त 1 इसौ प्रकार दो वेदनीय, दौ चाप्र, नामकम सव 
रकृतिरयो? दौ गो ओर पोच अन्तरायके विपयमे जानना चा्िए 1 नी दशनात्ररणके यागस्थान 
स 
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१, आणप्रती श्तस० पंचमण०' इति पाटः } २. ता० प्रती व्ठव्वध्यो० } चेोगद्यमणादो० पदे० विरे 
स्ापिवाणि ।2 इति पाठः ! ३, ताण्प्रतौ व्दगदि० इति पाटः । 


अञ्मवसाणसमुदाहारे अप्पाबह्ुगं ३०५ 


पवर्डं दसणा० जोगडाणाणि । थीणगिद्धि०२ पदेसबंध० विसे । छदस० पदेसर्वघ० 
विसे० । सब्वत्थोवाणि मिच्छ ०-सोरकसायाणं जोगह्णाणि । मिच्छ०-अणंतायु ०४ 
पदेसवध० विसे° । वारसक० पदेसंध०° विसे० । संव्वत्थोवाणि णवण्डं णोकसा० 
जोगद्राणाणि । इस्थि°णवुंस ० पदेसर्बध० विसे । सत्तणोक० पदेस्बंध० विसे | 
एवं सन्वणेरहय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरि्खि ०३ देवा थाव उवरिमगेवज्ञा त्ति वेउच्ि०- 
असंजद्‌ "-पंचले -वेदग० । णवरि देसु फिंचि पिसेसो । पिरिक्चिसु सव्वत्थोवाणि 
मिच्छ-सोलसक० जोगडाणाणि । मिच्छ०-अणंताणु०े पदेसवंध० बिसे० | 
अपचक्खाण०४ पदेसर्बध ° पिसे० । अटक ० पदेसब'ध० विसे० । एवं तेड-पम्माणं । 
णवरि अपचक्खाण ०४ पदेस्बंध० विसे० । पच्क्खाण०४ पदैस्वंध० विसे०। 
चदुसंज० पदेसव ध० विसे० । एवं षेदग ० । 

३३८, सन्वअपजत्तार्णं तसाणं थावसार्णं च सव्वएददिय-बिगङिं०-पंचकायाणं च 
सव्वपगदीणं च सव्वत्थोबाणि जोगडाणाणि । पदेसब'ध० विसे० | एवं ओराकियमि ०- 
मदि-सुद-विभेगे० अन्भव ०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति । णवरि ओराकियमिस्स ° देवगदि 


सबसे स्तोकं है । उनसे स्त्यानगृद्धिचिकके प्रदेशंबन्धस्थान विरोष अधिक दै। उनसे 
छह दशेनावरणके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक दहै । मिथ्यात्वं ओर सोल कषायोके 
योगस्थान सबसे स्तोक दै । उनसे मिथ्यात्व ओर अनन्ताुबन्धीचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान 

विशेष अधिक ह। उनसे बारह कषा्योके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक है। नौ 
नोकषार्योके योगस्थान सवसे स्तोक दै । उनसे स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदके प्रदेशबन्धस्थान 
विशेष अधिक है । उनसे सात नोकपायोके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिकं हैँ । इसी प्रकार 
सवर नारकी, सामान्य तिर्य पञ्चेन्द्रिय ति्यश्चत्रिक;, सामान्य देव, उपरिमं मेवेयक तकके देव 
वक्रियिककाययोगी, संयत, पोच छेश्यावके ओौर वेदकसम्यग्टष्टि जीवाम जानना चादिए । 
इतनी विरोषता दैः कि इन मागेणाओमे सामान्य नारकियोसे ऊच विशेष है । यथा- सामान्य 
तियेश्चमिं मिथ्यात्व ओर सोर कषायोके योगस्थान सवसे स्तोक दै । उनसे मिथ्यात्व ओर 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हँ । उनसे अभ्रत्याख्यानावरणचतुप्कके 

पदेशबन्धस्थान विरोष अधिक दै । उनसे आठ कषायोके प्रदेशवन्धस्थान विरोष अधिक है । 
श्सी प्रकार पीत ओर पद्मटेश्यामें जानना चादिए । इतनी विशेषता दै कि अप्रत्याख्यानावरण 
चतुष्के प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक दहै उनसे प्रत्याल्यानावरणचतुष्कके भरदेशवन्धस्थान 
विशेष अधिक है । उनसे चार संज्वरनोके प्रदेशवन्धस्थान विशेप अधिक है । इसी प्रकार वेदक 
सम्यरहष्टि जीवोमें जानना चाददिए । 

३३०. त्रस ओर स्थावर सव अपर्याप्रक, सव एकेन्द्रिय, सव विकठेन्द्रिय ओर पोच 
स्थावरकायिक जीवम सव प्रक्ृतियोके योगस्थान सवसे स्तोक दै । उनसे प्रदेशवन्धस्थान विशेष 
अधिक है । इसी प्रकार ओौदारिकमिश्रकाययोगी, मव्यज्ञानी, श्रतान्ञानी, विभद्धक्लानी, भव्य; 

ष्याृष्टि जौर असंक्षी जीवोमें जानना चाददिए ! इतनी विशेषता दै कि ओौदारिकमिश्रकाययोगी 
जीर्चोमे देवगतिपव्वकका अल्पवहूत्व नदीं ह । ईसी भकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवेमिं जानना 
"------------~------------~ 


१. ताभप्रतौ "एवं वेदग० सन्वमपजत्तगाणः इति पाठः | 
३६ 


+ मदांघे पदेसवंधादियारे 


पचग° णत्थि अप्पाबहुगं । एवं वेउन्वियमि०। कम्मह०-अणाहार० सव्वपगदीणं णत्थि 
व अणुदिस याब सब्ब स अपजत्तभेगो । एवं आदार०-आहारमि०- 
© © © # दि सम्मामिच्छादिद्रीणं 
न द-सासण °-सम्मामिच्छादिङ्ि त्ति। णवरि सम्मामिच्छादिद्रीणं 
एवं अप्पावहूगं समततं । 
एवं अज्भवसाणसथरदाहारे त्ति समत्तमणियोगदारं । 


जीवसमुदादारपरूवणा 
३३६. जीवसयृदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदाराणि | त जहा- 
पमासाणुगमो अप्पावहुगे ति । 
पमाणाणुगमो जौगञ्मणपरुबणा 
३४०. पमाणाणुगमो ति तत्य हमाणि दुबे अणियोगदाराशि-जोगद्राण- 
परुबणा पदेसर्वधट्वाणपरुणा चेदि । जोगडाणयरूबणदा सव्वत्थोबो ° सहुमपुजत्तयस्स 
नहण्णगो जोगो । बादरथपजत्तयस्स जहण्णगो जोगो असंवेजगुणो । एं 
वीददि °-तीददि °-चदुरि दि०-असण्णिपंचिंदि०अपज्ञ° जहे जोगो असंखेज्युणो । 
चादिष । का्मणकाययोगी ओर .अनादारक जीर्ोमिं सन परकृतियोंका अल्पवहुत्व नदीं दै । 
अनुदिशसे लेकर सवोथसिद्धितकके देवें अपर्याप्तकोके समान भद्ध दै । इसी प्रकार आदारक- 
काययोगी; आदारकमिश्रकाययोगी, परिहार विश्ुद्धिसंयत, संयतासंयत, सासादनसम्यर्ष्टि ओर 
सम्यग्मिथ्याटष्टि जीवोमे जानना चादिए । इतनी विशेषता है किं सम्यग्मिथ्याटष्टि जीवेमिं 
अल्पवहुत्व नदीं है । 





इस प्रकार अल्पवटूत्व समापन हुमा । 
इस प्रकार अध्यवसानसयुदादार अञुयोगद्वार समाप्त हा । 
जीचसयुदाहार प्रस्पणा 

२२६. जीचसमुदादारका प्रकरण है । उसमें ये दो अलुयोगद्वार दै । यथ।--परिमाणादुगम 
ओर अल्पवहु्व । 

परिमाणालुगम योगस्थानप्ररूपणा 
३४०. परिमाणानुगममें ये दो जठुयोगद्यर दोते दै--योगस्यानप्ररूपणा भौर प्रदेशवन्ध- 
स्थानप्ररूपणा ! योगस्थानप्रङूपणाकी अपेक्ता सदम अपर्याप्र जीवका जघन्य योग सवसे स्तोक दै. । 
. उससे चादर अपरयाप्रका जघन्य योग॒ भसंल्यातगुणा दै । इसी प्रकार दीन्द्िय अपर्याप्त, जोन्दरिय 
अपर्याप्त, चतुरिन्दिय अपर्याप्त यौर यसंक्ञी पच्चेन्द्रिय मपयौप्त जीवका जघन्य योग उत्तरोत्तर 
२, ताण्प्रतौ ववेउच्वियमि० कम्मद०' इति पाटः । २. ताण््रतौ (्सम्मादि्ि णस्थि" याणप्रती 
तममादि्ोणं णि" इवि पाठः । ३. ता०प्रतौ च्वेटि' इति पाठो नात्ति । ४, ताण््तौ शत्वत्योवा ( गे ) 
आज्प्रतौ श्ठव्वत्थोवा" इति पाठः 1 ५. ता०प्रती ्नदण्णयं जोगो' इति पाटः ! ६. ताण््रती 'अत्रंखेजरुमं' 

दति पाठः ! ७, ताण्प्रती (अपञ० ¡ जद० इति पाठः । 


जीवसमुदादारे जोगटधाणपरूवणा ३०७ 


पुहुमस्त पजत्तयस्स जह ० जोगो असंसेजञगुणो' । बादरेरईदिथपज्तयस्स जह ० जोगो 
असंखेजगुणोः । सुहुम° अपजत्तयरस उकस्पगो जोगो असंखेजगुणो । वाद्र० 
अपज० उक्० जोगो - असंखेजगु° । सुहुम० पजत्त° उक ० जोगो असंखेजगु०। 
पाद्र० पत्त उक° जोगो असंखेजगु° । वेदि ०पज्त्त° जह ० जोमो असंखेज्जयु ० । 
एवं हृदि °-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि ०-सण्णिपंचिंदि ०पजत्त° जह० जोगो असंखेज- 
गुणो । बीरदि ०अपज्ञ° उक० जोगो असंसेजगुणो । एवं तेदंदि०-चदुरि दि °-असण्णि- 
पंविंदि °-सण्णिपं चिंदि ०अपञज्ञ० उक० जोगो असं °गुणो । बीहदि ०पजत्त° उक° 
जोगो असं°गुणो । एवं तीदृदि "-चदुरिं दि०-असण्णिप॑चिं "-सण्णिपंचिंदि ०पञत्त° 
उक० जोगो असंखेगगुणो । एवमेकेकस्स जीवस्स जोगगुणगारो परिदोनमस्स 
असंखेजदिभागो । 
एवं जोगडाणपर्यणा समक्ता । 


। पदेसबंधडाणपरूबणा 
३४१. पदेसवंधट्राणपशूबणदाए सब्वत्थोवा सुहुमस्स अपजत्तयस्स जहण्णयं 
पदेसमगं । बादर ०अपज्ञ० जह० पदेसम्गं असंखेजगुणं। एवं बेहंदि ० -तेदंदि ०-चदुरिंदि०- 
असण्णिपर्चिदि०-सण्णिपंचिदि अपजत्त° जह० पदेसम्गं असंखेजगुणं । सुहुमस्स 


भसंख्यातगुणा दै 1 भसंज्ञी प्ेन्द्रियके जघन्य योगस्थानसे सूद पयोघका जघन्य योग असंख्यात- 
गुणा है । उससे बाद्र एकेन्दरिय पर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है । उससे सूच अपयाप्रका 
उ्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । उससे वादर अपयौप्तका उक्कृष्ट योग॒ असंख्यातगुणा दै । उससे 
पुरम पयाप्रका उच्छृष्ट योग असंस्यातगुणा है । उससे बादर पयाप्रका उक्कृष्ट योग असंख्यातगुणा 
है । उससे द्वीन्द्रिय प्याप्का जघन्य योग असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे त्रीन्द्रिय पयोप्तः 
चतुरिन्द्रिय पयाप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयप्र ओर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयौप्र जीवक्रा जघन्य योग 
असंख्यातगुणा है । उससे द्वीन्द्रिय अपयप्तका उ्छृष्ट योग असंख्यातगुणा है । इसी 
रकार रमसे ब्रीन्द्रिय अपया, चतुरिन्दरिय अपयौप्र, असंज्ी पञ्चेन्द्रिय जपयाप्त मौर संतनी 
पञ्चेन्द्रिय अपरयाप्र जीवका उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपयौप्तके 
इ्छष्ट योगसे द्रीन्द्रिय प्याप्तका चक्छृष्ट योग असंख्यातगुणा है 1 इसी प्रकार करमसे व्रीन्द्रिय पयौप्त 
चतुरिन्दरिय पयौप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त ओर संनी पच न्द्रिय पयाप्न जौवका उकछृष्ट योग 
उत्तरोत्तर असंखल्यातगुणा हैः । इसी प्रकार एक एक जीवका उत्तरोत्तर योग॒ गुणकार पल्यकर 
भसख्यातवें भागप्रमाण है । 
इस प्रकार योगस्थानप्ररूपणा समाप्त हई । 
प्रदेशवन्धस्थानम्ररूपणा 
२४१. प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपणाकी अपेक्ता सूद्म अपयाप्रका जघन्य प्रदेशाम्र सवसे स्तोक 
दै। उससे वाद्र अपर्याप्तका जघन्य प्रदेशा असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे द्ीन्दरि 
जपयोप,ब्रीन्द्रिय मपयौप्र, चतुरिन्द्रि भपयौप्त, असंजञी पन्रन्द्रिय पर्याप्त गौर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
= 


„ १. तागप्रतौ "जोग० असखेजगुण' इति पाठः 1 २. ता°प्रतौ ^पच्जत्त० जोगो० जह० असंखेज्जगु ०" 
इत पाठः ] ३. ता०प्रती° यसण्णिपंचिदि० । सण्णिपंचिदि० इति पाठः| 





३०८ -हार्यवे पदेसर्वधादिद्रारे 


पज ° जह० पदसं असंसेलगुणं । एवं बाद्र ०पञजन०। सुहुम ०अपज्ञत्त° उक° 
प्रदेसग्गं थस °गुणं । चादर "अपज्ञ° उक० पदे° असं °गुणं ! सुहुम०पन्ज० उक 
पदे असं०युणं । बादर्‌०पजत्त० उक ० पदं° असं०गुणं | वेदि ०पज्जत्त० अह० 
पदे० अरसं । एवं वीददि ०-चदुरिंदि ०-असण्णिपंचिदि०-सण्णिपंचिदि ०पञ्जत्त 
जह° पद० असंगगुणं । बरीईदि०अयन्जं० उक० पदे° अर्॑ग्युणं । एवं तेहदि०- 
चदुरिदि° - असण्णिपृचिंदि० - सण्णिपंचिंदि०अपन्ज० उक० पदे० असंदेगगुणं। 
वीइदि०पञ्जत्त० उक प्र असं गुणं । एवं तेददि०-चदुरिदि०-असण्णिपचिंदि०- 
सण्णिपचिंदि०पल्जत्त० उक° पदे असं०गु° । एवमेक्ककसस जीवस्स पदेसगुणगारो 
पलिदोचमस्स असंखेज्जदिभागो । 
एषं पदेस्व॑धट्वाणपरूवणा समन्ता । 
अप्पाबहुं 

२३४२. अप्पराबहुगं प्ितिधं--जरहण्णयं उकषस्सयं जरण्णुकस्सयं च । उकंस्पए 
यग । दुवि ०-ओषे° अदे० ¦ ओघेण तिण्णिखाठभाणं बेउन्वियचछक ° तित्थयरस्स 
य सच्वत्थोवा उकस्सपदेसषधमा जीवा । अगुकस्सपदेसवेधगा जीवा असं°्गुणा । 
आहारदुगस्स सव्वस्थोचा उकस्सपदेसवंधमा जीवा । अणुकस्सपदेसरवंधगा जीवा 





^^. 


अपर्याप्तका जघन्य प्रदेशाग्र उत्तरोत्तर असंख्यातरुणा है । भगे सद्म पयौप्रकछा जघन्य प्रदेशाप्र 
असंख्यातगुणा है । उससे वादर पर्याप्रका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे सूक्म अपर्याप्रिका 
उत्कृष्ट प्रदेशा असंख्यातगुणा हैः । उससे वाद्र अपयीप्रका इक्छृष्ट प्रदेशाम्र असंख्यातगुणा 
द उस्तसे सूम पर्याप्तका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र असंस्यातरुणा दै । उससे वादर पर्याप्का उक्ष 
परदेशाग्र असंख्यातरुणा दै । उससे ीन्द्रिय पययाप्तका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा हं । इसी 
प्रकार क्रमसे ब्रीन्द्रिय पर्याप, चतुरिन्दरिय पर्याप, असंज्ञी पश्च न्दरिय पर्याप्न जीर संनी पच्च न्द्रिथ 
पयौप्रका जघन्य प्रदेशाश्र उत्तरोत्तर असंख्याततगुणा दै ! आगे दीन्द्रिय अपयाोपघ्का ऽक्छष्ट प्रदेश 
असंख्यादगुणा है । इसी प्रकार आगे ब्रीन्दरिय अपर्याप्त, चतुरिन्दरिय अपर्याप्, असंजञी पच्च न्द्िय 
अपयौप्न सौर संन्ञी पच्छ न्द्रिय अपर्याप्रका उच्छृष्ट प्देशाग्र असंख्यात्तगुणा ह । जगे दौन्द्रिय 
पर्याप्रका उच्छ प्रदेशा जसंख्यातगुणा दै । इसी प्रकार जगे क्रमसे ब्रीन्दरिय पयोध, चतुरिन्दरिय 
पर्याप्त, यसंजञी पच्च न्द्र पर्याप जौर संज्ञी पच्वेन्द्रिय पर्याप जीवका उत्क शरदेशायर असत्याः 

शुणा दै । इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक एकका प्रदेश गुणकार पल्यके असंल्याततये भागव्रमाण दै । 

इस प्रकार प्रदेशवन्धस्थान भरूपणा समाप्त हई । 
अल्पयह्ुतव 

२४२. अल्पवहुत्व तीन प्रकारका दै--जघन्य, उच्छ ओर जघन्यो 1 रकरण 
ष) निर्देश दो भ्रकारका दै--मच जौर आदेशा ४.0 तोन आयु, यैक्रियिकपट्क भीर 
ती्थ्भर भ्रकृतिके लछृ्ट पर्रेशोके चन्धक जीव स्तोक ई । उनसे अयुद््ट दरेशोके बन्धक 
लोच ` असंस्यातगुणे द! गाहारकदिकके उत प्वेशोकि चन्धक जीव सवर स्तोक द । उनसे 
(. सम्प्रती वीह उ (अ) १० इति पाटः २. तारत "नमेच्छेकर् पदेसगुभगारे" दति पाठः 1 


जीवसमुदादारे अप्पाबहुञं ३०६ 


संवेज्युणा । सेसाणं सव्यपगदीणं सब्धस्थोवा उकस्सपदेसवंधगा जीवा । [ अणुक्रस्स- 
पेसवंधगा जीवा ] अगंतयुणा । एवं ओधर्भगो तिरिक्सोषं कायजोगि-ओराकियका०- 
ओराल्िवमि०-कम्म९०-णवुंस०-कोधादि ०४-मदि-सुद "-असंजद्‌-अचक्खुदं° - पिण्णिरे०- 
भवसि०-अन्भवसि ०-मिच्छा०-असण्णि-आदार-अणाहारग त्ति! णवरि ओराशियमि०- 
करम्म०-अणाहारगेसु देवगदिपंचंग० सव्त्थोवा उक०पदेस०बं० जीवा । अणुक्ष०- 
पदेसवंध० जीवा संखेजगुणा । सेसाणं णिरयादि याव सण्णि त्ति एसि असंखेजरासौणं 
तेपि एहंदिय-बणव्कदि-णियोदाणं च ओघं देवगदिभंगो । णवरि णिरणएसु मणसाउगमादीणं 
थाव सासण त्ति एसिं परियत्त-अपरियत्तरासीणं याओ पगदीभ परिमणि संखेजाओ 
तासं पगदीणं ओषं आहारसरीरभंगो । 


एवं उकस्सगं अप्पाबहुगं समत्तं । 


३४३. जहण्णए पगदं । दुवि ०--ओषे० आदे ० । ओषे° आहारदुगं सव्वत्थोवा 
नह०पदे ०व॑धगा जीवा । श्रजह ०पदे ०० जीवा संखेजयुणा । एवं याव अणाहारग 
तति संखेजपगदीणं सव्वाणं । सेसाणं पगदी्णं णाणावरणादीर्ण सव्बत्थोवा जह्‌ ०पदे ० 


स 
मलुक्ष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातराे है । शेष सव प्रकृति्योकि उक्ष भरदेशोके वन्धक 
जीव सबसे {तोक है । उनसे अलु्ृष्ट प्रदैशोकि बन्धक जीव्‌ अनन्तरुणे है । इस प्रकार ओघके 
समान सामान्य विर्यश्च, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाय- 
योगी, नपुसकवेदवे, करोधादि चार कषायवे, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत अचज्ुदशेनवारे, 
तीन ठेश्याबरे, मव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंन्री, आद्रारक ओर अनादारक जीवोमे जानना 
चाहिए । इतनी विरोषता है कि ओौदारिकमिश्रकाययोगीः कार्मणकाययोगी ओर अनादारक 
जीवोमे देवगतिपच्चकके उक्ृष्ट॒प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे अवुकछष्ट 
वेशो बन्धक जीव संख्यातगुणे है । शेष नारिकोसे केकर संज्ञी मागेणा तक जो असंख्यात 
संख्यावाडी मार्मणर्पि है उनमें तथा णकेन्द्िय) वनस्पतिकायिक सौर निगोद जीर्वोमे ओधसे 
देवगत्िके समान भङ्ग दैः । इतनी विशेषता है कि नारक्रियोमे मनुष्य आदिका सासादन- 
सम्य्टटि तक तथा परिवर्वमान भौर अपरिवतेमान जिन प्रकृतियोका वन्ध करतेवाठे जीव 
संख्यात है उन भ्रकृतियोका ओधसे आदारकशरीरके समान भङ्ग हैः । 


इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पवहुत्व समाप्र हजा । 


३४३. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओष ओर आदेश । ओघसे 
आदारकद्िकके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके वन्धक्त 
जीव संख्यातगागे है । अनादारक मा्गेणा तक जिन प्रकृतियोका वन्ध करनेवाले जो संख्यात जीव 

उन सवका भद्ध इसी प्रकार जानना चाहिए । अर्थात्‌ जिन भ्रकृतियोका किन्दीं भौ मागणामोमें 


[कन 


संख्यात जीव वन्ध करते है उनमें चथा जिन मागेणाओका परिमाण ही संख्यात है उनमें ओघसे 


आदारकशरोरके समान भङ्गः जानना चादिए । शेष ज्ञानावरणादि ्रक्ृचियोके जघन्य प्रदेशोका 





१. ताणप्रतौ एसि] असंखेजरासीणः इति पाठः 1 २. ता०प्रती “वं उकस्सगं समन्ते इति पाठः) 
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पगा जीवा । अनजहण्णपदे ०॑ ° जीवा असंग्युणा । एवं याव॒अणाहारग तति 
असंखेजरासीणं अगंतरासी्णं च सव्वेसिं च णेदन्वं | 

, २४४. जहण्णुकस्सए पगदं । दुवि०--ओषे° आदे० । ओषे° पंचंणा०- 
णवदंस °-दोेद °-मिच्छं०-सोलप्तक०-णवणोक०-तिखिखाउ ०-दोगदि - पंचजादि-तिष्णि- 
सरीर-चस्संाण-जोरा०्ंगो ° - चस्संथ०-वण्ण०४ - दोञाणु०-अगु ०४-आदाउज्ञो०- 
दोविहा०तस-धावरादिदसगुग०-दोगोद ०-प॑च॑तरा० सन्वत्थोवा उक्०पदे०वं० जीवा | 
जह ०पदेसवं° जीवा अणंतगु° ¡ अनहण्णमणुकस्पदेसवं ° जीवा असंखेजगुणौ । णिरय- 
मणुस-देवाड-णिरयगदि-णिरयाथुं ° सब्बत्थोवा उकण्पदे णवं जीवा । जहण०पेण्वं° 
जीवा असंगयुणा । अनरण्णमणुकस्सपदे ०० जीवा असंग्युणा । देवगदि०४ समनत्थोवा 
जह ०पदे ०वं ° जीवा । उक०पदे ०॑० जीवा असं°यु° । अजह०मणुण्पदे णवं जीवा 
भसण्युणा । आहारदु सन्वत्थोवा जह ०पदे ० जीवा ¡ उक०पदे०्॑° जीवा 
सखेजशुणा । अज०मणु०पदे०ब॑° जीवा सं०गुणा । तिस्थ ० सृन्वत्थोवा जह्‌ ० पदे ०० 
नीवा । उक ०्पदे ०० जीवा संखेजगु ° ¡ अजह०मणु०पदे०्व'० जीवा असंदेण्युणा। 


वन्ध करनेवाठे जीव सचसे स्तोक दै । उनसे अजघन्य प्रदेशोका बन्ध करमेवाछे जीव असंस्यात- 
गणे द । इस प्रकार अनाहारक मागंणा तक असंख्यात राशिबाटी ओर मनन्त राशिवारी जितनी 
मागणे हैँ उन सवम जानना चादर । 
इस प्रकार जवन्य अल्पवहूत्व समाप्त हुमा । 


३४४. जघन्योक्कृष्ट अल्पवहूत्वका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ अौर आदेश | 
ओधसे पोच ज्ञानावरण;, नौ दशनावरण, दो वेदनीय मिथ्यात्व, सोठह्‌ कयाय; नौ नोक्रपाय, 
तिर्यश्चायु, दो गति, पोच जाति, तीन शरीर, छद संस्थान, यौदारिकशरीराद्गोपाङ्ग, चद 
संहनन, वणेचतुष्कः दो आनुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्क, आतप, उद्योतः दो विद्धायोगति, स 
स्थावरादि दस युगढ, दो गोत्र ञौर पोच अन्तरायके उच्छ्र प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे 
स्तोक दै । उनसे जघन्य प्रदेशेकि वन्धक जीव अनन्तगुणे दै । उनसे अजघन्य भदुक्छषट ्रदेशोके 
वन्धक जीव असंख्यातगुणे दँ । नरकायु, मलुष्यायु, देवायु, नरकगति भीर नरकगत्यादुपूर्वाकि 
उच्छष प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक हँ । उनसे जघन्य प्रदेशोके वन्धक जीव असंख्यात- 
गुणे है । उनसे अजघन्य अचुक्छष्टपरदेशोकि वन्धक जीव असंख्यातयुे दै । देवगतिचतुप्कके जघन्य 
देशो बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे उक्ष प्देशोके बन्धक जीव भसंल्यातगुणे दै । 
उनसे भजघन्य अनुक्छष् प्रदेशोके बन्धक जीव ससंख्यातगुणे हैः! आदारकद्धिकके जघन्य प्रदेशकं 
वन्धक जीव सवसे स्तोक ह । उनसे उक्ष प्देेकि वन्धक जीव संख्यात्तुणे ह । 1 
अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशंकि बन्धू जीव संख्यातगुणे हँ । तीयद्कर परक्ुतिके जघन्य परदेशं 
वन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे उक्ष परदेशे बन्धक जीव संल्यातगुे दँ । उनसे जघन्य 


१, ताण्प्रतौ ५या० ] एंवणा०ः इति पाटः ¡ २, आणप्रतौ ¶चगा० तिण्गिसषसीर दुषठाण अगो" 
इति पाठः } ३. ताण्यतौ "भचखेल्जयुणं ( णा )' इति पाठः । ४. ताण्प्रता ष्देवाठभिस्याणु°ः इति पाटः । 
५. ताणप्रती 'अचह० अं ( म ) णुक्ष० पदेण्वं० इति पाठः । 


जीवसमुदाष्ारे अप्पाबहुभं ३११ 


एवं ओधभेगो तिरिक्सोधं कायजोगि-ओरालियका ०-ओराछियमि ०-कम्मरका ०-णवुंस्‌ ०- 
कोधादि०४-मदि-सुद ०-असंजद-अचक्सु्द०-तिण्णिले०-भवसि ०-अग्भवसि ० -मिच्चादि 
असण्णि-आहार०-अणाहारग त्ति । णवरि ओराकियमि ०-कम्मई्‌ ० अणाहार० देवगदि- 
पंचग० ओधं । णवरि संखेज्जं कादव्वं 

३४५. णिरणएसु खदंस०-वारसक ०-सत्तणोक ०-तिरिक्खाउ० सव्वत्थोवा उक ०पदे 
व° जीवा । जह ०पदे ०वं° जीवा असंखेजगु° । अज ०मणु०पदे०वं० जीवा असं०्गु०° । 
मणसाड० सब्बत्थोवा उक ०पदे०व'° जीवा । जह ०पदे०'० जी० संखेजगु ° । 
अजह ०मणु०पदे०' ° जीवा संखेजञगु०। सेसाणं पगदीणं तित्थय० सन्वत्थोवा 
जह ०पदे ०व' ° जीवा । उक्र ०पदे ०० जीवा असं०गु° । अजह ०मणु०पदे०ब'० जीवा 
असं °गु° । एवं सत्तसु पुटीसु । सन्वत्थोवा" ` "` "` `` ` संखेन्जंः कादव्वं । 

४४६. तिरिक्सिसु ओधं । पंचिदियतिरिक्खि० सव्वपगदीणं सव्वत्थोचा उक्ष०- 
पदे ०० जीवा । जह ०पदे०'० जीवा असंखेजगु° । अजह ०मणु०पदे ०० जीवा 
असं°गु° । देवगदि ०४ ओधभंगो । पंचिदियतिरिक्खिपजत्त-जोणिणीसु पचणा०- 
थीणमि ०३-दोबेदणी० - मिच्छ० - अणंताणु०४ - इत्थि ° - मणुसाउ-देवाउ-देवगदि ०४- 
अनुल्छ् प्रदेशेकि बन्धकं जीव असंख्यातगुणे द । इस भ्रकार जओधके समान सामान्य तियंञ्चः 
काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओौदारिकमिश्रकाययोगी;, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदवारे, 
कोधादि चार कषायवाछे, मत्यज्ञानी, श्रुतान्ञानी, असंयत, अचचद्शेनवाछे, तीन लेश्याव्, 
भव्यः अभव्य) मिथ्यारृष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर अनादारक जीर्वोमें जानना चाददिए । इतनी 
विशेषता हः किं ओीदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी ओर अनादारक जीवोमे देवगति- 
पञ्चकका मङ्ग ओघके समान हैः । इतनी विशेषता है कि संख्याततगुणे करना चार्दिए । 

२४५. नारकिर्योमे छद दशेनावरण, वारह कषाय, सात नोकषाय, ओौर तियेच्रायुके 
उक्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यात- 
गुणे है । उनसे अजघन्य अचुक्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । मदुष्यायुके उक्ृष्ट 
प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव संस्यातुगे दै । 
उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । शेष भकृति्योकि तथा तीथकर 
तिके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैः । उनसे उकछृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव 
जसस्यातरुणे द । उनसे अजघन्य अयुत्छ् प्देशोकि बन्धक जीव असंख्यातराणे दै । देसी रकार 
सारता पए्रथिषियेमिं जानना चादिए |... ... --.संख्यात करना बादिए । 

२४६. तिर्यश्चोमे ओधके समान भद है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्चोमे सव प्रकृतियोके उच्छरष्ट 
्देशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है 1 उनसे जघन्य प्रदेशेकि वन्धक्‌ जीव असंख्यातयुणे है 1 
उनसे अजघन्य अनुकृष्ट परदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगाणे है । देवगतिचतुष्कका भङ्ग मोधके 
समान है । पञ्चेन्द्रिय तियं पयाप्रक गौर पश्वेन्दिय तियंञ्च योनिनियो्मे पोच क्ानावरण, 
स्त्याननगृद्धित्रिक, दौ वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चतुष्कः खीवेद; भचुष्यायु, देवयु 





१. ता०आणप्रत्योः 'असंण्ु० इति पाठः । २. ताग्आ°प्रत्योः (भसखेलगु० इति पाठः | 
३, ताप्रतौ 'सव्वत्थोवा -“*"* “रे संखेज्यं इति पाठः । 


३१२ मदावंघे पदेखवंधाहियारे 


समचदु °-पसत्थ °-सुभग-सुस्सर-अ दे °-उचा० - पंच॑तरा० सव्वत्थोवा जह०पदे०ध"० 
जीवा । उक ०पदे ० ° जीवा असंसेजगुणा } अजह०्मणुणपदे०व'० जीवा असंसेज्- 
गुणा । सेसाणं पगदीणं सव्वत्थोवा उक०पदे ०३० जीवा । जह०्पदेण्व'० जीवा असं° 
गु° । अनह ०मणु°पदे०'° जीवा असंण्यु ! पंचिदियतिरिक्लयपत्० सव्वपगदीणं 
सव्वस्थोवा उक °पृदेष'° जीवा | जह०यप्दे ०घ'० जीवा असंसेजगु० ¡ अन०मणुण्पदे०- 
च'० जीवा असंग्यु । एवं एहदिय-बादरेहदियःविगरिंदियाणं पिण्णिपदा । पंचिदिय- 
तसअपज° पंचकायाणं च ओघं पदा । तैसं वादराणं ओधं पदा । बादरेरंदियपलत्ता 
सव्वसुहुमपचकायाणं वाद्रपजत्तापजत्ताणं तेपि सव्वसुहुमाणं सव्वत्थोबा जह ०पदे०- 
य° जीवा | उक ०पदे०वं ° जीवा असंग्गुणा । अजह ०मणु०पदे०्वं ° जीवा असंण्यु° | 
किं कारणं जह ०प्दे° जीवा थोवा ? संगरासिस्स . थसंखेजदिभागो जदण्णयं करेदि 
्ति। मणुखाउ० भधो | 

२४७. मणुसेषु दोभाउ-वेउन्वियदक्षं आहारदुगं तित्थ० ओं आहदारसरीर्भगो । 
सेसाणं सन्वस्थोवा उक्०पदे०य'° जीवा ! जह ०पदे०' जी० असं०गु° | अजद०- 
मणु०पदे०व'० जीवा असं०्यु° | मणुसपजत्त-मणुतिणीसु सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा 





देवगतिचतुष्कः समचतुरखसंस्थानः प्रशस्त विदह्ायोगति; सुभग सुस्वर; आदेय, उचगो्र भौर 
पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशोकि वन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे उलक्रषट प्रेशोके बन्धक 
जीव असंख्यातराणे दैः । उनसे अजघन्य अलुक परदेशोके बन्धक ओव भसंख्यातरागे ह । शेप 
परकृतियोकि बल्छष्ट॒प्रदेशोके वन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे जघन्य प्रदेशोके वन्धक जीव 
असंख्यातरुणे दै । उनसे थजघन्य अचु्छट प्रदेशधोके वन्धक जीव यसंख्यातगुणे हैँ । प्रेन्द्रिय 
तिर्यश्च अप्यीप्तकमें सव भ्रकृतियोके उक्कृष् प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे जघन्य 
प्रदेशे बन्धक जीव असंख्यातराणे दै ! उनसे अजघन्य अयु्छ्ट प्देशोके वन्धकं जीव यसं- 
ख्यातगुणे है । इसी रकार एकेन्द्रिय, वाद्र एकेन्द्रिय जौर विकटेन्द्रिय जीवम तीन पदोका अल्प- 
वहुत्व जानना चादिए । पच्चेन्दरिय अपर्याप्त प्रेस अपयोप्र ओर पोच स्थावरकायिकमिं ओधके 
अनुसार पदौ का अल्पवहटूत्व है । उनके वादरोमे ओधके अनुसार पर्दोका अल्पवहूत्व है । वादर 
एकेन्टरिय पर्याप, सव सदम पाँच स्थावरकायिकः वादर पयाप्न॒ ओर वाद्र अपयौप्त तथा उनके 
सव सदम जीवम जवन्य प्देशेकि वन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे उक्ष श्रदेशतोकि वन्धक 
जीव मसंख्यातगुणे दै । उनसे अजघन्य जनु प्दे्ोके बन्धक जीव असंख्यातगुगे हे । जघन्य 
्रदेशोके बन्धक जीव सवस स्तौक दै इसका क्या कारण है ? क्योकि अपनी राश्षिके असंख्यातवे 
भामप्रमाण जीव जवन्य प्रदर्शोका वन्य करते हैँ । मनुप्याधुका मङ्ग ओधके समान द| 
- ३४७. मदुष्योमिं रो जायु, वैक्रियिकरपट्क, आहारदिक ओर तीय्टमङ्ृतिका अब्र ओधृसे 
 जादारकशरीरके समान दै । रोष प्रकृतियेकि उ देशक वन्धक जीव सवस . स्तक द| 
उनसे जघन्य ्देशोके वन्धक जीव असंख्यावगुे द । उनसे अजघन्य अयुक्ष्ट देशो वन्यक 
जीव यसंल्यावगुणे ह 1 मलुष्यपयौप्र जौर मवुष्िनियेमिं सव भकृततियंकि जवन्य प्रदृशोकं चन्धक 





१. थाती श्वदण्पदे्व= नीवा यसंलेजगु० । एवं दति पाठः 1 २. वाण््रती धद (द } गार 
एददिवप्जक्ताः इति पाठः 


` अउफवसाणसमुदाहारे अप्पाबहूगं ३१३ 


नहण्पदैण्वं° जीवा । उक ०पदे ण॑ ° जीवा संखेज्ञगु० । अजह०मणु०पदे०यं ° जीवा 
संसेजगु°। णवरि पचणा०-छदंस०सादा ०-बारसक०-सत्तणोक०-जस ०-उच्चा ० -प॑रचत० 
पव्वत्योवा उक्०पदे०बं० जीवा । जह ०पदे ०० जीवा संखेखगु ° । अजह०्मणु ०- 
पण” जीवा संखेजगु° । मणुसथपज० णिरयभंगो । 


३४८, पंविंदिय-तसाणं देवगदि०७ सादाणं ओघं । से्ाणं पंचिंदिय- 
तक्खिमगो । पंचिदियपजत्तगेखु थीणगिद्वि०३-असाद ०-मिच्छ-अर्णताणु ०४-दस्थि०- 
पुंस" -देवगदि-पंचसंडा ० -पंचसंघ ०-पर ०उस्सा०-आदाउज्ञो° - पसत्थ ०-पन्जत्त-थिर- 
एभसस्परआदे०-णीचा० सब्वत्थोबा जह०पदे ०० जीवा । उक ०पदे०ं० जीवा 
भसं°गु० । अनहण्णमणु ०पदे०ं ° जीवा असं०यु०। पंचणा०-छर्दस०-सादा ०-पारसक०- 
एतणोक०-चदुआउ °-तिण्णिगदि-पंचजादि-ओराकि० - तेजा०-क० - हुड ० - ओराक्ति०- 
्गो०-असंप०-वण्ण ०४-तिण्णिआउ ०-अगु०-उप ० - अप्पसस्थ०-तस-थावर.वाद्र.सुहम- 
भपज्ज०-पत्ते०-साधार०-अथिरादिछक्ष-जसगि०-णिमि ०-उचागो ० -पंचं त सव्वत्थोवा 
उक०सदे०वं ० जीवा । जह ०पद०वं० जीवा असं०गु° । अजह ०मणु०पदे ०व॑° जीवा 
भसं०यु° । आहारदुगं तित्थय० ओघं । एवं तसपजत्त० । 





जीव सवसे स्तोक दै । उनसे घक्कृष्ट प्रदेशो बन्धक जीव संख्यातगुे ह । उनसे अजघन्य 
असुच्ष् परदेशोकि बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इतनी विशेषता है. किं पोच ज्ञानावरणः छंद्‌- 

दशनावरण, सातवेद्नीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, यशःकीरति, उच्चगोत्र ओर पोच अन्त- 
गायके उक्ष प्देशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक ह । उनसे जघन्य प्रदेशेकि. बन्धक जीव 
संस्यातगुगे दै । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातुणे दै । मवुष्य 
अपयोप्तकमिं नारकि्योकि समान भङ्ग है । 


२४८. पञ्चेन्द्रिय ओौर त्रस जीर्वोमिं देवगतिचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । शेष 
भकृतियोका न्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चो समान दै ! पञ्चेन्द्रिय पयाप्कोमे स्त्यानयृष्धित्रिकः मसाता- 
वेदनीय, मिथ्यात्व, गनन्तालुबन्धीचतुष्क, स्ीवेद, नयुंसकवेदः देवगतिचतुष्कः पोच संस्थानः 
संहनन, परघात, उच्छास, आतप, उद्यत, प्रशस्त विहायोगति, पया स्थिर, शम, सुस्वरः 
गा जीर नीचगोत्रके जयन्य प्रदेशोका वन्ध करनेवाठे जीव सवसे स्तोक दै । उनसे उच्छ 
शोका बन्ध करनेवाठे जीव असंख्यातगुणे दै । उनसे अजघन्य अलुक्ृषटप्रदेशोका वन्ध करने- 
जीव मसंख्यातगुणे दहै ! पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, सातावेदनीयः वारह्‌ कपायः 
सात नोकषाय, चार आयु; तीन गति, पाँच जाति, ओदारिकशरीरः तेजसृशरीरः, कामणशरीर, 
दण्डसस्थान, जदारिकशरीर आज्गोपाङ्ग, असम्म्ाप्ाद्धपाटिकासंहननः वणेचतुष्कः तीन आयुः 
› उपधातः अप्रशस्व विद्ायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, सृदमः, भपयाप्ः प्रत्येक साधारण, 
स्थिर जादि छद्‌, यशःकीर्ति, निमौण, उच्चगोत्र जौर पोच जन्तरायके उक्ष प्रदेशोकि चन्धक 
भीष सबसे स्तोक दै । उनसे जघन्य भरदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे द! उनसे जघन्य 
भु्ट प्देशोके बन्धक जीव असंख्यातगुगे है । आदारकद्विक ओर तीथंदकरमक्रतिका द्ग 
भोषके ध है । इसी प्रकार त्रसपयौप्रक.जीवोँमे जानना चादिए 1 
© 


२१४ महावंघे पदेसर्वधाहियारे 


र २४६. पचमण °-व्रिण्णिवचि० मणुसम० - देवग °-वेऽनिि °-तेजा०-क०-वेडन्वि ०. 
°-दोभाणु° सव्वत्थोवा जह०पदे०्' ° जीवा । उकत०पदे०्य' जीवा अरन्यु०। 
अजह मणु °पदे ण्व ° जीवा जसं°यु ° । आहारदुगं तित्थयरं ओघं । सेषं सव्- 
त्थोवा उकर०पदेण्व'० जीवा । जह ०पदेण्वं ° असं°्गु° | अनह०मणु ०पदे०्व'० 
जीवा अस°गु ° । वचिजोगि०-असचमोसवचि° सव््पगदीणं सव्वत्थोवा उक०पदे०- 
च ^ जीवा । जह ०पदेण्वं जीवा असंग्यु० | अनह०्मणुण्पदेन्व० जीवा 
अस°गु° । आहारदुगं तित्थ० ओघं | 

३५०, कायजो०-ओराल्िका °-ओराछियमि० ओध्भगो । वेउन्वियफा० देवोधं। 
वेउच्ियमि° छदंसणा०-वारसक °-सत्तगोक० सब्वत्थोवा उक०पदे०्व'° जीवां 
जह ०पदे ० ° जीवा असं०गु° । अजह० मणु०पदे ०्व'० जीवा असं °गु° ! एवं सव्व 
पगदीणं । णवरि मणुसगदि-मणुसाणु०-उचा० सन्वत्थोवा जह०पदे०य'० जीवा । 
उक ०पदे०व्‌ ° जीवा असं°गु° | अनह ०मणुण्पदे ०० जीवा असंश्यु० । तित्थ° 
सब्वत्थोवा उक ०पदे०वं° जीवा । जह ०यदे०घ'० जीवा संखेजगु° । अनह०मणुक०- 
पदे०्व' ° जीवा संखेजगुणा । आदहारकायजोगीसु सव्वपगदी्णं सन्वत्थोवा जह ०पदै०- 
व ° जीवा । उक ०पदे०व'०° संखेज्ञगु° । अजह °मणु°पदे०'° जीवा संसेज्गु° । 


„ ३४६. पो मनोयोगौ ओर तीन वचनयोगी जीवोमे मदुष्यगतिः देवगति, वेक्रियिकशरीर, 
तेजसशरीरः कामंणशरीर, वेंक्रियिकशरीर आद्गोपाङ् ओर दौ आतुपूर्बकि जघन्य प्रदेशे वन्धक 
जीव सवसे स्तोक दै ! उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव , असंख्यातयुणे है । उससे मजघन्य 
अनुकृष्ट प्रदेशोके वन्धक जीव असंख्यातरुणे दै! आदारकद्धिक ओर तीयंद्कर प्रकृतिका भ्न 
ओघके समान है । शेप प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशो के वन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे जयन्य 
प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे रै । उनसे अजघन्य अनु्छष्ट प्रदेशोके वन्धकं जीव 
असंख्यावगुणे दै । वचनयोगी थर असत्यर्पावचनयोगी जीवम सव श्करत्तियोके उचछ 
भ्रेशोके वन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोकि बन्धक जीव असंख्यातरुणे टै । 
उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेश्लोके वन्धक जीव असंस्यातगुणे दँ । आदारकद्विक ओर तीथंदभर 
परकृतिका भङ्ग ओधके समान है । 

२५०. काययोगी, सौदारिककाययोगी ओर गौदारिकमिश्रकाययोगी जीवो ओधके समान 
भद्ध द । वेक्रियिककाययोगी जीवम सामान्य दे्वोकि समान भङ्ग है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी 
जीवम चद दर्शनाव्ररण, वार कयाय जीर सात नोकपार्योकि इक्र प्रदेोकरे बन्धक जीव सवसे 
स्तोक र ! उनसे जघन्य प्देोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे द! उनसे अजवन्य वुत्कृष् ्रदैशेकि- 

` बन्धक जीव भसंख्यातराेह 1 ईखी प्रकार सव ध्रकतिवोक्ती अपे्षा अल्पव्हुत्व जानना चादि! इतनी 
विशेषता ह कि मनुष्यगति, मुष्यगत्यादपूर्वी जौर उच्चगोत्रके जघन्य धदशोके बन्धक जीव 
सवसे स्तोक दै ! उनसे उचछ प्रदेशे बन्धक जीव असंद्यातगुणे ह । उनसे जजवन्य अनुष 
प्रदेशंकि वन्धक जीव असंख्वातगुणे दह । वीथंद्कर ्रकृतिके उच्छष्ट देशे बन्धक जीव सत्सं 
स्तोक है । उनसे जवन्य प्रदेशोके वन्धक जीव संख्यातरुणे हु । उनसे अजन्य अनुक्त प्रदेशो 
वन्धकं जीव संखस्यात्तगुणे दै । आदारककाययोगी जीवोमें सव भकृतियकरि जवन्य देशोके यन्धक 
लीव सचसे स्तो है । उनसे उत्क प्रदेशेफे वन्धक जीव संस्यादगुणे द । उननं अनघन्य 


जीवसमुदाहारे अप्पाबहुं ३१५ 


आहारमिस्स ० वेडन्वियमिस्स °मंगो। णवरि संखेजगुणं कादव्वं । कम्मदहग० सव्वपगदीरणं 
सव्बत्थोवा उक्त ०पदे०व ° जीवा । जह ०पदे व° जीवा अणंतगु० । अजह ०मणु०- 
पदे०व ° जीवा असं०गु° । देवगदि०४ ओपं । णवरि संखेजगुणं कादव्वं । तित्थयरं 
वेरन्वियमिस्स°भगो । 

२५१, इत्थिवेदगे पंचणाणावरणीय-थीणगि ० ३-सादासाद ०-मिच्छ०-अणंताणु ०४- 
इस्थि०-णणुंस °-चदुसंडा ०-पंचसंघ ०-प्र ०-उस्सा०-आदाउज्ो०-पसत्थ °-पज्ञ० - थिर-सुभ- 
सुभग-सुस्र-आदे०-दोगोद ० -पंचंत० सन्नस्थोवा अह ०पदे ०वं० जीवा । उक ०पदे ०ं० 
नीवा असं०गु० | अजह ०मणु०पदेण्व'० जी० असं°गु०। सेसाणं सव्वत्थोवा 
उकं०पदे ०० जीवा | जह०पदे०व'० जीवा असं०्गु° । अलनद०मणु °पदे०व ° 
असं°गु ° । आहारदुगं ओषधं । तित्थ० सब्वत्थोवा जह ०पदे ०'° जीवा । उक्र ०पदे०- 
घ ° जीवा संखेजयु° । अजह०मणु ०पदे ०ब'० जीवा संखेजञगु ° । एवं पुरिसवेदगेषु । 
णवरि आहारदुगं तित्थ०° ओषर्भंगो। णबुंस° ओं । णवरि देवगदि-वेउव्वि°- 
वेउव्वि°अंगो०-देवाणु° सब्बत्थोवा उक ०पदे ०० जीवा । अह ०पदेण्व'° जीवा 
अरस॑गु° } अजह०मणु०पदे०ब'° जीवा असंसे०गु° ! तित्थय० सव्वत्थोवा जह०- 








अनुष प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । आद्दारकमिश्रकाययोगी जीवोमे वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विशोषतां है कि संख्यातगुणा करना चादिए्‌। 
कार्मणकाययोगी जीवोमे सव प्रकृतयो उष्टं प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक दैः । उनसे 
जघन्य प्रदोके बन्धक जोव अनन्तगुणे हैँ । उनसे अजघन्य असुत्कष्ट प्रदेशेकि बन्धक जीव 
असंख्यात्रुणे है । देवगतिचतुष्कका भन्च ओधके समान है } इतनी विशोषता ह कि संख्यात्तगुणा 
करना चादिए । ती्थङ्करपकृतिका भद्ध बैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान द । 


३५१. खीवेदी जीबोमें पोच ज्ञानावरणीय, स्त्यानगृद्धित्रिक, सातावेदनीयः असातावेदनीयः 
मिथ्यात्व; अनन्ताुवन्धीचतुष्क, श्ीवेद, नपुंसकवेद, चार संस्थान, पोच संहनन, पर्वतः 
उच्छास, आतप, उद्योत, भरशस्त विहायोगति, पय॑प्त, स्थिर, शभ, सुभगः सुस्वरः आदेय, दो गोच 
यर पांच अन्तरायके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे रतोक हैँ । उनसे उक्ष प्रदेशोके बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अलुच््रषट श्रदेशेकि न्धक जीव असंख्यातगुणे दै । शेष 
प्रकृतियोके छत्र प्रदेशेके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे दै । उनसे अजघन्य जबुृष्ट॒प्रदेशोके बन्धक जीव जसंख्यातगुे है । 
जहारद्धिकका भङ्ग ओके समान है ! तीक प्कृतिके जघन्य प्रदेशोके वन्धके जीव सवसे 
स्तोक हैः । उनसे उच्छृ प्रदेशंकि बन्धक जीव संस्यातरुणे हँ । उनसे जघन्य मनु्छृष्ट प्रदे शोकि 
वन्धक जीव संख्यातगुणे है । इसी प्रकार पुरुपवेदवाऊे जीवोमे जानना चादिए । इतनी विोपता 
है कि मादारकद्धिक गौर ती्थद्धरमकृतिका भद्ध ओधके समान दै । नपुंसकवेद वाने जीवोमे 
जके समान भङ्ग है ! इतनी विशेषता है कि देवगति, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आद्गो- 
पाङ्ग॒ ओर देवगत्यानुपूर्वकि उक्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्ठोक है । उनसे जबन्य 
पेशोके बन्धक जीव॒ असंख्यातगुगे है । उनसे जजयन्य अटुत्छृष्ट श्रदेशेकि वन्धक जीव 
असखंस्यातगुणे है । तीथकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक हे । उनसे 
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४ # [ष्‌ * जीं 

पद्‌०् ° जीवा । उक०पदेण्' ° जीवा संखेजगुणा । अजह ०मणु०प्दे०्य'° जीवा 
सखेजगुणा | 

३४२. कोध-माण-माय-लोभकसाईैूु ओधभंगो । मदि-सुद० ओधभगो । 
णवरि द्वगदि० भिरयगदिर्ंगो । ˆ विभेग० देबगदि ०४ सव्यत्थोचा जह०प्दे०्व० 
उकणपदे०्'° जीवा असंण्यु ° । अजह०मणुणपदेण्व'० जीवा असंगगु० । 
सेसाणं सच्वपगदीर्णं सन्वत्थोवा उक ०पदे ण्ं०' जीवा ] जद ०पदे०'० जीवा असंसे- 
युणा । अनह ०सणु०पदे ० ° जीवा असंखेजगुणा । 

२५३, आभिणि-खुद्‌-ओधिणाणीसु पंचणाणावरणीय-चदुदंस०-सादा ० वदुसंनल ०- 
पुरिस ०-देवाठ०-जसगि °-उचा०-पंचंत० सब्वत्थोवाः उकं०पदे०व'० जीवा । जह०- 
पदेण्य'० जीवा असंखेजञगु° । अजह मणु °पदे०व'० जीवा असंखेजयु० । मणुसाउगं 
णिरयमगो । आदहारहुगं तित्थ० ओषरभगो ! सेषाणं सन्बपगदीणं सब्स्थोवा जह०- 
पदे०ब ° जीवा । उक ०पदे ०० जीवा असंखेजगु० । अनह ०मणु °पदे ०'° नीवा 
असंखेजयुणा । एवं ओधिदंस ०-सम्भादि ०-खदग ० -उवसम० । णवरि उवसम० तित्थय० 
सन्वथोवा जह ०पदे ०्व॑ ° जीवा ! उक ° प्रदे ० ° जीवां संखेजयुणा । अजह ०मणु०प्दे ~ 
व ° जीवा संखेजगुणा | 


स 

उक्ष देशक बन्धक जीव संख्यातगुणे है 1 उनसे अजघन्य अलुकछृष्ट प्देशोके न्धक जीव 
संख्यात्तगुणे दै । । 

२५२. क्रोधकषायवठे, मानकपायवाले, सायाकपायवाठे ओर छोभक्तपायवाठे जीचेमि 
ओघके समान भङ्ग है । मत्यज्ञानी यर श्रुताज्ञानी जीवों ओघके समान भङ्ग ह । इतनी विशेयता 
ह किं देवगतिचतुष्कका भङ्ग नरकगतिके समान है । विभद्गज्ञानी जीवोमे देवगतिचतुप्कके जघन्य 
्दैशतोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है !। उनसे त्कृ ्रदेशोके बन्धक जीव असंल्यातगुणे है । 
उनसे अजघन्य अयुकछषट परदेशेके वन्धक जीव असंख्यातरुणे है । प सव श्रकृतियोके उल्ृ्ट 
प्रदेशोके वन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे लघन्य प्रदेशोकि बन्धक जीव असंख्यातरुणे दै । 
उनसे अजघन्य अनुत्क प्रदेशोके बन्धक जीव यसंल्यातगुणे दै । । 

३५३. आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रुवन्नानी ओर अवधिन्ञानी जीवोमे पोच ज्ञानावरणीय; चार 
दरशनावरणीय, साववेदनीय, चार संज्बकन, पुरुपवेद्‌, देवाय, यश.कीति, उच्चगोत्र ओर पोच 

अन्तरायके उक्र प्रदेश्धेकि वन्धक जीव सवस स्तोक दँ ।. उनसे जघन्य श्रदेशकि बन्धक जीव 
यसंख्यातयुगे दै ¡ उनसे अजघन्य अुच्छषप्रदेशोकि वन्धक जीव असंस्यातगुणे दं । मचुप्याभुका 
. भद्ध नारकियेकरि खमान है । आदारकद्िक गौर तीथकर प्रकृपिका भन्न ओधघके समान ह 1 रेष 
` सच प्रकृतियोफे जघन्य प्रदेशोके वन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे उक्ष प्रदेशोके वन्धक जीव 
असंस्यातगुणे दै । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदृशोफि वन्धक जीव असंख्यातगुणे द । इसी प्रकार 
सवधिदर्थनी, सम्य, क्तायिकखम्यग्टषटि ओर उपशमसम्यग्ृष्टि जीरवोमि जानना चार्दिए | 
इतनी विशेषता दै कि उपशसमसम्यग्द्टि जीवम तीथेदकदविके जघन्य प्रदेशेकि बन्धकं जौच 


१, ता०प्रतौ श्वेखाणं सन्वपगदीणं सव्वसयोवा णं ( १) उद्धण्पदे० यात्मरती तेण सव्यपगदीरणं 
सव्वसयोवाण उद्घणपदे०्वं० इति पाठः } २. आ प्रतौ शैचणाणावस्णीय सत्वत्योवाः इति पाठः । 
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२५४. मणपजव° पंचणा ०-चहुदसणा ०-सादावि०-घदुसंनर ० -पुरिस०-जसमि"०- 
उचा पपरा सन्वत्थोवा उक०पद०'° जीवा । जह ०पदे०य'० जीवा संखेजगुणा । 
अनहष्णमणु०पदे०्'° जीवा संसेजगुणा । सेसाणं सव्वपगदीणं सब्बत्थोवा जह 
पदेण्य'° जीवा । उक०्पद०्'° जीवा संखेजयुणा । अजह०मणु०पदे०'° जीवा 
पंवेजगुणा। एवं संजदा ० । सामाई °-बेरो °-परिहार ° सव्वपगदीणं मणपजव "असादभंगो। 
ण्ररि सामाद०-डेदो° चदुदंस °-पुरिस०-जसगित्ति° मणपजवभगो । 

३५५, सुहुमसंप० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्त ०पदे०'° जीवा । जह ०- 
पदे०'०° जीवा संसेजगुणा । अनजहण्णमणु ०पदे ०'° जीवा संखेजगुणा । एं 
अवगदषेदाणं पि । संजदासंजदेसु असाद ०-अरदि-सोग-देवाड० सव्वत्थोवा उकस्स- 
पदूसवधगा जीवा | जहण्णपदेसब'धगा जीवा असंखेजगुणा । अजहण्णमणुकस्स- 
पदसव धगा जीवा असंखेजगुणा । सेसाणं सन्वपगदीणं सव्वत्थोवा जदण्णपदेसवंधग) 
नीवा | उकस्सपदे सव'धगा जीवा असंखेजगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसब'धगा जोवा 
असृलेलगुणा । असंजदेसु तिरिक्खोधं । णवरि तित्थयरं ओघं ! एवं किण्णकेस्सिय- 


पवसे स्तोक हैँ । उनसे उछ प्रदेशोकि बन्धक जीव संख्यातगुणे हैः । उनसे अजघन्य अतु 
बन्धक जीव संख्यातगुणे । 

२५४. मनःपर्ययज्ञान जीवम पोच ज्ञानावरण, चार दृशेनावरण, सातावेद्नीयः 
३ संञ्वरन; पुरषवेद; यशःकीर्ति, उच्चगोत्र भौर पाच अन्तरायके उत्छष्ट 
शोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । 
उनसे अनघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । शेष सव प्रकृतियोके जघुन्य 

बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे उक्ृष्ट परदेशोंके वन्धक जीव संख्यातगुणे दै । 
उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोकि बन्धक जीव संख्यातगुणे रै । इसी प्रकार संयत जीवोमे 
जानना चादिए । सामायिकसंयत, लेदोपस्थापनासंयत ओर परिद्ारविशुद्धिसंयत जीवोमे सन 

धछृतिर्योका भङ्ग मनःप्॑ज्ञानि्ोे कटे गये असातावेदनीयके समान है । इतनी विशेवता दै कि 
सामायिकसंयत जौर छेदोपस्थापनासंयत जीवोमें चार दशनावरण, पुरुषवेदः ओौर यशःकर्तिका 
भन्तं मन.पयेयक्लानी जीवोके समान दहै । 
लाम ३५५. सृदमसाम्परायसंयत जीवम सव भक्रतियोके उद्ष्ट परदेशोके बन्धक जीव सवसे 
प्तोक द । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातुणे दै । उनसे अजन्य 
भयुच्छषट प्रदेशोके बन्धक जीष संख्यातगुणे दै । इसी प्रकार अपगतवेदौ जीवेम जानना 
चादिषए 1 संयतासंयत जीवोँमे असातावेदनीय, अरति, शोक ओर देवायुके उत्छष्ट 
बन्धक जीव ससे स्तोक ह! उनसे जघन्य परदेशोकि बन्धक जीव असंख्यातयाणे दै । 
पदेशेन अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशो बन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । रेष सव भ्कृतिर्योके जघन्य 
“कं बन्धक जीव सनसे स्तोक दै । उनसे उक्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंस्यातयुण दे । 
भजघन्य अलुत्ृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । असंयत जीवोमे सामान्य 

१ ता०्आश्पत्योः धपुरिस° उवसम्‌० जसगि० इति पाठः ¡२ ताश्प्रतौ भ्चदुदस० पुरिस १ इति 
ठः | ३. ताऽपरतौ '्वेसवपोवा ( घगा ) जीवा इति पाठः । ४. ता०परतौ उक्कस् उकल्स (१ ) प्ठेस- 
नेथगाः दति पाठः] 





न 
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णीरलेस्सिव-कारलेस्सियाणं । णवरि किण्णःणीलाणं तित्थयर्‌ इत्थि ०भगो । चेकसुदंसणी 
तसपल्जत्तगो । अचक्छुदंसणी° ओषधं । । 


३५९. तेड-पम्मासु छरदंसणानरणीयाणं वारहकसायं सत्तणोकसायं सव्वत्थोया 
उक्स्सपदेसघ धगा जीवा । जहण्णपदेसव धमा जीवा असंखेजगुणा ! अजहण्णमणुकस्स- 
पदेसव धगा जीवा असंखेजगुणा । मणुसाउगं देवमंगो ! देवाउगं ओधि ०भंगो ) सेस 
सव्वथोवा जहण्णपदेसव धगा जीवा । उकस्सपदेसव धगा जीवा असंखेजञगुणा | 
अजहण्णमणुकस्सपदेसय धगा जीवा असंखेजगुणा । । 


२५७. सुक्राए पचणाणावरणीयाणं चदुदंस० सादा० चदुसंनर० पुरिस 
जसगित्ति उचागोद पंचरण्णं अतराहगाणं च सव्वथोषा उकस्सपदेसव'धगा जीवा । 
नदण्णपदे सव धमा जीवा असंखेजगुणा । अजहण्णमणुक्कस्सपदेसव'धगा जीवा असंसेज- 
गुणा । दोउ ० देवर्भगो । सेषाणं सव्वत्थोवा जहण्णपदेसव'धगा जीवा । उकस्स- 
पदेव धगां जीवा असंखेजञयुणा । अजदण्डमणुक्षस्सपदेसव धमा जीवा असंदेजगुणा । 


२३५२८. भवसिद्धिया० आपं 1 अन्भवसि ०-मिच्छादि०-असषण्णि० मदिन्भगो। 
वेदगसम्मादिद्धी° सन्नपगदीणं सव्वस्थोवा जदृण्णपदेसव'धगा जीवा । उकम्सपदेस- 





ति्यच्वोके समान भङ्ग है ! इतनी विशेषता है किं तीर्थद्कर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान दै । 
इसी प्रकार अर्थात्‌ असंयत जीवोके समान कृष्णरेश्यावे, नीटेश्याचाठे ओर कापोत 
लेश्यावाङे जीबोभे जानना चाद्िए । इतनी विशेषता है कि कृष्ण ओर नीट छेश्यावाठे जी्घोमि 
तीथकर प्रकृतिका भद् ख्ीवेदी जीवोके समान है । चञ्ुदर्शनवाले जीवो त्रस पर्या जी्वोके 
समान भङ्ग है । अचज्खुदर्शनवारे जीवोमे ओधके समान मह्न द । 


२३५६. पीत भौर पद्मलेश्यावाठे जीवम छद दशंनावरणीय, वारद कपाय ओर सात 
नोकपायोके उक्छ्ट प्रदेशोकि बन्धक जीवे सवसे स्तोक हैँ । उनसे जयन्य प्रदेशोके चन्धक जीव 
असंल्यावगुणे ह । उनसे अज्घन्य अनुकृष्ट प्रेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुे दै । मदुप्यायुका 
भद्ध देवोके समान है । देवायुका भन्न अवधिन्नानी जओीवोके समान ह । गोप प्रकृतियोके जघन्य 
प्रदेशोकते बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे उक्ष श्रदेशोके वन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
उनसे अजघन्य अनुक्तष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंल्यातयुणे हैँ । 

२५७. शुक्टृटेश्यावारे जीवोम्‌ पोच जानावरणः, चार दशनावरण, सातावेदनीय, चार 
संग्यखन, पुरुपवेद, यश.कीर्ति, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायके उल्छृष्ट प्रदे शोकं बन्धक जीव 
सवसेः स्वोक ह । उनसे जघन्य प्देशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे द । उनसे अजघन्य 
+य, , प्रदेशकं वन्धक जीव असंल्यात्ुणे दै । दो आयुमोका भन्न देवोके समान ह। 
से श्रङ्कातयोके जघन्य प्रदेशोके वन्ध जीव सवसे स्तोक दँ । उनसे च्छृष्ट व वन्धक 
जीव असंख्यातुर ह । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदे्ोके वन्धक्र जीव नसंख्यात्युण है! 

३४ भव्य जीचोमे ओ समान भन्न है । अमन्य, मिथ्याद्रष्टि जीर जसं जीवं 
मलक्ञानी जीवोके समान भङ्ग । वेदकसन्य्रप्टि जीरवोमिं सव श्रृतियोकि चवन्य प्रदेशो 


जीवसयुदाहारे अप्पाबहुञं ३१६ 


वधमा जीवा असंखेज्युणा । अजहण्णमणुक्करसपदेसव'धगा जीवा असंखेजगुणा । 
एवं सासण०-सम्मामि० । सण्णीसु पंचणा०-चदुद सणा ०-सादवि०-चदुसंज °-पुरिस ० 
जसगित्ति-उ्चामोद-पंच॑तराश्गाणं च सव्वत्थोवा उकस्सपदेसब धगा जीवा । जहण्ण- 
पदेसव धगा जीवा असंसेजगुणा । अनहण्णमणुक्स्सपदेसव धगा जीवा असंखेज- 
गुणा । एवं चहुण्णमाउगाणं णाणाबरणगो । आहारदुगं तिस्थयरं च ओघं । सेस- 
पगदीणं सव्बत्थोवा जहण्णपदेस्ंधगा जीवा । उकस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेज्जयुणां । 
अजहष्णमणुकस्सपदेस्ंधगा जीवा असंखेजगुणा । एवं एदेण वीजेण चितेदृण णेदव्ं 
भर्वति । आहार० ओघो । अणाहयार० कम्महगकायजोगिमगो । 
एवं अप्पाबहुगं समत्त । 
एवं जीवसयदाहारे तति समत्तमणियोगदारं । 
एवं पदेस्बधो समत्तो । 
एवं बंधविधाणे त्ति समत्तमणियोगदारं । 
एवं चदुविधो बंधो समत्तो । 
णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो अद्दरियाणं । 
णमो उवन्फायाणं णमो लोए सव्वसाहृणं ॥ 
बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोके वन्धक जीव भसंख्यातगुणे है। उनसे 
जजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । इसी प्रकार सासादनसम्यण्टरष्ट 
ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमे जानना चादिए । संज्ञी जीवोर्मे पोच ज्ञानावरणः चार दृश्नावरणः 
सातावेदनीयः चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उचगोत्र ओर पोच अन्तरायके उक्कृष्ट 
देशो बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे 
अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशेकि बन्धक जीव असंस्यातराणे द 1 इसी प्रकार चार आयुर्भोका भन 
्ञानावरणके समान है । आदारकट्िक ओर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान है । शेष 
रृतियोके जघन्य प्रदेशो बन्धक जीव सवसे स्तोक है 1 उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे दै । उनसे अजघन्य अनुत्क भ्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । इस प्रकार 
इस वीजपद्के अनुसार विचार कर ठे जाना चादिषए । आददारक जीरबोमं षके समान भग टे। 
अनादारक जीवेम कामेणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । 
इस प्रकार अल्पवहूुत्व समाप्त इमा । 
इस प्रकार जीवसमुदाहार असुयोगद्वार समाप्त हुजा । 
इस प्रकार प्रदेशवन्ध समाप्त हुमा । 
इस प्रकार बन्धन अनुयोगद्वार समाप्त हमा । 
अरिदन्ताको इस प्रकार चार प्रकारका वन्ध समाप्त हमा । 
भरिदन्तोको नमस्कार दो, सिद्धोको नमस्कार दो, आचार्योको नमस्कार हो; 
उपाध्यार्योको नमस्कार हो ओौर छोकमे सव साधुंको नमस्कार हौ । 











॥ 


(व 


९. आ °प्रतौ सादावे० पुरिस०' इति पाठ. ! २. ता० रतौ “टेखवंध समह" इति पाठः । 
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केकि ददि निः ककितिदिपिपिरिपि कषिपन ०६. ६४.२४ 
ज्ञानपीटके सांस्कृतिक भकाशन 


[ प्राकृत, संसृत ग्रन्थ ] , 
१. महावन्य--[ माग १-७ |] 


छठ 
२. करटक्लण [ ससुर शाद ]-दर्वरेखा विज्ञानका प्राचीन यन्थ ष 
३- 'मर्दनपराजय [ माषानुवाद तया विस्त प्रस्तावना ८ 
४. कनडम्रान्तीय ताडयपनीय ग्रन्थसुची १२) 
५. न्यायविनिशरयचिदरण [ प्रथम माग ] १५) 
६. न्थायचिनिश्चयविवरण [ द्वितीय भाग ] ९५) 
७. तत्त्वाथेचृत्ति [ श्ुतसागर सररिरचित टीका † हिन्दी सार सित १६) 
८. आदिपुसण [ माय १८] भगवान्‌ ऋषभदेवका पुण्य चरित्र १०) 
६. आद्िपुरएण { माग २] भगवान्‌ क्रषमदेवका पुण्य चरित्र १०) 
१०. नाममाला संभाष्य [ कोप ]] २) 
११. कैचखक्लानप्रश्चचूडामणि [ ज्योतिष प्रन्य ] ) 
१२. सभाष्यरलमजूषा [ छन्दशाल |] २) 
१३. समयसार--[ अगज | ८) 
१४. थिरूककुरछ--तामिर भापाका पशचम्ेद्‌ [ तामि छि ] ४) 
१५. वखुनन्दि-प्रावकाचार ५) 
१६. तच्चार्थवार्विक [ रानवार्तिकं ] भाग १ [ हिन्दी सार सदित ] १२) 
१७. सच््वाथंवार्विक [ नवार्विकं ] भाग २ [ दिन्टी सार सदित ] १२) 
८. जातकटरच्छथा [ प्रथम भाग | पारी माषा ॥ ६) 
१६. जिनसदस्रनाम ८) 
०. सवौथसिद्धि ष्र 
२९१. पुखणसारसंग्रह [ भाग ९ | ९) 
२२. पुराणसारसंग्रह [ भाग २ २) 
२६३. जंनेद्रमदाच्रत्ति ९५) 
२४. अततिथिनिणैय द) 
[ हिन्दी भ्रन्थ | 
२५ धमेश्मौभ्युदय [ धमोनाय चरित } २) 
२६. मंगखमंत्र णमोकार : एक अदुदितम ४ 
२७. न्ानपीट पूजाज्ञठि ५ 1 
म. आधुनिक जैन कवि [ परिचय णवं कविता | ध 
२६. जैन शासन [ वैनधर्मका परिचय तया विवेचन करनेवारी युन्दर स्वना ] 2) 
२०. ऊन्दूकन्द्वार्यके तीन रलं [ सध्यातमवादकरा सूरत ग्न्य ] 


३१. हिन्दी जन सादित्यका संक्िप्त इतिदास 


भारतीय ज्ञानपीठ, दगङ्िण्ड रोड, वाराणसी ५ 


ग्ट 


भारतीय त्तानपीट, काशी 
वरदरानोकी रिं 


गुलम द्र रपति गुर श्रीर्‌ उपादेय दै । 
--पन्पूणानन्द 


भागना मनर्पीटर हाय ममाज नथा दणक्रे तिर 
पूलत्क्र प्रफरारनदर श्रै | मेयटी श्राणा क्प्ताद 
हि जनना द्रप वुस्लफनि समुचित ताभ उयावगी श्र 
मायल मथिदहिन्दी नादिलवक्रामो संवदन दोगा! मेरौ 
शुभ समना? मि प्राप श्रपने सदुदेश्यमे नफ़ल-ग्रयल लै । 
--श्रोप्रकाश 
दमम कोड यन्द नदरी छि पुन्नफे बहल उपयोगी 
श्रौ जनवदरफ ९। --एजारीप्रनाद द्विवेदी 
पुन्दतती छंगड र्व्र मुन्द्रः खच्छु प्रर शुद्ध ट । 
श्रन्तग्म श्रीर्‌ चरिग्ग तन-मन-नयन क्रे लि्‌ श्रानन्टप्रद 
ग्रार गान्तिदायक ६1 ॥ 
--गिवपूजनसरहाय 
सभी पुन्तङर भदन्चपूण ह 1 जानपद सारिन्य्को वडो 
मधाक्गभ्याट्‌। 
--अमरनाथ खा 
पूम्नराङ्ग व्युषा, चादर वरिपपम कन्ना टौक्याषटैः 
शुन स सुन्टर ६। नारदात्‌ चनुर्वद 
भागतीय जनरव कुन ग्रच्छा कामक्रर रदाट) 
भगान्‌ के प्रापम्‌ गृ सपना! --मुन्दरखादः 
गानपौट जिग निष्यते भवने प्राणन मर्यकरग्हा 
1, उम जितनी प्रनमा क्तौ जाय योदो 2) श्रापकते मन्थामि 
पमि संप्रणनी सोमा कदेमी) ततनन नरी, मर्म 
सम्न्िम पुन्नङ्राल्येक निषु ग्राव्रस्यफ भो हती | 
--मवि्यारसण गुप्त 
ल्म सन्या उदेश्य वहन उदार “1 येन सबूधास्य 
पपन जीयनमे शो श्ममनी दच्युकि श्रतुरुप टस 
गभा उद्दस मदा) --नायूराम पमी 
वमकाठ भान्नोप जानत दरशन म द्रत 
उदनो प दता शत दमक दानपानिम उन्न 
मृलयमम कृत दमौ । ---आाचायं जिनविजय सुनि 
भ्म ठ उनम प्रमद्नता एद्‌ ङि शानपीट न 
नि तय ल प्रवाल पन्य सम्यमः मन्न) कःदप्पदनी 
मुन {म~ १ क नवान्‌ शव्द साय चन्ण्‌ ऋत ५! 
भदन्त आनन्द चनद्षाय्रन 
^ पाय नटय हिन्दी विण पठ मनर 
युद दम मदी च एय्‌ मवुव्ि श्वन्‌ कग | 


--सगन्टरय दतो 
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िरिभगवंतभूदबलिथडारयपणीदो 


सहार्बी 
चउत्थो पदेसबंधाहियारो 


सेत्तपरूवणा 


१. चेतत दुबिधं-जहणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सणए पदं । दु वि०-ओषे° 
आदे० । ओषे० तिण्णिआउ०-वेठव्वियछ०-आहार० २-तित्थ० उक्क० अणु ° पदे ०० 
केवडि सेत्ते ? लोगस्स असंसेज्जदिभागे । सेसाणं कम्माणं उक्फ० पदे ०वं° केव० ! 
लोगर्स असंखे० । अणु० पदे ०० केव० १ सव्वरोभे । एषं ओधमगे तिरिक्खिषो 
कायजोगि-ओरालि०-ओराछि०मि०-कम्मई०-णवुंस०-कोधादि ० ४-मदि-सुद ० -असंज ० - 
अचक्खु ०-किण्ण °-णील०-काठ ०-भवसि ०-अन्भवसि ° -मिच्छा ०-असण्णि- आहार °- 
अणाहारग ति । 


सषत्रप्रर्पणा 


१. तेत्र दौ प्रकारका दै-जघन्य ओर उक्कृष्ट । उक्छृषटका प्रकरण है. । निर्देश दो प्रकारका 
है-ओघ ओर आदेश । ओधसे तीन आयु, वैक्रियिकपद्क, आहारकद्िक ओर तीथंद्ुर प्रकरतिका 
पत्कृएट ओर अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोका कितना जे है ? ोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कते दैः । शेष प्रकृतिर्योका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका कितना क्षेत्र है ? छोकके 
जसंख्यातवें भागप्रमाण ततत्र ह । अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाे जौवोका कितना केव दे ? 
सवे छोकप्रमाण क्ते है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिश्च; काययोगी, ओदारिककाययोगीः 
ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामंणकाययोगी, नयुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवारे, मत्य्ञानी; 
भ्रुताज्ञानी, असंयत, अचज्ुदशेनी, कृष्णलेश्यावाठे, नीरुढेश्यावके, कापोतेश्याचाठे, भव्यः अभव्य; 
मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, आद्ारक ओर अनाद्‌ारक जीवसे जानना चाहिए । 

विशेषाथै--ओघसे सव प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अपने-अपने स्वासित्वके अनुसार 
संज्ञी जीव ओर तीन आयु आदि वारह्‌ प्रकृतियोका असुककृष्ट प्रदेशवन्ध किन्दीका असंज्ञी जीव 
आदि तथा किन्दका सन्नी जीव करते है, इसक्िए सव प्रकृतियोके उल्क प्रदेशोका बन्ध करनेवाे 
जीर्वोका क्तैव ओर तीन आयु आदिके असुत्छष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवारे जीरवोका स्ते छोकके 
जअसंख्यातवे भागप्रमाण कदा है । यद्यपि मवुप्यायुका वन्ध एकेन्द्रिय आदि भी करते हैँ पर ेसे 
जीव असंख्यातसे अधिक नदीं होते ओर इनका क्तेत्र टोकके असंख्यातवे भागप्रमाणसे अधिक नहीं 
होता, इसकिए इस अपेक्ञासे भी उतना दी क्षेत्र कदा है । उक्त वारद्‌ प्रकृतियोके सिवा शेष 
प्रकृतियोका अनुक्ष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका क्षत्र सर्व॑रोक हैः यद स्ट दी देः क्योकि इनका 


२ महावधे पदेस्वधादियारे 


२. सव्वणेरइएसु सव्वपगदीणं उक्र० अणु० पदेव्वं केव० ? लोगस्स 
असखे० । सेसाणं पि असंखेन्जरासीणं एवं चेवं कादव्वं | 

३. एंदिएसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोटसक०-सत्तणोक०-तिखिख ० ~ 
एदि °-योरालि०-तेजा ०-क ०-हुंडसं -वण्ण ° ४-तिरिक्खाणु ° -अगु ° ४-धावर-सुहम ०- 
पञ्ज ०-अपन्ज०-पत्त°-साधार०-थिराधिर-सुभासुभ-दभग-अणदे०-अञजस०-णिवयि०- 
णीचा०-पचत० उक्क० अणु° केव १ सव्वरोगे। सणुसाउ० ओघं । सणस ०- 
मणुसाणु °-उच्चा० उक्क° ठोग० असंखे° ¡ अणु० केव ° ? सव्वलोगे । सेसाणं उक्ष° 
लोय० संखेन्जदि० । अणु ° सब्वलो० । एवं वादरणदंदियपन्जत्तापज्जत्तगाणं । णवरि 
तससजुत्ताणं उक० अणु° लोग० संखेज्ज० । णवरि मणुस्गदि०४ उक्० अणु° 
ठोग० असंखे० । सव्वसुहुमेखं सव्वपगदीणं उक ० अणु° सच्वलो० । णवरि मणुसाउ० 
उक० अणु° असंखे० । 





~~~ ^~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ -- ~ - --~ ~-------~-^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


एकेन्रियादि नन्त जीव वन्ध करते हैँ ओर वे वर्तमानमें सर्वं छोकमे पौये जाते है । यदहो सामान्य 
तिर्यञ्च आदि अन्य जितनी मागणे गिनाई दहै उनमे बन्धको प्राप्न होनेवाटी अपनी-अपनी 
प्रकृतियोके असुसार यह्‌ क्ते प्रङटपणा वन जाती हे, इसङ्िए उनमे ओधके समान च्तेत्रके जाननेकी 
सूचना की हे । 

सव नारकियोमे सव प्रकृतिर्योका उच्छ्र ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका 
कितना त्तत्र हे ? खोक्के असंख्यातवे भाग्रमाण क्तेत्र द । शेप असंख्यात संख्यावाली राशिरयोमे 
इसी प्रकार क्तेत्र घटित कर लेना चादिप्‌ । 

विदेपार्थ-सव नारकी ओर यद्यं निर्दि अन्य सार्मणाका क्तेत्र ही रोकके असंख्यातव 
अगप्रमाण दै, इसि इनमे सव प्रकृतियोके दोना पदोकौ अपेच्ता छोकके असंल्यानव 
भागप्रमाण नेत्र कदा हे । 

३. एकेन्दियोमें मोचि ज्ञानावरण. नौ दश्चनावरण, मिध्यात्व, सोल कपायः सात 
नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकरेन्टरियजाति, अओदारिकशरीर, तेजसश्रीरः कामेणशगीरः; हण्डसंस्थान, 
वणेचतुप्क, तियेश्चगत्याुपूर्वी;, अगुस्खघुचतुप्कः स्थावरः सृदम, पयाप्र, अपयाप्त; प्रत्येकः 
साधारणः स्थिर, अन्थिर, शुम, अशुभ, दमग, अनादेय, अयश.कीर्तिः निमाणः;, नीचमोच्र ओर 
पोच अन्तरायक्रा उ्ृष्ट ओर अनुक्रष्ट प्रदेशचन्ध करनेवाठे जीवोका कितना तेतर है ? सव्र 
लोक केत है । मनुप्यायुक्रा भंग ओधके समान हे । मनुप्यगति, मनुघ्यगत्याुपूर्वो आर उव- 
सो्रका उक्त प्रदेशचन्ध करनेवाक जीवोंका कितना क्ञेत्र हे ? ठोकके असंस्यातवें भागम्रमाण 
तेत्र हे । अतुक्ृष्ट श्रदेशन्थ करनेवाले जीवोका कितना कते ह ? सव रोक चत्रहै। एोप 
परकृति्योका उक्ष प्रदेश्लवन्य करनेवाटे जीवोका छोक्रके संख्यातवे भागव्रमाण क्त्र ह जाम 
अनच्छरष्र प्रदेशावन्ध करनेवाले जीवोका सवटोक त्ते है । इसी प्रकार बादर प्क्रेन्टिय 
ओर उनके पर्याप्त ओर अपर्यात्र जीचोमे जानना चाहिग्‌। उतनी विनयता ह्‌ कि उनम घ 
संय॒क्त प्रकतियोका ज्र ओर अचु प्रदरशवन्य करनेव्राठे जीर्वोका खकके संख्परातव 
भागप्रसाणत्तेच द । उसमे भौ इतनी ओर्‌ विशेषता द्‌ कि मनुप्यगतिचतुप्कका चन्कृष्ट आर्‌ 
अनुष प्रदेशवन्थ करनेवाले जीवोका छोकके असंख्यातवं भागप्रमाण चते ह 1 सव मृदम 
लौवेमि सव प्ररतिर्योष्ल जन्कृष अर अनुक्छष् प्रदेशवन्ध करनवाॐे जीर्वोका सव छाकप्रमाण केच 
र 1 उतनी चिमेपता द कि मनुप्यायुका उक्ष ओर अनुकृष्ट प्रदेशरतरन्थ करतवाठ जीवोकरा 
सोके असस्यानवं आगप्रमाण चेर द । 


खेत्तपरूबणा द 


४. पुटवि०-आठ ०-तेर ०-बादरपुढवि ०-आउ ०-तेड° सव्वपगदीणं उक° सोग० 
असंसे° । अणु° सबव्वरो० । णवरि वादरेखु सुहुमसंचत्ताणं उक्त° लोग०° असंखे० | 
अणु° सव्यरो० । तससंज॒त्ताणं उक ० अणु ° रोगस्य असंखे° । बाद्रपज्जत्ताण 
प॑ंचिदियअपज्जत्तमंगो । वादरअपन्जत्ताणं एदियसंजुत्ताणं उक्क० अणु° सन्बलो० । 
सेसाणं उक्क्० अणु° रोग० असंखे० । एवं वाठकाहगस्स वि । णवरि यम्हि 

विरेषा्थै--एकेन्द्रियोमे पोच ज्ानावरणादिका उत्क्रष् प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्धातके 
ससय बाद्र एकेन्दरिय जीववोके ओर अघुतकषट प्रदेशबन्ध सव एकेन्द्रियोके सम्भव हैः इसिए इनका 
उक्ष ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवाका सव रोक क्त्र कदा है। मनुष्यायुका भङ्ग ओघके 
समान ह यद स्पष्ट दी है । विरोष खुलाशा ओघप्ररूपणाके समय कर आये दे । एकेन्दरियोसे 
सनुष्यगतिद्िक ओर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अनन्त जीव करते हुए भी वे छोकके असंख्यातं 
मागग्रसाण क्त्र ही पाये जाते है, इसलिए यह कते उक्त प्रमाण कहा हेः पर इनका अनुकृष्ट 
प्रदेरावन्ध स्वस्थानस्थित सव एकेन्दरियोके सम्भव ह, इसकिए यह क्तेत्र सब लोक का है । 
इनके सिवा जो शेप प्रकृत्तियो बचती है उनका उक्ष प्रदेशबन्ध, जो बादर एकेन्दरिय पयो 
जीव स्वस्थान स्थित है उनन्दीके होता है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका 
लोकके संख्याते भागप्रमाण त्तत्र कहा है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध ॒स्वस्थानगत सव 
एकेन्द्रियोके सम्भव है, इसलिए यह चेत्र सवं छोकम्रमाण कहा हे ! वाद्र एकेन्द्िय तथा उनके 
पर्याप्र ओर अपयौप्न जीवोमे यह क्षेत्र प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए इसे 
एकेन्द्रियोके समान जाननेकी सूचना की दे । मात्र वादर एकेन्द्रिय ओर इनके पयौप्र ओर अपयोप् 
एेसे जीव जो मनुष्यगतिदिकं ओर उ्वगो्रका वन्ध करते हैः उनका स्वस्थान स्थित क्त्र छोकके 
असंख्यातवे भागप्रमाण ही पाया जाता है, क्योकि वायुकायिके जीव इन प्रकृतियोका वन्ध 
नरह करते इसलिए इन तीन मागणा्ओमि उक्त तीन प्रकृतियो मौर मरुप्यायु इन चार प्रकृतियोका 
उत्कृष्ट मौर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीचोका कत्र छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कदा है । 
पर्‌ घ्रससंयुक्त अन्य प्रकृतियोका वाद्र वायुकायिक जीव भो वन्ध करते है, इसछिए उनका 
सत्कृ ओर अनुष प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका तेत्र छोकके संख्यातवेँ भागम्रमाण 
कहा है । सव सुम जीव सव छोकमे पाये जाते है, इसलिए उनसे मनुष्यायुके सिवा 
अन्य सव प्रकृतियोका उच्छ ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका स्वै छोकप्रमाण सेतर 
कहा हे । यहां भी मनुष्यायुका दोना पदोकी अपेन्ञा क्ञत्र छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है यह 
सटी दहे) 

% प्रथिवीकायिकः जलकायिक; अग्निकायिकः; वाद्र प्रथिवीकायिक, वाद्र जछकायिक 
ओर बादर अग्निकायिक जीवोमे सव प्रकृतियोका उक्ष प्रद्ेशवन्ध करनेवाले जीवोका केत 
लोकके असंल्यातवे भागप्रमाण है । जनुक्छृष् प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका क्ते स्वं टोकम्रमाण 
दे । इतनी विशेषता दै किं वादरोभे सुक्त्मसंयुक्त प्रकृतियोका उक्ष प्रदेशवन्ध करतेवासे 
जीषोका कत्र छोकके असंख्यातवें भागग्रसाण हे ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका 
परत्र सवे छोकममाण है तथा अससंयुक्त प्रकृतियोका उत्कृष्ट ओर अलुच्कष्ट प्रदेशवरध करनेवाे 
जीनोका क्त्र जोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इनके वादृर पर्याप्रकोमे पञ्चेन्द्रिय अपयाप्रकोके 
समान भञ्ग है । इनके वाद्र अपयौप्तकेें एकेन्द्रियखयुक्त प्रकृतियोका उक्र ओर अनुक्छष्ट 
म्देशव ध करनेवाङे जीवोका क्षेत्र सवं खोकप्रमाण है ओर शेष प्रकृतियोका उत्कृष्ट ओर 
अलुक्छ् परदेशवन्ध करनेवाले जीरवोका तेत्र खोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ड । इसी प्रकार 
वायुकायिक जीवोमे मी जानना चादिए 1 इतनी विशेपता दः कि जहां छोकके असंख्यातये माग- 
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